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एवं 
राष्ट्र सन 3. भा, प्रवर्तक भण्डारी 
श्री पद्मचन्द्र जी म. सा. 
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(अमर शिष्य श्री वरूण मुनि जी म. के जन्मदाता माता-पिता) 
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(मुनि श्री के दीक्षा प्रदाता दादा-दादी एवं धर्म कं माता-पिता) हर 
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लुधियाना (पंजाब) 





न रा 


जे थक्‍क्‍ण 


है 


ड़ 
हू 


कब्ड्ध व 





कर 


3 






5» +३ 4,455, 54 


श्री पृथ्वीचंदजी - शांतिदेवी जैन 
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दानो मे श्रेष्ठ दान ज्ञानदान है। इस वचन पर चिन्तन करके आज से १6 वर्ष पूर्व परम श्रद्धेय प्रवर्तक 
श्री अमर मुनि जी म. सा. ने भगवत्‌ वाणी रूप जैन सूत्रों का हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद करवाकर चित्र सहित 
प्रकाशन करने की महत्वपूर्ण योजना बनाई। सन्‌ 992 में हमने सर्वप्रथम सचित्र श्री उत्तराध्ययन सूत्र 
हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रकाशित किया। इस प्रकाशन को पाठकों और विद्वान वर्ग ने भरपूर सराहा। 
अब निरन्तर 6 वर्षो के प्रयास से श्रुत सेवा के इस कार्य मे हम अपने लक्ष्य के निकट पहुँच रहे हैं। 
अब तक 27 सचित्र आगमों का प्रकाशन हो चुका है। इस वर्ष दो आगम ग्रन्थो का प्रकाशन हो रहा है- 
श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र तथा श्री भगवती सूत्र (भाग-3) । 

श्री प्रश्नवव्याकरण सूत्र द्वादशागी का दसवाँ अंग सूत्र है। इस सूत्र मे पाँच आश्रय और पाँच सवरो 
का विस्तृत निरुषण किया गया है। इसके दो श्रुतस्कध हैं। प्रथम श्रुतस्कध मे पाँच आश्रवो-हिसा, मृषावाद, 
अदत्तादान, अब्रह्मचर्य और परिग्रह व द्वितीय श्रुतस्कध मे पाँच सवरो-अहिसा, सत्य, अचोौर्य, ब्रह्मचर्य 
और अपरिग्रह का बहुत ही सांगोपाग वर्णन किया गया है। 

हमारा यह परम सौभाग्य है कि परम श्रद्धेय स्तव्॒ उत्तर भारतीय प्रवर्तक महास्थविर गुरुदेव भण्डारी 
श्री पद्मचन्द्र जी म. सा. के मगल आशीर्वाद से प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी म सा आगम सेवा के इस 
महान्‌ पुण्य कार्य मे हम सबको प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान कर युग-युग तक चिरस्थायी रहने वाला ज्ञानदीप 
प्रज्वलित कर रहे हैं। 

इन आगमो के प्रकाशन मे स्व श्री श्रीचन्द जी सुराना 'सरस' (सम्पादक ) तथा श्री सुरेन्द्र बोथरा, 
जयपुर एव श्री राजकुमार जी जैन, दिल्ली (अग्रेजी अनुवादक ) का सहयोग हमें हमेशा प्राप्त होता रहा। श्री 
श्रीचन्द जी सुराना के स्वर्गवास के पश्चात्‌ उनके पुत्र युवा साहित्यकार श्री सजय सुराना भी पूरे मनोयोग से 
इस कार्य मे सहयोग प्रदान कर रहे हैं। 

आगमो के सम्पादन एव प्रूफ सशोधन के गहन कार्य मे गुरुदेव प्रवर्त्क श्री अमर मुनि जी म॒ सा 
के शिष्य श्री वरुण मुनि जी भी एकाग्रता एवं समर्पण भाव से अपनी सेवायें दे रहे हैं। चित्रकार डॉ त्रिलोक 
शर्मा ने इस आगम के चित्र बनाये हैं एव श्री वरुण मुनि जी ने इनका मार्गदर्शन किया है। 

आगममाला का यह 22वाँ पुष्प सचित्र श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र आपके हाथो में पहुँचाते हुए हमे अति 
प्रसन्‍नता का अनुभव हो रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी उदार गुरु भक्तो ने मुक्त हृदय से अर्थ-सहयोग 
देकर अपने अर्जित धन का सदुपयोग किया। गुरु भक्ति और बीतराग वाणी के प्रति उनके इस धर्म अनुराग 
का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 

अन्त मे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्य से जुड़े सभी महानुभावों के हम हृदय से आभारी हैं। 
जिनके अथक परिश्रम से यह ग्रन्थ प्रकाशित होकर आपके हाथो मे पहुँच सका। 


फ्रफ्ाक्रफा्रफ्रर मक.क्ोक्््रष्फक््र_क्रोक्कफ्राकक्फकऋभफ 


-महेन्द्रकुमार जैन 
अध्यक्ष : पद्म प्रकाशन, दिल्‍ली 
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काल के परिवर्तन के स्वभाव वाला यह भरत क्षेत्र अनत अवसर्पिणी और अनंत उत्सर्पिणीयों से 
गुजर रहा है। हर अवसर्पिणी और हर उत्सर्पिणी मे तीर्थकर भगवान ज्ञान की गंगा बहाते हैं। भव्य जीव 
इस गंगा में स्नान करके पवित्र होते हैं। ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना करते हैं और ससार से मुक्ति 
पाते हैं। तीर्थकर देवों के पश्चात्‌ उनके मुख्य शिष्य गणधरो द्वारा ये परम्परा चलती रहती है। समय के 
परिवर्तन के साथ धीरे-धीरे ज्ञान का विच्छेद होता है, पुन: तीर्थकर प्रभु के मुखारविन्द से ज्ञान की गगा 
बहती है और ये परम्परा सदा-सर्वदा गतिमान रहती है। 


वर्तमान अवसर्पिणी मे इस भरत क्षेत्र मे प्रथम तीर्थकर भगवान ऋषभदेव हुये और आज से 
करीब 2500 वर्ष पूर्व अतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हुये। भगवान महावीर स्वामी के 44 
गणधर थे। भगवान की उपस्थित मे ही 9 गणधर मोक्ष पधार गये और भगवान के निर्वाण के साथ ही 
गौतम स्वामी को केवलज्ञान हुआ। फलत: श्री सुधर्मा स्वामी, जिन्हे उस समय केवलज्ञान नहीं हुआ 
था, भगवान महावीर के पाट पर प्रथम आचार्य के रूप मे विराजित किए गए। (तीर्थंकर के पाट पर 
केवली विराजमान नहीं होते, क्योकि सामान्य केवली के और तीर्थंकर के केवलज्ञान मे कोई अतर नहीं 
होता तो वो “सुय मे आउस-हे आयुष्यमान | मैंने भगवान से सुना है . त्तिबेमि- वह मैं कहता हूँ, 
ऐसा नहीं कह सकते। फिर भगवान का शासन कैसे प्रवाहमान रहता 2) अत: आज हमारे पास श्रुत 
के रूप में जो भी ज्ञान है वह पचम गणधर श्री सुधर्मा स्वामी जी की ही देन है। 


भगवान के श्री मुख से अर्थ रूप देशना प्रवाहित होती है, गणधर भगवतन्‌ द्वादशागी सूत्र के रूप 
मे इसका गुथन करते हैं। ये द्वादशागी इस प्रकार है--() आचाराग सूत्र, (2) सूत्रकृतांग सूत्र, 
(3) स्थानाग सूत्र, (4) समवायाग सूत्र, (5) व्याख्याप्रज्ञप्ति या भगवती सूत्र, (6) ज्ञाताधर्मक थाग 
सूत्र, (7) उपासकदशांग सूत्र, (8) अन्तकृद्दशांग सूत्र, (9) अनुत्तरोपपातिकदशाग सूत्र, 
(१0) प्रश्नव्याकरण सूत्र, (]) विपाकसूत्र, और (2) दृष्टिवाद सूत्र । 

भगवान के दो पाट तक तो द्वादशागी नियम से अखड रूप मे होती है। भगवान ऋषभदेव 
आदि तीर्थकरो के शासन मे जहाँ असंख्य पाट तक केवलज्ञान विद्यमान होता है, वहाँ द्वादशांगी भी 
असंख्य पाट तक पूर्ण रूप में हो सकती है पर जिन तीर्थंकर भगवान का शासनकाल छोटा होता है, 
जैसे भगवान पार्श्वनाथ का (250 वर्ष) , वहाँ दो पाट तक तो द्वादशांगी परिपूर्ण रूप में अखंड होती है 
पर उसके बाद उसमे ज्ञान का शनै: शनै: विच्छेद होना प्रारम्भ हो जाता है। भगवान महावीर की 9वीं 
पाट परम्परा पर हुये आचार्य भद्रबाहु स्वामी तक ॥4 पूर्वों का ज्ञान विद्यमान था (१4 पूर्व दृष्टिवाद 
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सूत्र का एक भाग है) उस समय वह ज्ञान गुरु द्वारा अपने शिष्यों-प्रशिष्यों को परम्परानुसार मौखिक 
रूप में दिया जाता था। जैन श्रमणों के आचार के कठोर नियम, श्रमणों की संख्या बल की कमी और 
बार-बार देश में पड़ने वाले दुर्भिक्षों के कारण कंठस्थ करने की यह धारा टूटती रही। इस स्थिति में 
जब आचार्य ने देखा कि श्रुत का हास हो रहा है और ज्ञान में अव्यवस्था आ रही है, तब उन्होंने एकत्र 
होकर श्रुत को व्यवस्थित करने का निर्णय किया। भगवान महावीर के निर्वाण के करीब 60 वर्ष 
पश्चात्‌ पाटलीपुत्र में जैन श्रमण संघ एकत्रित हुआ। वहाँ एकत्रित हुये उन श्रमणों ने परस्पर 
आदान-प्रदान कर १ अंगो को व्यवस्थित रूप प्रदान किया किन्तु उनमें से किसी को भी दृष्टिवाद या 
4 पूर्वो का स्मरण नहीं था। (यद्यपि उस समय १4 पूर्वों के ज्ञाता आचार्य भद्गबाहु थे लेकिन वे 2 
वर्षीय विशेष प्रकार की योग साधना में संलग्न थे और वे उस समय नेपाल में विराजित थे।) संघ ने 
दृष्टिवाद के १4 पूर्वो की वाचना के लिए अनेक संतों के साथ मुनि स्थूलभद्र को वहाँ भेजा। उनमें से 
दृष्टिवाद को ग्रहण करने में मुनि स्थूलभद्र ही समर्थ हुये। किन्तु 0 पूर्वी तक सीखने के बाद उन्होंने 
अपनी श्रुत-लब्धि का लौकिक दृष्टि से प्रयोग किया। जब यह बात आचार्य भद्गबाहु को ज्ञात हुई तो 
वो समझ गये कि मुनि स्थूलभद्र में ज्ञान के पाचन की वह पात्रता नहीं रही। अत: उन्होने वाचना देना 
बंद कर दिया। इसके बाद सघ के बहुत अनुनय, विनय, प्रार्थना करने पर उन्होंने शेष चार पूर्वों की 
केवल सूत्र वाचना ही दी, अर्थ वाचना नहीं दी। परिणाम यह हुआ कि सूत्र और अर्थ से 4 पूर्वों का 
ज्ञान आर्य भद्रबाहु तक और ॥0 पूर्व का ज्ञान आर्य स्थूलभद्र तक रहा। आचार्य भद्रबाहु के कालधर्म 
के साथ (अर्थात्‌ वीर स 770) इस भरत क्षेत्र में श्रुत॒ केवली परम्परा का विच्छेद हो गया। फिर 30 
पूर्व की परम्परा आचार्य बज़ तक चली। आचार्य बज़ का कालधर्म वीर सं 584 मे हुआ | उसके बाद 
आर्य रक्षित हुये। आर्य रक्षित के बाद भी उत्तरोत्तर श्रुतज्ञान का ढछास होता रहा और एक समय ऐसा 
आया जब पूर्वो के ज्ञान वाला कोई विशेषज्ञ नहीं रहा। इस घटना का समय वीर निर्वाण सं 000 है। 
नन्‍्दी सूत्र की चूर्णि मे उल्लेख है कि बारह वर्षीय दुष्काल के कारण ग्रहण, गुणन और 
अनुप्रेक्षा के अभाव मे सूत्र कठस्थ करने वाले श्रमणो की सख्या कम होने लगी। अत; १2 वर्ष के 
दुष्काल के बाद स्क॑दिल आचार्य के नेतृत्व मे साधु संघ मथुरा में एकत्रित हुआ और जिसको जो याद 
था उसका परिष्कार करके सूत्रों को व्यवस्थित किया गया। इसे माथुरी वाचना कहा जाता है। इसी 
काल में वल्लभी में नागार्जुन आचार्य ने श्रमण सघ को एकत्रित करके आगमों को व्यवस्थित करने 
का प्रयत्न किया तथा विस्मृत स्थलों (पाठों) की पूर्वापर सम्बन्ध के अनुसार संशोधित करके वाचना 
दी गई। इसे वलभी वाचना कहा जाता है। इन दोनों वाचनाओं का काल वीर सं 830-840 के आसपास 
का माना जाता है। 


उपर्युक्त वाचनाओं के करीब 50 वर्ष बाद पुन: वलभी नगर में श्रमण संघ इकट्ठा हुआ और 
उस समय ' पूर्व ज्ञान' वाले अंतिम आचार्य देवर्धिंगणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व में दोनों वाचनाओं का समन्वय 
किया गया और जहाँ तक हो सका अंतर दूर कर एकरूपता लायी गई। दोनों वाचनाओं में जो महत्वपूर्ण 


(९) 


फाफ्रफमाकक्रअक्ष+क्रफक्फरफराऋ्फफक््क््रफ्रमाक्फ फ्राफफफभफकफकफ 


फर्फफफफफफफफफमफक्रफफ््ररफ्क्रफ्रका््ााक्षक्क््षमफक्रफकक्रफरफफक्राकरक्रफ क्र 


सिफ्फफफ्फक्रफ्फ्फ््कण 


शिफफफफफफफफफफफफफफफफफ्रफ्मफफफफकफफफ्फ्मफफ्रफक्रफ्रफ्रथाण 


क्र्मककफ्रफऋफफफफफ्रफफ्फ्फफ्फ्ो+)ऊा्फ्रफकर्रफक्रमफक्र_क्फफक्क्ररक्रफक््फा्रफराकफक्रक_्ाक््क्रफऊ्क क्र 


भेद थे उन्हें पाठांतर के रूप में दिया गया और आगमो को लिपिबद्ध करने का निर्णय लिया गया। इस 
तरह आगमों को ताडपत्र पर लिपिबद्ध करने का ये महान कार्य वीर नि सं 980-993 में सम्पन्न 
हुआ। 

वर्तमान में जो आगम उपलब्ध हैं उनका अधिकाश भाग इसी समय में स्थिर हुआ ऐसा कहा जा 
सकता है। नदीसूत्र मे दी गई सूची से स्पष्ट होता है कि उक्त लेखन के बाद भी आगमो का ज्ञान कुछन 
कुछ रूप में विलुप्त होता रहा है। भगवान महावीर के उपदेश विक्रम पूर्व 500 मे मुखरित हुए, अतः 
किसी भी आगम की रचना उससे पहले की संभव नहीं है और अंतिम वाचना के आधार पर इनका 
लेखन विक्रम सं 50-523 (वीर सं 980-993) में हुआ। अत: यह समय मर्यादा ही आगम रचना 
का काल है, ऐसा मानना ही अधिक युक्तिसंगत जान पड़ता है। 


इस काल मर्यादा को ध्यान में रखकर अब हम प्रस्तुत सूत्र प्रश्नव्याकरण पर विचार 
करेंगे। 

प्रश्नव्याकरण सूत्र द्वादशांगी में 70वाँ अगसूत्र है। इसका स्थान अगप्रविष्ट श्रुत मे है। समवायाग 
सूत्र और नन्दी सूत्र तथा अनुयोगद्वार सूत्र में प्रश्शव्याकरण के लिए'पण्हावागरणाइं' के रूप मे बहुवचन 
का प्रयोग है, जिसका सस्कृत रूप 'प्रश्नव्याकरणानि ' होता है। वर्तमान मे उपलब्ध प्रश्नव्याकरण 
सूत्र के उपसहार मे एक वचन का ही प्रयोग है--'पण्हावागरणे। ' तत्त्वार्थस्वोपज्ञभाष्य मे भी 
“प्रश्नव्याकरणम्‌' इस प्रकार एकवचनान्त का ही प्रयोग है। दिगम्बर परम्परा के धवला तथा राजवार्तिक 
आदि ग्रन्थों में भी एकवचनान्त ' पण्हवायरणं ' ' प्रश्नव्याकरणम्‌' प्रयोग ही प्रचलित है। 'स्थानाग ' 
सूत्र के दशम स्थान मे प्रश्नव्याकरण का नाम 'पण्हावागरणदसा ' बतलाया है, जिसका सस्कृत रूप 
टीकाकार आचार्य अभयदेव ने 'प्रश्नव्याकरणदशा ' किया है। परन्तु यह नाम अन्यत्र अधिक प्रचलित 
नहीं हो पाया। 


प्रश्वव्याकरण यह समासयुक्त पद है। इसका अर्थ होता है प्रश्नी का व्याकरण अर्थात्‌ निर्वचन 
उत्तर एव निर्णय। यहाँ ' प्रश्न' शब्द सामान्य प्रश्न के अर्थ मे नहीं है। इसमे किन प्रश्नों का व्याकरण 
किया गया था, इसका परिचय दिगम्बर परम्परा के धवला आदि ग्रंथो में एवं शवेताम्बर परम्परा के 
स्थानाग, समवायाग और नन्‍्दीसूत्र में मिलता है। ' प्रश्न' शब्द मत्रविद्या एव निमित्त शास्त्र आदि के 
विषयविशेष से सम्बन्ध रखता है। प्राचीन परम्परा के अनुसार विचित्र विद्यातिशय अर्थात्‌ चमत्कारी 
प्रश्नो का व्याकरण जिस सूत्र मे वर्णित है, वह प्रश्नव्याकरण है। वर्तमान मे उपलब्ध प्रश्नव्याकरण में 
तो ऐसी कोई चर्चा उपलब्ध नहीं होती है। अत: यहाँ प्रश्नव्याकरण का यदि सामान्यतः विचार चर्चा 
रूप 'जिज्ञासा' अर्थ किया जाए तो अधिक उपयुक्त रहेगा। अहिंसा-हिंसा एव सत्य-असत्य आदि 
धर्माधर्मरूप विषयो की चर्चा जिस सूत्र मे है, वह प्रश्नव्याकरण है। इस दृष्टि से वर्तमान में उपलब्ध 
प्रश्नव्याकरण सूत्र के नाम को सार्थकता परिलक्षित होती है। 





(१०) 


श्िक्राक्रमफ्रफफ्रफ्ा्फफ्फ्फ फ््फफफफफफफफफफफ्फाफफ फ्फक फ्फ कफ 


खिफकफकफ्रश_फ्फ्रक्मक्रमफ्रफफफ्फ्रफकफ््फ्रकफक्रभ्मकरकमा्क्रफाफ क्रकक््फ््र#फ्रभक््‌क फ्क फरफफफफ 


फ्फफ्कफफ्रफ्रा्.्रफकफ कफ फ फ्फ फ्फ फ्फक्रफक्रफफमक्फ्राफ्रफक् फट 


स्थानाग में प्रश्नव्याकरण के 0 अध्ययनो का उल्लेख है। जो क्रमश: इस प्रकार है--उपमा, 
संख्या, ऋषिभासित , आचार्यभाषित, महावीरभाषित, क्षौमकप्रश्न, कोमलप्रश्न, अद्बगप्रश्न, अंगुष्ठप्रश्न 
और बाहुप्रश्न। समवायांग और नंदीसूत्र में बताया गया है कि प्रश्नव्याकरण में 08 प्रश्न, 08 अप्रश्न, 
08 प्रश्नाप्रश्न है। अंगुष्ठ प्रश्न, बाहुप्रश्न, दर्पणप्रश्न आदि विचित्र विद्यातिशयों के वर्णन हैं। 
नागकुमारों व सुवर्णकुमारों की संगति के दिव्य संवाद हैं। 45 अध्ययन, 45 उददेशन काल, 
45 समुद्देशन काल , संख्यात हजार पद हैं। 

लेकिन वर्तमान में उपलब्ध प्रश्न व्याकरण मे ऐसी कोई चर्चा नहीं है। वर्तमान प्रश्नव्याकरण 
सूत्र मे नये विषय लेने का प्रयोजन कदाचित्‌ भावी अहित की आशका से किसी सुविज्ञ अनुभवी आचार्य 
ने मनत्रादिक विषयक प्रश्नो को छोडकर केवल पाँच आश्रव और पाँच संबर का विषय प्रतिष्ठापित 
कर दिया है। वर्तमान विषय वास्तव मे आत्महित मे अत्यन्त उपयोगी है। पाप के स्वरूप को समझकर 
त्याग करना ही आत्मोत्थान का प्रधान विषय है। अन्य किसी मूल-सूत्र मे इस विषय का इतना विशद 
विवेचन नहीं है। आश्रव और संवर ही हेय और उपादेय के रूप मे जैन साधना के केन्द्र बिन्दु हैं। जो 
भावत : तीर्थकरो द्वारा प्रतिपादित होने के कारण परम्परा से चले आ रहे हैं। इसके सम्बन्ध मे वृत्तिकार 
अभयदेव सूरि लिखते हैं--“इस समय का कोई अनधिकारी मनुष्य चमत्कारिक विद्याओं का दुरुपयोग 
न करे इस दृष्टि से वे विद्याये इस सूत्र में से निकाल दी गई और केवल आश्रव और संवर का समावेश 
कर दिया गया।” आचार्य जिनदास महत्तर ने शक सवत्‌ 500 की समाप्ति पर नन्दीसूत्र पर चूर्णि की 
रचना की है। उसमे सर्वप्रथम वर्तमान प्रश्नव्याकरण के विषय से सम्बन्धित पाँच सवर आदि का उल्लेख 
है। इसका अर्थ यह है कि शक सवत्‌ 500 से पूर्व ही प्रस्तुत प्रश्नव्याकरण सूत्र का निर्माण एव 
प्रचार-प्रसार हो चुका था और उसे अग साहित्य मे मान्यता मिल चुकी थी। अब हम प्रश्नव्याकरण 
सूत्र के विषयो पर थोड़ा प्रकाश डालेगे। 


उल्क्लप्मानसदान्य पध्यद ९१ 


वर्तमान प्रश्नव्याकरण सूत्र का विधय-- 


प्रस्तुत प्रश्नव्याकरण सूत्र में दो श्रुतस्क ध हैं। प्रथम स्कध मे हिसा आदि पॉच आश्रवों का और 
द्वितीय स्कथ मे अहिसा आदि पाँच सवरो का वर्णन है। आश्रवो और पाँच सवरो के 5-5 द्वार हैं। 


प्रथम श्रुतस्कथ के पाँचों द्वारो मे जम्बूस्वामी की पृच्छा के माध्यम से इसे पाँच-पाँच प्रश्नो में 
विभाजित किया गया है। जैसे कि प्रथम आश्रवद्वार हिंसा में-। हिंसा-प्राणवध का स्वरूप क्‍या है ? 
2 प्राणवध के पर्यायवाची कौन-कौन से नाम हैं? 3 किन पापी जीवों द्वारा वह किया जाता है? 
4 किस प्रकार किया जाता है? 5. इसका फल क्या है? इन पाँच प्रश्नों के द्वारा हिंसा आश्रव का 
मार्मिक और विस्तृत चित्रण किया गया है। इसी तरह असत्य , चौर्य , अन्नह्मचर्य और परिग्रह आश्रव 
का पाँच प्रश्नों द्वारा विस्तृत वर्णन किया गया है। 
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द्वितीय श्रुतस्कंध में अहिंसा, सत्य, अचौर्य , ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के स्वरूप का और उनके 
सुखद फलों का सविस्तार निरुपण किया गया है। 

ग्रथम संवरद्वार अहिंसा में अहिंसा भगवती का स्वरूप, इसके पर्यायवाची नाम, किन महापुरुषों 
द्वारा ये की जाती है और अहिसा वृत्ति को सम्पन्न बनाने में कारण-भूत पाँच भावनाये--इन विषयों के 
द्वारा अहिंसा भगवती का सर्वांगीण चित्रण किया गया है। 

सत्य रूप द्वितीय संवरद्वार में विविध प्रकार के सत्यों का वर्णन किया है। सत्य बोलने वालो 
को वाणी मर्यादा और शालीनता का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। तीसरे अचौर्य संवरद्वार में 
अचौर्य सबधित अनुष्ठानो का वर्णन किया गया है। इसमें अस्तेय की स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक व्याख्या 
की गई है। चौथे ब्रह्मचर्य संवरद्वार में त्रह्मचर्य के गौरव का प्रभावशाली शब्दों में विस्तार से निरुपण 
एवं इसकी साधना करने वालो के सम्मानित होने का प्ररुपण किया गया है। ब्रह्मचर्य विरोधी प्रवृत्तियो 
का भी उल्लेख किया है और यह बताया गया है कि ये प्रवृत्तियाँ ब्रह्मचारी साधक को साधना से पतित 
करने मे कारणभूत बनती हैं। 

पाँचवे और अंतिम अपरिग्रह संवरद्वार मे अपरिग्रह वृत्ति के स्वरूप, तद्विषयक अनुष्ठानों 
और अपरिग्रह ब्रतधारियो के स्वरूप का वर्णन है। इसकी पाँच भावनाओं के वर्णन मे सभी इद्रियजन्य 
विषयों के त्याग का संकेत किया गया है। 


इस प्रकार से प्रस्तुत सूत्र का प्रतिपाद्य विषय पाँच आश्रवो और पाँच सवरो का निरुपण है। 
भव्य जीव इन आश्रवों को जाने और उनका त्याग करें तथा इन सवरों को जाने और उसकी आराधना 
करें और कर्म मल से मुक्त होकर आत्मा के शुद्ध स्वरूप, सिद्ध दशा को प्राप्त करें। 


प्रस्तुत संस्करण सचित्र क्‍यों ? 

प्रस्तुत सचित्र आगमो को पढते-पढ़ते कई बार पाठकों के मन मे यह जिज्ञासा उठती है कि 
स्थानकवासी आगमो के प्रकाशन मे कभी चित्र सहित आगम प्रकाशित नहीं किये गये। फिर ये चित्र 
की परम्परा क्यों ? 


इसके उत्तर मे हम सिर्फ यही कहेगे कि एक ही बात को कई बार कहने पर भी वह हमारे 
मन-मस्तिष्क पर उतना प्रभाव नहीं डालती जितना प्रभाव चित्र को सिर्फ एक बार देखने से पडता है। 
आगम ज्ञान का विषय इतना गहन है कि वह आसानी से ग्राह्म नहीं है। अत: आगम के भावो को 
लोगो के हृदय तक ले जाने के लिए हम यह सस्करण सचित्र बनाकर साधारण ज्ञान रखने वाले व्यक्तियो 
के लिए भी उपयोगी बना रहे हैं। हमें विश्वास है कि आगम के ज्ञान की जो बातें लोग आसानी से नहीं 
समझ पाते, वो चित्रो के माध्यम से जरूर समझ पायेंगे। जब भी इस आगम का नाम या इसका विषय 
लोगों के सामने आयेगा तो तुरन्त उसके चित्र उनके मानस पटल पर उभर आयेगे और बीतराग श्री 
तीर्थंकर भगवान द्वारा आगम में फरमाई गई बातों का मर्म वे आसानी से ग्रहण कर सकेंगे। 
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आगमों का अंग्रेजी भाषांतर क्‍यों ? 

वैश्वीकरण (6॥009॥$9॥0॥ ) के इस युग मे हर व्यक्ति की यह धारणा बन गई है कि “अंग्रेजी 
पढने-समझने वाला व्यक्ति ही आगे जाकर सफल हो सकता है।” इस मान्यता से संस्कृत, प्राकृत तो 
ठीक, पर हमारी मातृभाषा भी मृत प्राय: स्थिति में आ गई है। जब प्राकृत, सस्कृत या हिन्दी-पजाबी 
का अक्षर ज्ञान ही नहीं रहेगा तो हम आने वाली पीढियों को आगम ज्ञान से परिचित कैसे करवायेंगे ? 

जैसा कि आपको विदित है कि जब हमारा प्राकृत-संस्कृत का ज्ञान अल्प हुआ तो हमारे पूर्वजों 
ने हिन्दी भाषांतर देकर आगमों के ज्ञान का अमृत हमें पिलाया और अब जबकि हमारे युवकों को 
हिन्दी का अक्षर ज्ञान कम होता जा रहा है और अंग्रेजी भाषा के प्रति ही उनका रुझान बढ़ रहा है तो 
हमारा कर्त्तव्य है कि हम आगमों का अग्रेजी अनुवाद करके आगम-अमृत को अपनी नई पीढ़ी तक 
पहुँचाएँ और उन्हें अमर बनने का मार्ग दिखायें। इसी के साथ जो अहिदी भाषी विदेशी जिज्ञासुजन हैं, 
वे भी इस माध्यम द्वारा जिनवाणी से लाभान्वित हो सके । 

आगम सम्पादन के महत्वपूर्ण कार्य का निर्वहन करने मे पूज्य गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक 
भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी म की प्रेरणा, प्रोत्साहन तथा आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है। वास्तव मे तो 
उन्हीं की कृपा से यह अत्यन्त गुरुतर कार्य भी सहज ही सम्पादित हो रहा है। गुरुजनो का आशीर्वाद 
पग-पग पर हमारा सम्बल व मार्गदर्शक बना हुआ है। 

प्रश्नव्याकरण सूत्र के सम्पादन में मेरे शिष्य वरुण मुनि जी व स्व श्री श्रीचन्द जी सुराना ' सरस ' 
के सुपुत्र श्री सजय सुराना का आत्मीय सहयोग विशेष रूप से रहा है। 

प्रश्नव्याकरण सूत्र के अंग्रेजी अनुवाद का महत्त्वपूर्ण दायित्व निभाया है आगमों के विशेष 
अभ्यासी, गृहस्थ में साधु वृत्ति जैसी जीवन यात्रा करने वाले विद्वान विचारक सुश्रावक श्री राजकुमार 
जी जैन ने। साथ ही श्री सुरेन्द्र बोथरा जी ने भी अंग्रेजी अनुवाद कार्य का पुनरीक्षण कर आवश्यक 
सशोधन आदि किये हैं, इन सभी को हार्दिक साधुवाद | 

पूज्य गुरुदेव की कृपा से आगम सेवा करने वाले गुरुभक्तो ने इस प्रकाशन मे हर वर्ष की भाँति 
दिल खोलकर अपना सहयोग दिया है। उनके सहयोग के बल पर ही संस्था यह व्ययसाध्य प्रकाशन 
कर रही है। 

इस प्रकार इस कार्य मे जिन-जिन सहदयों का प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहयोग प्राप्त हुआ है, मैं उन 


सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। 
-प्रवर्त्क अमर मुनि 


फफफफ्फ्फफफ़फफफ्फफ फ्फफफ्फफफ्रफफ्फ्फ्फफफ फ्फ फफ्फफ््फ फफ फफ्फ फफ फ फफ फ् फल 


कट फफफ हि कक: (कह 


(१३) 
धिकक्रफफ्रफफफफफ्रफफफ्रफफफ्रफफ़फफ्रफफफफ्रफ्फफफफ्फ फफ फफ्रफ फ 





कप हट 


है. है. है. है. है- हैं. है. है. है. है. है. है. है. हैं है. है. है है. है है. है कह 8 है क है. है- है. है है- है. है है. है. है. है. है. है है- है. है है है है. है ६8 0 ६. 7. / 


फऊजफफफफफफफफ्रफ्फफफ फ्रफफफफफ्फफफ फ्रम्कफकफ फक्रफफफक्रफ फ फ 


५श॥ ॥5 ९एक-लीक्षाशाए 7क्षपार 5 शिक्षक 07९३७ 85525 007 ॥76 [॥0- 
श/25592 कात 76्टा255ए6 2५८65 ए धार 540॥ 90(7655५८ क्षातं 7227255702 ९४८।८ 
॥85 (वन्‍ीलिशा इछ 0 277/##दद/5, ॥6 5फ्राशाह 5005 ॥९9५ 6 [6 50प्रा025 0० [6 
शाहक्षा।5 0क्‍0090९026 ॥ एरीली एणाए एट॥795 079 भा। 240 909५ ॥056 #ण॥५ 
0फ्रशबाणा 7634 प्र एगी 0वपशा वति09९626-थ्ला॥-000फ75 0 2९2) शा 804 
0 फ#शबाणा शरीश' वह गाएक्षा। एण 3 7/7द7/#द/ 5 साशी त5020॥९5, (0क्रवधाँद्वा'5 
(क्रा५ ग$ परक्षात।णा शैेंती 9855326 076 ॥6 ॥8९85पर८ 0 क्‍75 |09९02९८ फरातश- 
2९065 066८॥ा6 4 9९९८०॥९६5 €पाए काशा ०0णा65 8 ॥९9 77॥#747/-६/ ध0 8 ॥९9 
$0प7९6 0[त0ए9॥९626 व धा5$ 20९5 णा 


फफभफफ्रफफ्रफरभ_क््रफ््रकक्घफ्रफक्छा 


वक& रप्राशा। 7087९055५96 ०५४०६ 0 6 589७ २5॥80॥800५ 3५ ॥॥6 ॥$ 
उशवि/धा #090पा 2500 036९ एक्या।९ वी वि /-#वकंवा 3॥9220वी7 जिक्र 
5५शक्षा) 3॥8240३/॥ (३९7 ॥980 ९।९ए९शा (एक्राववत5, ॥6 0 एशीणा ॥9॥९0 ॥0- 
शब्रा।णा तंपायाह 95 ॥लिा€ (्षाक्षा। 5एक्षा। भारत #९एवां ककाव (णा52ट९70८) 
ग्राग्रारता९५ शीश 8#ब्एचाकेंएोड 0जावाएक्षा4 पीप5 500074 5 एक्षा। ००३६ 0९ 09 
एक्रावबंगव शी. 35४ 3 2॥#ववंग्रवच्र (0९ ज्र0 45६ ॥04 णी णाइटाशाए९ 0५९ ॥0 ॥6- 
800 /द्वाफाएट 000432९), ॥0 ॥6 ७८८६६ 6 #5 ॥९80 00॥6 0/60 ध्वीश 3॥929५द॥ 
जि्ीवशा (5 ९००१ 065 ॥0 |९४0 ॥6 णतथ क्षीत्ष 6 77-4#/4/ 0९0४घ8९ [6९ 
50 दाॉरशिशाएह तर 6 [९५९] 0 णा॥$टाशा०र 04 77 वा0 8 #टएवा। ॥॥श6- 
शि८ ॥6, 35 4 प्र, 60९5 ॥0 (006 ॥6 रानशाक्रा(वः 99५ इबज्ाए, *] ५४५ 8५ | ॥980८ 
॥शलारत ॥णा। #चब्राका ? 0 #छण्ा। छ०्पांत 5३५ जाए जीव ॥6 ॥85 पागल 84- 
266 क्षात॑ तक ,0॥॥0 6 ऐह तावंटा ९४॥४३॥९०१ 99 06 7/#दन्‍#ददा ) १५ पतली ए्ीक- 
९एश दा0ए०089९ ७९ ॥8५6 0089५ ॥ 6 0ित 0 58% (त6 इशा0।) 0 8॥9290व्र॥ 
४॥8 ५) 5$ ॥ क्‍6 0ित 0० 38007756 0 रात क्षा9 9५/87॥, 6 9ी[|[] 0कद्ावधी/ध) 
मराशरएश 9#दटवारदेंश 007५2५४ 85 ९५५5श९०९ (ध्र-/4) पाठ ॥5 प्रॉशिक्ा0ए2 78 007- 
शिंल्त ब्रात ठाएश्ारटत 9५ एक्कवव/व+5 35 व (९०४70॥) ॥] [७/९।४८९ (8॥[5 
(:2#बर45#क्काष्टा) ॥॥९9 क्षा० -- () 4८॥क्रैकाएव $॥/ ६, (2) $प्रशवाफ/केंएव 47्र/व, 
(3) ३/#का्केइव बल्ब, (4) $बकाएव'कंाएव 3प्रात्व, (5) #9क/॥9वक्कलचचाहव(/ 0 
#चबढ्ढबाखबा। 5॥#4, (6) मआावाविधाावामाकाबाक्रा 22 5 %/-व, (7) ४7काववं४#दं#8 ८ 


2825 मर ८4 कप कल मल न 333 
(१४) 


फ्क्जाक्रमफफकफ्फन्‍फफ्रफमफफफ फफ्र फफ फफ फफझ फफफफफफ फफ फ फ फ फाफमण 


धाफफाफाफफाफाफफ्फफ्फ फफक फ्र फ फफ फ्फकक्रफफ्रफमफफ्फ्ा्मक कफ 
घक्क्रकआक्क्क्षक्रका[्रप्तोो फाफ्फफ्रकरक१्फक्क फफ्फ्फ््फफ् फफ फक् फफ फफफफफ्फफ् फ फफफफफ 


फ््रमाफफफ्रफमफ्फफ्फफ्फ्रफ्फरफफमफ््रफफफ्फभ फ्फ फफ फ मक्का फर्क फर्क | 


घिफफ्रऊअ्_सफमफफ््क्रो क्रफ् भक्ा्भकमक रक््कक््क्रा्रक कक्र्रश्रम मकर कर्रफफाक्रफफ्क्रमक्रअफ्रमोकफ्मफ 


पा 


$॥व, (8) 4शाद्वफिवंध।45/दंए2 5४7०, (9) 4#फाावावाएठफ़्दाएं /45४7क्‍काट्ूव 5 व, 
(0) #"ब६#एवएख््षप्धात्ा 5077०, (() 7कपद $॥्र/#ध, 200 ((2) 70॥/7वेंव॑ंध $;/व., 


व ९85९ 0 7॥77/#व#प्वा'5 जा ॥ एशए |णाए ॥209228 ण ठ्गाइटाशा5 85 ए८ॉ। 35 4 
गा? एछला०00 ० ग्रीप्शाए८, ॥76 रिआञाब०॥06९७, परा$ एटए:-त9९व टक्लाणा ॥शाधा।5 
॥स्‍430 णि ॥ाप्राशकोी€ एइलशाशश0॥$ ए ॥९805$ एी 6 ण०९, 85 8 "6 ०४८५९, 
ज्ीशर 6 98700 0 गरीपलशाए८ 5 शीणा, 0९ ॥4 ण वि424ए३ा ?रिक्ष॥श्क्षाथ) (250 
श€्द्वा3), 06९ 9८।ए४८-॥॥59९0 टक्याणा ॥श्ञाधा।5 गरां800/ 09 पए७ क्‍0 0#€ $९८2००णा०१ 2शाश8- 
(07 ० ॥8405$ ०ए 06 090३, भीश जाली 6 86९ए९॥76 डंश्वा5. व ०४5९ ए 8॥8290५व॥ 
88 एा ९ [((079602९ 0एा एटा 2१५45 ($प्रण6 ८8075, 8 9०॥0ा 0 
णिडपाएदेंव ७६7) ३5५ राइट 7 8॥48090400 5987, 06 97 ॥९80 0772८ ०0 & 7 ॥] 
8॥4290व। ४॥49५ा75 68282 >प्रयाए पी 792॥700 6 4! ॥380770णा 97९५७९0 ॥१0 
6 0॥5270]65 ग्राष्वाण॥760 (6 ६४६5 ा$ 80॥0 एक फशाणारा९ 06 एकणा5$ 
प्रात शा 8 ९ण्रात्राप्0प5 0860॥6 006 40 ठरात!7( ॥फ70९५ 0गि॥्ञा] 382005 ९875९0 
099५ 76टप्रातरा?ए 987005$ 0 क्चि॥76€ ०0॥797॥720 ज़ी ॥6 आर 2046 ण ९040८ ० ३क्षा) 
85९८७९५ 9फ्गस्‍ए जा€ 5प्रणा 9000 0 शिा॥गगञ९ ॥ 6 €३४शा। 08॥5 0 6 ०0प्र॥ा५ 
6 शा20प05 णश्थारताणा 0906 था।॑ [द्या] 4502श05 5८/९2९० शि कराते एात6 [.006- 
गाए 2 धा5ड ताइ0ताएग्रारभाणा 200 6 2जाइथवृपशा। 06९06 ॥ 6 ०0905 ० 09॥- 
९१82९, 6 4लाक्षा-245 (0९805 ०6 80795) 0९०७060 00 ०णा6 008407/ भात 70088- 
गा7?2 [९ 5५छशा। | ४३5 की शिव्रवाएपञाव३ तीवव 6 जरीस्‍06 तएशारदा07 0 380७0058 
855शा70]९0 5गाला)6 ॥0०परात 60 4५४ (#वीश ाए्थ्ा4 एा ी)8५) #ीश' ॥- 
(सा5९ गाधाप] ०05एॉक्याणा5ड ॥00 007श0क्लयाण5 6 355९७779९0 350९९5४ ०0प 6 ॥6- 
णए्क्ार8 णा५ ९९५७श एण ॥6 ए८)५९ 05 ०6९०8७$९ ॥06 ० गा ००७0७ 7608॥| 
िपडा।एदेव ३प#व 20667 ॥रएपकाए तीर ]4 #._#ए45 6॥ग0पष९ी ठैलीश्ा५4 
छिपा वएद्रीए, का €एशा एी 4 2#श्व5 ॥५९6९, ॥6 एए३५ >प5५ ॥ 506 शाशीश' ५022 
ए3९०९९४ ॥॥ १८३३) 6 $द्काए7 (शाएप्रा०0प5 तएब्राारआाव07) इशा। वरक्षा५ 8502८005 ॥- 
जफण्वाए जआापाणाबतवाब 00 2ैलाबाएब शिक्षताबद्रा। 0ि ताइ00ए5९६४ ता पी 4 ?द/ए८5६ 
णी7275॥एक्‍व (॥१ए 5क्पराणा908 ए३5 900(220प5 शा०परष्टी] 40 डंक्षा। 420 घा77 ॥5 
दा0एा९१2९ +#07ए९सल, भीलश ह््वाआाए 40 27745 हगापाणीब्रदाब 00परत 70 ०णाकिाः 
[॥79$0/  ॥॥0 एी५5९० 06 ॥र730प/ण75 90०श९5 ॥6 ॥80 ३०पणपा०त.. ज़ाशा &0ीवा५4 
छिा9व0%॥7॥ (क॥९ (00स्‍0009 0 फा5 ॥6 64220 ॥9 तपा0॥9073 ।80॥९6 6 ८७०8९०- 
॥940 एणाबा) गञग5उइशान ०06 ॥6 804५/०१ 5छ96टाबो छ90725$ (एणाइथवृप्था।५ ॥6 शाशा- 
रक्ां20 गा$ ताइ20प्राइट5 /ैवींश गरापणी 72९एप८४ भात 0252९ट८गाए जीए।एाइत43 ए३5५ ए्राएशा 
॥6 656 क्षात ॥0 तह गाध्क्षाप्राए णी त6 शाक्षाताए 0िपरा ?एथ5$ 85 उप! तवी€ एणा- 


(१५) 


फ्रफम्क्रफ्बशफफाफफ्रफ्फ्रक्रमफ्फफ्ररफफ फर फमफ फफ्रफफ फकम फफकफ 


छफ़फफफफफफफफफफफफफफफफफफफभफक्फफ्रमकक््रफक्फरक्क्रषकर्कफक्रमक्श्रमाफकाकफक्फक्र_ा_ कफ 


हर 


लछफफफफफफफफफफफफ्फफ फ्फफफ फ्क्रफफक्रफक्रफफकक्रफफक्रक्क्रक्रक् की #- 
0] 


79०४ 0079०026 0० 6 छह क्षा0 6 ग्राढ्कााऱ एण 6 ।4 #/45 ७४३5 4५8॥]80]6 ( 
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१. जंबू ! इणमो अण्हय-संवर विणिच्छयं, पवयणस्स णिस्सं्द। 
वोच्छामि णिछ्यत्थं, सुभासियत्थं महेसीरहिं॥१ ॥ 


पचविहों पण्णत्तो, जिणेहिं इृह अण्हओ अणाईओ। 
हिंसामोसमदत्तं अब्बंभपरिग्गह चेव॥२॥ 


जारिसमो ज॑ णामा, जह ये कओ जारिसं फल देड़। 
जे वि य करेति पावा, पाणवह  त॑ णिसामेह॥३॥ 


१. आर्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते है-जम्बू ! आस्रव और सवर को 
भलीभॉति जानने और समझने के लिए यह सूत्र सम्पूर्ण जिन प्रवचन का साररूप है अर्थात्‌ जिन प्रवचन 
का निचोड है। दोनो तत्त्वो का सम्यक्‌ निश्चय करने के लिए महर्षियो-तीर्थकरों एव गणधरो आदि के 
द्वारा यह समीचीन रूप से कहा गया है। 


जिनेश्वर देव ने इस जगत्‌ मे अनादि आमख्रव के पाँच प्रकार बताये है-(१) हिंसा, (२) असत्य, 
(३) अदत्तादान, (४) अब्रह्म, और (५) परिग्रह (मूर्च्छा-ममत्व) ॥ २॥ 

प्राणवधरूप प्रथम आखव है। वह जैसा है, उसके जो -जो नाम है, जिन पापी प्राणियों द्वारा वह 
जिस रूप मे, जिस प्रकार किया जाता है और जैसा-(दु खमय) फल प्रदान करता है, उन सबको तुम 
सुनो॥ ३॥ 
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विवेचन * जिन भावों तथा जिन प्रवृत्तियो से आत्मा मे पाप-कर्मरूप मलिन परमाणु प्रविष् होते है, उनको 
'आख्रव' कहा गया है। 

'आख्रव' को समझाने के लिए समुद्र मे स्थित नौका का उदाहरण दिया जाता है। समुद्र स्थित नौका मे यदि 
छिद्र हो जाते है, तो उन छिद्रो द्वारा नौका मे धीरे-धीरे पानी प्रवेश करने लगता है, फलस्वरूप नौका समुद्र मे 
डूबने की स्थिति मे पहुँच जाती है। 

इसी प्रकार ससाररूपी समुद्र मे कर्मवर्गणारूप अथाह जल भरा है। आत्मारूपी नौका इस समुद्र मे तैर रही 
है। जब आत्मा हिसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य और परिग्रहरूप अशुभ भावो मे प्रवृत्त होती है तो उसमे ऐसे 
छिद्र हो जाते है जिनसे अशुभ कर्मरूपी जल आत्मा मे आने लगता है। कर्म जल से भारी होने पर आत्मारूपी 
नौका ससार-समुद्र मे डूबने लगती है। आस्रव छिद्र-नाव मे छिद्र है तो उसमे से पानी आता है। उसी प्रकार 
हिसा से आत्मा मे अशाता वेदनीय कर्म आते है। इस प्रकार कर्म आने के छिद्र को आख्रव कहते है। 


अहिंसा, सत्य आदि सयमरूप शुभ भावो द्वारा उन छिद्रो को रोका जाता है। छिद्रो को रोक देना 'सबर' है। 


तत्त्वार्थमूत्र मे आख्नव के पाँच भेद बताये है-(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय, और 
(५) योग । कुछ अन्य अपेक्षाओ से आख्॒व के बीस भेद भी गिनाये गये है। 


प्रस्तुत तीन गाथाओ मे से प्रथम गाथा में शास्त्रकार ने बताया है कि अर्हत्‌ तीर्थकरो द्वारा इस शास्त्र में 
आमख्रव और सवर की समीचीन, सर्वांग प्ररूपणा की जायेगी। 


जिसने कर्मबन्ध के कारण- 'आस्रवो' और कर्मनिरोध के कारण 'सवरो' को भलीभाँति जान लिया, उसने 
समग्र जिन प्रवचन के रहस्य को ही जान लिया है। 


प्रत्येक ससारी जीव को आख्रव अनादिकाल से हो रहा है, ससारी जीवो ने आख्नरव का कभी भी समग्र रूप 
मे निरोध नही किया, किन्तु अनादि होने पर भी आस्रव अनन्तकालिक नही है। सवर के द्वारा उसका परिपूर्ण 
निरोध किया जा सकता है। अभव्य जीवो की अपेक्षा आख्रव अनादि-अनन्त है। वे कभी आमख्रव का सम्पूर्ण 
निरोध नही कर पाते। किन्तु भव्य जीवो की अपेक्षा यह अनादि-सान्त है। आख्रव का निरोध करना सवर है। 
प्रस्तुत आगम मे प्रथम आख्रव का स्वरूप बताकर फिर सवर का स्वरूप बताया जायेगा। 


तृतीय गाथा मे हिसा को 'जीव वध” नहीं कहकर "प्राण बध” कहा है। टीकाकार ने इसका स्पष्टीकरण करते 
हुए लिखा है, 'जीव' का कभी वध नही होता, वह शाश्वत है, किन्तु शरीर के भीतर जो जीव की शक्तिरूप 
'प्राण' है, उनका विनाश करने पर 'जीव' को घोर कष्ट व पीडा पहुँचती है। सभी शरीरधारी जीवो को अपने 
प्राण प्रिय हैं, प्राण नाश अप्रिय व दु खदायी है। किसी जीव को कष्ट पहुँचाना हिंसा है। अत यहाँ हिंसा के अर्थ 
में 'प्राण वध' शब्द का सार्थक, सोह्देश्य प्रयोग किया गया है। जैसा कहा है- 


प्राणा दशैते भगवद्भिरुक्ता, 
तेषा वियोगीकरण तु हिंसा॥ 
दस प्रकार के प्राणो मे से किसी भी प्राण का वियोजन (नाश) करना हिंसा है। 


अशक्षीक्रक्षमक्रकक्रफ्रफफाकफ्रफफफ्फफ्फफ फ् फफ फफ फफ फफ फ फ फफ फ फफफ फफ फ़्फझ फ फफ्रफ फफ 
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सर्वप्रथम हिंसा आस्रव के सम्बन्ध मे निम्नलिखित विषयो पर प्रकाश डाला जायेगा- 
(१) हिंसा आस्रव का स्वरूप कया है ? 

(२) उसके क्या-क्या नाम है, जिनसे उसके विविध रूपो का परिज्ञान हो सके ? 
(३) हिंसारूप आज्नरव किस प्रकार से किया जाता है? 

(४) वह आमख्रव किस प्रकार का कटु फल प्रदान करता है ? 

(५) कौन पापी जीव-हिंसा करते है ? 
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२. जिनेश्वर भगवान ने प्राणवध रूप हिंसा का स्वरूप इस प्रकार बताया है, यथा-(१) पाप, 
) चण्ड, (३) रुद्र, (४) क्षुद्र, (५) साहसिक, (६) अनार्य, (७) निर्षण, (८) नृशस, (९) महाभय, 
०) प्रतिभय, (११) अतिभय, (१२) भापनक, (१३) त्रासनक, (१४) अन्याय, (१५) उद्वेगजनक, 
६) निरपेक्ष, (१७) निर्धर्म, (१८) निष्पिपास, (१९) निष्ककण, (२०) नरकवास गमन-निधन, 
१) मोहमहाभय प्रवर्तक, (२२) मरणवैमनस्य। इति प्रथम अधर्म-द्वार। 
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विवेचन हिसक की मनोवृत्तियो और उसके परिणामों का प्रकटीकरण करने वाले २२ विशेषण प्रस्तुत सूत्र 
मे दिये है, जिनका भावार्थ इस प्रकार है- 


(१) पावो-पापकर्म की ८२ प्रकृतियों के बन्ध का कारण होने से यह पापरूप है। 

(२) चडो-जब कषाय के भडकने से परिणाम उग्र हो जाते है, तब जीव प्राणवध करता है, अत्एव यह 
चण्ड है। 

(३) रुद्दोे-हिसा करते समय जीव रौद्र परिणामी बन जाता है, अतएव हिंसा रुद्र है। 


(४) खुद्दो-यह अत्यन्त नीच कर्म होने से क्षुद्र है। हिंसा करने वाले के मन मे स्वार्थलिप्सा, असहिष्णुता, 
दुर्बलता, कायरता, ईर्ष्या एव सकीर्णता आदि क्षुद्र मनोभाव रहते है। 


(५) साहसिओ-हिसा करने वाला अविवेकी, दुस्साहसिक तथा हिसा के कटु परिणामो के प्रति लापरवाह 
होता है। 


(६) अणारिओ- अनार्य पुरुष हिसा का आचरण करते है, अथवा हेय प्रवृत्ति होने से भी यह अनार्य कर्म 
कहा गया है। 


(७) णिग्धिणो-हिंसा करते समय पाप से घृणा नही रहती, अत यह निर्धघण है। 
(८) णिस्ससो-हिसा दयाहीनता का कार्य है, अतएव नृशसत है। 


(९) महब्भओ-हिसा की पृष्ठभूमि मे भय भी एक प्रबल कारण है। हिंसा करते हुए हिसक भयभीत रहता 
है। जिसकी हिसा होती है वह हिंस्य भी भयभीत होता है। हिसा कृत्य को देखने वाले दर्शक भी भयभीत होते है। 
हिसा मे भय व्याप्त है। हिंसा भय का हेतु होने के कारण उसे महाभयरूप माना है। 

(१०) पहभओ-हिंसा करने वाले का मन भी हिंस्य प्राणी से भयभीत रहता है। अत यह प्रतिभय है। भय 
से भय उत्पन्न होता है। 


(२ 
(१ 
(१ 
(२ 


क, 7, #.-88 (छग्फाए+ * पशालह 4687506 


कफफफफफफफफफफफफफफ़फफ्फफफफ्फ्फफफफफफफफ्फफ़फ फ़फ फ फल 





क्रक्रक्राक्रक्रफ्निक्रफफााफक्फफ्रफफ् फ्फ्मफ फ्रषरफ्र फफ कफ फफ फ् फ फफ फ्फ फ्फ फ क्र फ फफ फ फ फ 


फफफफफफफफफफफफफफफफ्फफफ्रफफ्फक्रफफफ्फफ््रफ्फ्रफफफफफ्रफफफ्रफ्रफक्रफ्रफ्नक फ़ 


फ 


(११) अइ्रभोओ-हिंसा प्राणवध (मृत्यु) स्वरूप है। प्राणिमात्र को मृत्युभय से बढकर अन्य कोई भय नही। 
“एतस्मात्‌ अन्यत्‌ भय नास्ति' मृत्यु से बडा या मरण के समान अन्य कोई भय नही है। अत यह अतिभय है। 

(१२) बीहणओ-हिंसा दूसरो मे भय उत्पन्न करने वाली है। 

(१३) तासणओ-दूसरो को त्रास या क्षोभ उत्पन्न करने वाली है। 

(१४) अणज्ञओ-हिसा नीति व न्याय विरुद्ध होने के कारण अन्याय है। 

(१५) उन्वेषणओ-हिंसा हृदय मे उद्वेग उत्पन्न करने वाली है। 

(१६) णिरवयक्खो-हिसक प्राणी अन्य के प्राणो की अपेक्षा-परवाह नही करता, उन्हे तुच्छ समझता है। 
अतएव उसे निरपेक्ष कहा गया है। 

(१७) णिद्धम्मो-हिसा धर्म से विपरीत है। अर्थात्‌ हिसा त्रिकाल मे भी धर्म नहीं हो सकती। 

(१८) णिष्पिवासो-हिंसक के चित्त मे दूसरो के जीवन की पिपासा-इच्छा नही होती, अत वह निष्पिपास 
कही जाती है। 

(१९) णिक्कलुणो-हिसक के मन मे करुणाभाव नहीं रहता, वह निर्दय हो जाता है। 

(२०) णिरयवासगमणनिधणो-हिंसा का सुनिश्चित परिणाम नरकगति की प्राप्ति रूप है। 

(२१) मोहमहब्भयपयट्रओ-हिसा मूढता की जननी एव परिणाम मे घोर भय को उत्पन्न करने वाली है। 

(२२) मरणवेमणस्सो-मरण के कारण जीवो मे उससे विमनस्कता-उदासी उत्पन्न होती है। अथवा यह भरने 


वाले के मन मे वैमनस्य (वैर-द्वेष) उत्पन्न करती है। उक्त विशेषणो से हिंसा का वास्तविक रूप प्रकट किया 
गया है। 
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३. तस्स य णामाणि इमाणि गोण्णाणि होति तीस-त॑ जहा- 

१. पाणवहं, २. उम्मूलणा सरीराओ, ३ अवीसभो, ४. हिंसबिहिंसा तहा, ५. अकिच्च॑ च, 
६ घायणा य, ७ मारणा य, ८. वहणा, ९. उद्दवणा, १० तिवायणा य, ११. आरंभसमारंभो, 
१२ आउयक्कम्मस्सुबद्दयो भेयणिद्वणगालणा य संवद्टगसंखेवो, १३. मच्चू, १४. असंजमो, 
१५. कडगमहणणं, १६. वोरमर्ण, १७ परभवसंकामकारओ, १८ दुग्गइष्पाओ, १९ पावकोवो य, 
२० पावलोभो, २१ छव्च्छेओ, २२. जीवियंतकरणो, २३. भयकरों, २४ अणकरों, २५. वस्जो, 
२६. परियावणअण्हओ, २७. विणासो, २८ णिज्जवणा, २९ लुपणा, ३० गुणाणं विराहणत्ति विय 
तस्स एबमाईणि णामधिज्जाणि होंति तीसं, पाणवहस्स कलुसस्स कडुयफलदेसगाई॥२॥ 

३. प्राणवधरूप हिंसा के कटु फलो को दर्शाने वाले विविध अर्थो व भावों के द्योतक गुणवाचक 
तीस नाम इस प्रकार है- 

('गौण' शब्द से एक अर्थ यह भी द्योतित होता है कि ये सब नाम तो गौण है, मुख्य नाम तो 
प्राणवध या हिसा है|) 

(१) प्राणवध-स्वार्थ, अज्ञान और मोह मे अन्धे होकर किसी भी प्राणी के ग्राणो का घात करना 
प्राणवध है। पाँच इन्द्रियाँ, ममबल, वचनबल, कायबल, आयु, श्वासोच्छुवास, इन दस प्राणो मे से किसी 
भी प्राणी के कोई भी प्राण को चोट पहुँचाना, सताना, पीडा देना, काटना, पीटना या बिल्कुल नष्ट कर 
देना प्राणवध है। 
हि (२) शरीर (प्राणो का) से उन्मूलन- जैसे वृक्ष को जड से उखाडा जाता है, वैसे ही शरीर से जीव को 
उखाड डालना उन्मूलन है। 

(३) अविसंभ-अविश्वास-हिसा करने वाला सभी जीवों के लिए अविश्वसनीय होता है। उसका 
कोई भी विश्वास नही करता क्योकि वह कब किसको मार बैठे, आ दबोचे या अनिष्ट कर डाले, पता 
ही न 5 । जैसे चूहे बिल्ली का कदापि विश्वास नही करते, वैसे ही ससार मे हिंसक प्राणी के प्रति 
मनुष्य आकृति 

नुष्य ही क्या, कोई भी प्राणी विश्वास नहीं करता। हिसक की आकृति से ही प्राणी पहचान लेते है और 


उसके पास जाने से हिचकते है। इसलिए हिसा प्राणियों मे अविश्वास 
, शैंका, 
करने वाली होने से इसे अविस्नेभ या अविश्वास कहा है। |_ का, भय और सकोच पैदा 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 8 
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छफफफफफफफफफफफफफफफफ्रफफफफऋफरफफफ्रफफफ्रफफफ फफ्फ््फ्फ क्रकाफ्रक्फ्फ्रकफ्रफक्रफ 
फफफफफफफरफफफफफफफफकफफफफ्फ्ोक्रफफ्रफक्रक्रक्षोम कक्रफफ््रकक्ररमफफ्रफ्र्रकफक्राफ्फ 


घ्नाक्रशाक्रफ्काफ्रआाफाफपफाकफ्रफमक्रफफ फफफ फफ्फ््फफ फफफ फफ फ़ कफ 


(४) हिंस्यविहिंसा-हिंसविहिंसा-जिनकी हिंसा की जाती है, वे हिंस्पय जीव कहलाते है, उनकी हिंसा 
करना यानी उन्हे सताना, पीडा देना 'हिंस्यविहिंसा' है। अथवा हिंसा पर हिंसा करना। यानी किसी ने 
किसी पर प्रहार किया तो उस पर उसकी हत्या कर देना हिसविहिंसा है। जिन्होने हिंसा के बदले मे 
प्रतिहिंसा की, उन्होने जगत्‌ मे वैर को बढाया। इसीलिए हिंसविहिंसा पापरूप है। 

(५) अकृत्य-ससार मे जितने भी कुकृत्य है, उन सबमे प्रधान कुकृत्य हिंसा है। अथवा जितने भी 
कुकृत्य है, उन सबमे हिंसा छिपी हुई है। 

(६) घातना-किसी भी प्रकार की चोट पहुँचाना, टक्कर लगाना, उठते-बैठते, चलते-फिरते, 
किसी चीज को उठाते-रखते असावधानी से किसी जीव को कुचल देना, उसके प्राणो को हानि पहुँचाना 
'घातना' है। 

(७) मारणा-मारपीट करना, लात-घूँसे मारना, कोडो से, लाठी से, चाबुक से किसी पशु या मनुष्य 
पर प्रहार करना 'मारणा' है। 

(८) वधना-किसी प्राणी के प्राणो को पीडा पहुँचाना या नष्ट करना वध है अथवा अपनी जिह्मा- 
लोलुपतावश या क्षणिक सुख के लिए बेचारे निरपराध प्राणियो का हनन करना, पशुओ का वध करना 
या वध को प्रोत्साहन देना भी वध है। 

(९) उपद्रवणा-वन मे आग लगाकर या मन बहलाव के लिए अथवा कुतृहलवश भैसे, मुर्गे, साँड 
आदि को परस्पर लडाना उपद्रव है। अथवा कही आग लगाना, दगा-फिसाद करना या पत्थरबाजी 
करना या आपस मे लाठी, शस्त्र आदि से लडना इत्यादि सब उपद्रव है, ये भी हिंसा के भाई है। 

(१०) त्रिपातना या निपातना-किसी जीव के मन, वचन और काया का अतिपात-वियोग करना 
अथवा आयु, शरीर और प्राणों से पृथक्‌ कर देना त्रिपातना है। 

(११) आरम्भ-समारम्भ-मकान बनाना, कारखाना चलाना आदि छोटे-बडे अनेक कार्यों मे स्थावर 
जीवो की हिसा होती ही है, कई बार त्स जीवो की हिसा भी होती है। इसे शास्त्रीय परिभाषा मे आरम्भ 
कहते है, खुद हिसा करे उसे आरभ कहते है। दूसरो से करवाते है उसे समारभ कहते है। 

(१२) आयुकर्म का उपद्रव-भेदन-निष्ठापन-गालन और सवर्तक संक्षेप-आयुष्य कर्म को विष, शस्त्र 
आदि से उपद्रवित कर देना (सकट मे डाल देना), भिन्न कर देना (शरीर के ट्रुकडे-टुकडे करके अलग 
कर देना), समाप्त कर देना, गला देना तथा श्वासोच्छुवास (प्राणवायु) का हास कर देना-दम घोंट देना 
भी प्राणवध है। 

संबर्तक सक्षेपक का एक अर्थ समस्त बल, सामर्थ्य, शक्ति आदि को क्षीण कर देना भी है। किसी की 
ताकत को खत्म करने के लिए भूखे-प्यासे रखना, जहर देना, रोगी बना देना, ये सब हिसा के ही 
प्रकार है। 


श्रु 9, प्रथम अध्ययन « हिंसा आश्रव (9) 5%.7, #फडए एफवफ़रारण एागेशारर वैवशाच ०० 
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स्फफ्फिफफफफफ्रफफ 


(१३) पृत्यु-किसी को जान से मार डालना, जीवन से रहित कर देना या परलोक पहुँचा देना 


मृत्यु है 

(१४) असंयम-पृथ्वीकाय, अपूकाय आदि छहो काय जीवों के साथ यतना, सावधानी या 
विवेकपूर्वक व्यवहार न करने से या स्थावर (एकेन्द्रिय) जीवों के शरीर (मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि 
और वनस्पति) का अनावश्यक, निरर्थक एवं अनाप-शनाप उपयोग करने से प्राणिवध रूप असथम 
होता है। असयम ही हिसा का जनक है। 

(१५) कटकमर्दन-सेना लेकर आक्रमण करके जीवो का मर्दन करना, कुचल डालना या रौद 
डालना अथवा मसल डालना कटकमर्दन है। अथवा युद्ध मे झौककर या लडाकर उनको चकनाचूर करा 
देना भी कटकमर्दन कहलाता है। 

(१६) व्युपरमण-शरीर को प्राणो से भिन्न करना-रहित करना व्युपरमण है। 

(१७) परभव सक्रमकारक-किसी प्राणी को इह्भवरूपी घर को छुडाकर परभवरूपी नवगृह पर 
से मोह-ममत्ववश अत्यन्त दु ख होता है। इसलिए अत्यन्त दु खकारक होने से यह दूसरे जन्म मे पहुँचाने 
वाला परभव सक्रमणकारक कहलाता है। 

(१८) दुर्गतिप्रषात-नरक तिर्यचरूप दुष्ट गति के गड्ढे मे गिराने वाला होने से प्राणवध को 
दुर्गतिप्रषात कहा गया है। 

(१९) पापकोप-पाप को प्रकुपित करने या उत्तेजित करने चाला पापकोप है। हिंसा भी पाप को 
उत्तेजित करने-बढावा देने वाली होती है। 

(२०) पापल्ोभ या पापल-जो प्राणी को पाप मे लुब्ध कर देता है, पाप मे रचा-पचा देता है, वह 
पापलोभ है। अथवा पापरूप उत्कट लोभ का कारण होने से भी प्राणिवध का एक नाम 'पापलोभ' है। 
इसका पाठान्तर 'पापलः भी मिलता है, जिसका अर्थ है-पापो को लाने वाला। 

(२१) छविच्छेद-छवि यानी शरीर के किसी भी हिस्से (नाक, कान आदि) का छेदन करना-काटना 
छविच्छेद है। 

(२२) जीवितान्तकरण-जीवन का अन्त कर देना भी प्राणवध का एक अग है। जीवन सबको 
अत्यन्त प्यारा होता है, किन्तु जब उसको अपने जीवन से कोई अलग करता है, तो उसे अत्यन्त दुख 
होता है, यही हिंसा है। 

है (२३) भयकर-भयकर का अर्थ है-भय पैदा करने वाला। वध के नाम से ही प्राणी डर के भारे 
काँप उठता है। जिसका वध किया जाता है, उसे तो भय लगता ही है, साथ ही वध करने वाले के मन 
मे भी यह भय बैठ जाता है कि कही यह सामना करके मुझे मार न बैठे। इस तरह प्राणिवध चारो ओर 
भय ही भय पैदा करने वाला है। 

(१४) ऋणकर-प्राणिवध पापरप ऋण को चुकाते समय-पाप का फल भोगते समय जीव को बडा 
ही दु खी होना पडता है। परलोक मे भी इस कठोर ऋण के कारण नरक आदि मे असह्ढ यातनाएँ 


और की में भी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि के नाना दु ख भोगने पडते है, जो उस ऋण के 
कुफल है। 
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(२५) बज्र या वर्ज्य अथवा सावद्य-प्राणिवध वज्र के समान बडा कठोर है। प्राणी का कोमल हृदय 
इसे सह नही सकता, इसलिए इसे “'वज्र' कहा है। इसका एक सस्कृत रूप बर्ज्य भी होता है, जिसका अर्थ 
है वर्जनीय। 

(२६) परितापाश्नन-परितापकारी। मृषावाद आदि अन्य आस्रव इसी आखव से उत्पन्न होते है। 
अथवा यह आख्रव दूसरे मृषावाद आदि आस्रवो की अपेक्षा अधिक परिताप (सन्ताप) देने वाला होने से 
इसे परितापास्रव कहा है। 


(२७) विनाश-प्राणियो का इसमे द्रव्य और भाव दोनो ही तरह से नाश होता है, इसलिए इसे 
विनाश कहा है। द्रव्य से विनाश तो प्राणो या शरीरादि का होता है, भाव से मरते समय मरने वाले जीव 
में प्राय आर्त्तध्यान एव मारने वाले के प्रति रौद्रध्यान पैदा होता है, साथ ही मारने वाले के मन मे भी 
क्रूर भाव पैदा होते है, इसलिए द्रव्य और भाव से स्व-पर विनाश का कारण होने से प्राणिवध को 
“विनाश' कहा है। 


(२८) निर्यापना अथवा नियातना-जीवनयापन से रहित कर देना निर्यापना है। अथवा जीवनयापन 
का अर्थ सुख से चल रही जीविका से रहित कर देना, किसी की जीविका को उखाड देना भी हो सकता 
है। अथवा इसका एकरूप नियातना होता है-जिसका अर्थ होता है, जिसमे नितरां-निरन्तर यातना ही 
यातना हो। हिसा के कारण हिसक प्राणी को सतत यातना का ही अनुभव होता है। 


(२९) लोपना-जिसमे प्राणो का लोप (ख़ात्मा) कर दिया जाता हो, वह लोपना है। अथवा प्राणो की 
लुम्पना-लूट करने वाली होने से यह लोपना है। 


(३०) विराधना-आत्मा के ज्ञानादि गुणो की इसमे विराधना होती है, क्षति होती है, इसलिए 
विराधना भी आत्म-भाव की हिंसा का ही काम करती है। वास्तव मे तो भावहिंसा ही पापकर्म के बन्ध 
की कारण है, द्रव्यहिसा तो प्राणघात आदि की क्रियामात्र है। 


तदुलमत्स्य जीवो की वधरूप क्रिया (द्रव्यहिंसा) बिल्कुल नही करता, लेकिन उसके परिणाम जीवो 
को निगलने व मारने के होने से वह मरकर अपने उन हिसा रूप परिणामों (भावहिंसा) के कारण 
सातवे नरक का मेहमान बनता है। इसलिए भावहिंसा ही पापकर्म के बन्ध की कारण है। 


तीस नाम-इस प्रकार प्राणवध के पर्यायवाची “गुणनिष्पन्न' ३० नाम प्रस्तुत सूत्र मे बताये है। 
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४. त॑ च पुण करेंति के पावा असंजया अविरया अणिहुयपरिणामदुष्पयोगा पाणवहं भयंकर बहुविहं 
बहुप्पगारं परदुक्खुष्पायणसत्ता इमेहिं तसथावरेहिं जीवेहिं पडिणिविद्ठा। 

किंते? 


४. कितने ही पापिष्ट, सयमविहीन, तप आदि अनुष्ठानो से रहित, अनुपशान्त परिणाम वाले एव 
जिनके मन, वचन और काया की प्रवृत्तियाँ दूषित है, जो अन्य प्राणियों को पीडा पहुँचाने मे आसक्त 
रहते हैं तथा त्रस और स्थावर जीवो की रक्षा न करने के कारण वस्तुत जो उनके प्रति द्वेषभाव से 
युक्त है, वे अनेक प्रकारों से भयंकर-हिंसा किया करते है। 


वे विविध प्रकारों से कैसे हिंसा करते है ? 
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जलचर जीवों की हिंसा '/0। ६८६ 70 »&50/7८ &॥॥४७॥५ 

५, पाठीण-तिमि-तिमिंगल-अणेगझस-विविहजातिम्‌डुक्क-दुविहकच्छ भ-नक्क-मगर-दुविह- 
गाह-दिलिवेदय-मंडुय-सीमागार-पुलुय-सुसुमार-बहुप्पगारा जलयरविहाणा कते य एवमाई। 

५, वे हिंसा मे आसक्त मानव अनेकानेक प्रकार के जलचर जीवो का घात करते है। जैसे -पाठीन- 
एक विशेष प्रकार की मछली, तिमि-बडे मत्स्य, तिमिगल-महामत्स्य, अनेक प्रकार की मछलियाँ, अनेक 
प्रकार के मेढक, अस्थिकच्छप और मॉसकच्छप के भेद से दो प्रकार के कच्छप, मगर-सुडामगर एव 
मत्स्यमगर के भेद से दो प्रकार के मगर, ग्राह-(ओक्‍क्टोपस की जाति) एक विशिष्ट जल-जन्तु, 
दिलिबेष्ट-पूँछ से लपेटने वाला जलीय जन्तु, मडूक, सीमाकार, पुलकर आदि ग्राह के प्रकार, सुसुमार 
(डोलफीन) इत्यादि। 
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स्थलचर चतुष्पर जीब 00&0007६0 (७॥२6 04 (७२० 

६. कुंरग-रुरू-सरभ-चमर-संबर-उरब्भ-ससय-पसय-गोण-रोहिय-हय-गय-खर-कर भ- 
खग्ग--वाणर-गवय-विग-सियाल-कोल-मज्जार-कोलसुणह-सिरियंदलगावत्त-कोकंतिय-गोकण्ण- 
मिय-महिस-वियग्घ-छ गल-दीविय-साण-तरच्छ - अच्छ - भल्‍ल-सदूदूल-सीह -चिल्लल- 
चउप्पयविहाणाकए य एवमाई। 

६. कुरग और रुरु जाति के हिरण, सरभ-अशपद, चमर-नील गाय, सबर-साभर, उरभ्र-मेढा, 
शशक-खरगोश, पसय-्रशय-वन्य पशुविशेष, गोण-बैल, रोहित-पशुविशेष, घोडा, हाथी, गधा, 
करभ-ऊँट, खड़ग-गेडा, वानर (बन्दर), गवय-रोझ, वृक-भेडिया, श्रुगाल-सियार-गीदड, कोल-शूकर, 
मार्जार-बिलाव-बिल्ली, कोलशुनक-बडा शूकर, श्रीकदलक एव आवर्त्त नामक खुर वाले पशु, लोमडी, 
गोकर्ण-दो खुर वाला जानवर, मृग, भैंसा, व्याप्र, बकरा, तेदुआ, जगली कुत्ता, जरख, रीछ-भालू, 
शार्टूल-सिह, सिंह-केसरीसिह, चित्तल-नाखून वाला एक विशिष्ट पशु अथवा हिरण की आकृति वाला 
पशुविशेष इत्यादि बहुविध चतुष्पद प्राणी है, जिनकी पूर्वोक्त पापी हिंसा करते है। 

6. [९ 8007९ 7707007060 शा0]श॥६ ७शरपि 9९००७ कप वृप॥&07"पए९वे| 0888. 
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(88709990), टाथ्गाक्ना (76९ ९०ए), इथ्चथ्राश्री॥, 89०९० (760॥9), शोध्षशाशः 
(987९), फ़्च्डजन (8 जात 9९950), छ०क॥ (0०5), एगआां६ (8 09.6 रण क्षाग्र॥ 5पटो) 88 
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पशावप, जररंव 968, उ)ध्ागेफी, एसच0, 0, णराएशे (६ 39९टाथो (996 ० 9288808 
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विवेचन . इन नामो मे एक नाम 'सरभ' प्रयुक्त हुआ है। यह एक विशालकाय वन्य प्राणी होता है। इसे 
परासर भी कहते है। ऐसी प्रसिद्ध है कि सरभ हाथी को भी अपनी पीठ पर उठा लेता है। खड्ग ऐसा प्राणी है, 
जिसके दोनो पार्श्व भागों मे पछो की तरह चमडी होती है और मस्तक के ऊपर एक सीग होता है। 
(प्रश्नव्याकरण-आचार्य हस्तीमल जी म , पृ १६) 
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श्रु.१, प्रथम अध्ययन : हिंसा आश्रव (77) 5%.7, #फ्रढ (फिवफ्राश*, एएशारल 4ैवकतचएन 
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७, अयगर-गोणस-वराहि-मउलि-काउदर-दब्भपुष्फ-आसालिय-महोरगोरगविहाणकाए य एवमाई। 


७. अजगर, गोणस-बिना फन का सर्पविशेष, बराहि-दृध्टिविष सर्प-जिसके नेत्रो मे विष होता है, 
मुकुली-फन वाला साँप, काउदर-काकोदर-सामान्य सर्प, दब्भपुष्फ-दर्भपुष्प-एक प्रकार का दर्वीकर 
सर्प, आसालिक-सर्पविशेष, महोरग-विशालकाय सर्प, इन सब और इस प्रकार के अन्य उरपरिसर्प 
जीवो का पापी जन वध करते है। 

7. 5[897 (०78९ 87976), (00793 (६ 87628) (५७९ एण 879076), 'पएद्चातथणा (४0906 
जी।९72 ९ए९8 876 908070प08), 'धैपँंणी (57806 ॥4श788 एाग8), | 0६:॥8 0 8५ 
(८छ0ग्रात0) इप्2०), 0807909ए9फए)) (3 ६५०९४ ण ४74:९), 49827 (8 9९८प्रा 07 (४06 
० 5995०), ७0०४8 (88700 80976) 'फ्९ राणैशरा। ए9९0फ्रोढ गए 0 तो) उपदे 
बाप 9)80 07श- (7965 एी ए.९४/प०९४ 0६ 707९ धणा[ प्र।शा" 07288. 


विवेचन छाती से रेगकर चलने वाले जीव उरपरिसर्प जीव कहलाते है। इन नामों मे एक नाम आसालिक 
आया है। टीका मे इसका विशेष परिचय दिया गया है। आसालिक बारह योजन लम्बा होता है। यह सम्मूच्छिम है 
और इसकी आयु मात्र एक अन्तर्मुहूर्त की होती है। इसकी उत्पत्ति भूमि के अन्दर होती है। जब किसी चक्रवर्ती 
अथवा वासुदेव के विनाश का समय सन्निकट आता है तब यह उसके स्कन्धावार-सेना के पडाव के नीचे अथवा 
किसी नगरादि के विनाश के समय उसके नीचे उत्पन्न होता है। उसके उत्पन्न होने से पृथ्वी का वह भाग पोला हो 
जाता है और वह स्कन्धावार अथवा बस्ती उसी पोल मे समाकर विनष्ट हो जाती है। 


महोरग का परिचय देते हुए टीकाकार ने उल्लेख किया है कि यह सर्प एक हजार योजन लम्बा होता है 
और अढाई द्वीप के बाहर होता है। किन्तु यदि यह अढाई द्वीप से बाहर ही होता है तो मनुष्य इसका वध नहीं 
कर सकते। सम्भव है अन्य किसी जाति के प्राणी वध करते हो। चतुर्थ सूत्र मे 'केइ पावा' आदि पाठ है। वहाँ 
मनुष्यों का उल्लेख भी नही किया गया है। तत्त्व केवलिगम्य है। 
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श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (38 ) धर 2052॥0० ९३०४८०७७६ 5४४7० | पु 
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क्रफक्रक्रफमक्रभ्मफक्रमफ फ्रफ्ा् फ फाफ्फभ फफ 
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भुजपरितर्प जीव 8903&7#&05677 (८१६७॥ ७१६५ ॥0५॥२6 णशा।4 ७४५५) 

८. छीरल-सरंब-सेह-सेललग-गोधा-उंदुर-णउल-सरड-जाहग-मुगुंस-खाडहिल-वाउप्पिय 
घिरोलिया सिरीसिवगणे य एवमाई। 

८. क्षीरल-भुजाओ के सहारे चलने वाला जीव, शरम्ब, सेह-सेही-जिसके शरीर पर बडे-बडे 
काले-सफेद रग के काँटे होते है जो उसकी आत्मरक्षा मे उपयोगी होते है, शल्यक, गोह, चूहा, नेवला- 
वैरी, गिरगिट-जो अपना रग पलटने में समर्थ होता है, जाहक-काँटो से ढका जीवविशेष, मुगुंस- 
गिलहरी, खाइहिल-छछूदर, गिल्लोरी, वातोत्पत्तिका, छिपकली इत्यादि अनेक प्रकार के भुजपरिसर्प 
जीवो का वध करते है। 

8. ऋषडा०९०शौ--2"/९80प०९ 770778 शा) 006 ॥09 एी ७705, 5०770, 5९॥, 
हिशा--क्श्ववापा€ प8एणगह्ठ 48786 एछी7068 800 28०८४ पि0त78 ० ॥:8 900ए जाता 
97020 70 57% ए०४४, 8०), प्रात (780), 770780086, 87787 (2८"९४(ए-४ 2902०]९ 
० दोथ्गष्टाणपडढ्ट ४76 ०००प्रा' ण 78 920१9), ३-8 ड9९९ब्चों (ए9९ णी 07०९४(प7९ 
ए0०एशश्ते शात्री. प्रीणा$३,.. ग्रापष्टणा&8 (84णाएट),. ाववत०णा।,.. 0, 
ए४00089800/8, ॥2870 876 0९ ॥6 पश९ शणेलाई एशडगा गैप्दड 07 तो8 फाधाए 
$प्र्ोप्म धापरा98 

विवेचन परिसर्प जीव दो प्रकार के होते है-उर परिसर्प और भुजपरिसर्प। सर्प और चूहे का सावधानी से 
निरीक्षण करने पर दोनो का अन्तर स्पष्ट प्रतीत होता है। जो भुजाओ-अपने छोटे-छोटे पैरो से चलते है वे 
भुजपरिसर्प है। उरपरिसपों के ऐसा कोई अग नही होता। वे रेग-रेगकर छाती के बल चलते है। 
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९. कादंबक-बक-बलाका-सारस-आडा सेतीय-कुलल-वंजुल पारिप्पव-कीर-सउण-दीविय- 
हँस-धत्तरिद्ृग-भास-कुलीकोस-कुंच-दगतुंड-ढेणियालग-सुईमुह-कविल-पिंगलक्खग-कारंडग- 
चक्‍्कवाग-उक्कोस-गरुल-पिंगुल-सुय-बरहिण-मयणसाल-णंदीमुह-णंदमाणग-कोरंग-भिंगारग- 
कोणालग-जीवजीवग-तित्तिर-वट्टग-लावग-कपिंजलग-कवोतग-पारेवग-चडग-टठिंक-कुक्कुड- 
वेसर--मयूरग-चउरग-हयपोंडरीय-करकरग--ची रल्‍ल-सेण--वायस-विहग-सेण-सिणचास-वग्गुलि- 
चम्मट्रिल-विययपक्खी-समुग्गपक्खी खहयर विहाणाकए य एवमाई। 

९. कादम्बक-विशेष प्रकार का हस, बक-बगुला, बलाका-विषकण्ठिका-वकजातीय पक्षीविशेष, 
सारस, आडासेतीय-आड, कुलल, वजुल, परिष्लव, कीर-तोता, शकुन-तीतर, दीपिका-एक प्रकार की 
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काली चिडिया, हंस-श्वेत हस, थार्तराष्टर-काले मुख एवं पैरो वाला हस, भास-भासक, कुटीक्रोश, 
क्रौच, दकतुंडअ-जलकूकडी, ढेलियाणक-जलचर पक्षी, शूचीमुख-सुधरी, कपिल, पिगलाक्ष कारडक, 
चक्रवाक-चकवा, उक्कोस, गरुड, पिंगुल-लाल रग का तोता, शुक-तोता, मयूर, मदनशालिका-मैना, 
नन्‍्दीमुख, नन्दमानक-दो अगुल प्रमाण शरीर वाला और भूमि पर फुदकने बाला विशिष्ट पक्षी, कोरग, 
भृंगारक-भिगोडी, कुणालक, जीवजीवक-चातक, तित्तिर-तीतर, वर्त्तक (बतख), लावक, कपिजल, 
कपोत-कबूतर, पारावबत-विशिष्ट प्रकार का कपोत, पारेवा, चटक-चिडिया, ढिक, कुक्कुट-मुर्गा, वेसर, 
मयूर, चकोर, हृदपुण्डीक-जलीय पक्षी, करक, चीरल्ल-चील, श्येन-बाज, वायस-काक, विहग-एक 
विशिष्ट जाति का पक्षी, श्वेत चास, वल्गुली, चमगादड, विततपक्षी-अढाई द्वीप से बाहर रहने वाला एक 
विशेष पक्षी, समुद्गपक्षी इत्यादि पक्षियो की अनेकानेक जातियाँ है, हिंसक जीव इनकी हिंसा करते हैं। 
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१2०. जल-थल-खग-चारिणो उ पंचिंदियपसुगणे बिय-तिय-चउरिंदिए विविहे जीवे पियजीविए 
मरणदुक्खपडिकूले बराए हणंति बहुसंकिलिदृकम्मा। 


१०. जल, स्थल और आकाश मे विचरण करने वाले पदेन्द्रिय प्राणी तथा पशु एव द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय अथवा चतुरिन्द्रिय प्राणी अनेकानेक प्रकार के होते है। इन सभी प्राणियों को जीवित रहना प्रिय 
है। मरण का दु ख प्रतिकूल-अप्रिय है। फिर भी अत्यन्त सक्लिष्टकर्मा-अतीव क्लेश उत्पन्न करने वाले 
कर्मों से युक्त पापी पुरुष इन मूक दीन-हीन प्राणियों का वध करते है। 
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विवेचन - ससार के समस्त जीवो के मुख्य भेद सलग्न तालिका से समझे जा सकते है- 


त्रस स्थावर 
॥। एकेन्द्रिय 
[| | । 
द्वीनिय.. त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय... पचेन्द्रिय १ पृथ्वीकाय 
| २ अपूकाय 
हित तक टन लटक क लत ३ तेजस्काय 
तिर्यच 9 जलचर मनुष्य नारक देव ४ वायुकाय 
२ स्थलचर ५ वनस्पतिकाय 
३ खेचर 
४ उर परिसर्प 
५ भुजपरिसर्प 


द्वीन्द्रियदि जीव अपूर्ण इन्द्रियो वाले है, अत विकलेन्द्रिय कहे जाते है। प्रस्तुत सूत्र मे स्थावर जीवों तथा 


विकलेन्द्रिय जीवो का उल्लेख नही करके त्रस पचेन्द्रिय जीवो के सम्बन्ध मे ही उल्लेख है। 


सभी जीवो मे जीवित रहने की उत्कट अभिलाषा होती है। किन्तु विकलेन्द्रिय तथा तिर्यंच पचेन्द्रिय जीव 


प्राय स्पष्ट वाणी शक्ति का अभाव होने के कारण अपनी वेदना स्पष्ट प्रकट नहीं कर सकते तथा अपना बचाव 
करने का सामर्थ्य भी मानव जैसा उनमे नही होता। निर्दय स्वार्थी मनुष्य विविध प्रयोजनो से उन जीवो की हिंसा 
करते है, जिसका निर्देश अगले सूत्रो मे किया गया है। 
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हिंसा करने के प्रयोजन ?०१००5६ 07 ८५४७०५॥३७ '॥0]६)१९६ 

११. इमेहिं विविहेहिं कारणेहिं, कि ते ? 

चम्म-वसा-मंस-मेय-सोणिय-जग-फिप्फिस-मत्थु लुंग-हिय-यंत-पित्त-फोफस+-देतट्वा- 
अट्टि-मिंज-णह-णयण-कण्ण-ण्हारुणि-णक्क-धमणि-सिग-दाढि-पिच्छ-विस-विसाण-वालहेउं। 

हिंसंति य भमर-महुकरिगणे रसेसु गिद्धा तहेव तेइदिए सरीरोबगरणटयाए किवणे बेइंदिए बहवे 
वत्थोहर परिमंडणडा। 

११ चमडा, चर्बी, मॉस, मेद, रक्त, यकृत, फेफडा, भेजा, हृदय, आऑँत, पित्ताशय, फोफस-शरीर 
का एक विशिष्ट अवयव (फुप्फुस), दाँत, अस्थि-हड्डी, मज्जा, नाखून, नेत्र, कान, स्नायु, नाक, धमनी, 
सीग, दाढ, पिच्छ, विष, विषाण-हाथीदाँत तथा शूकरदत और बालो के लिए (हिसक प्राणी जीवो की 
हिसा करते है) । 


रस मे आसक्त मनुष्य मधु के लिए भ्रमर-मधुमक्खियो का हनन करते है, शारीरिक सुख या 
दु ख-निवारण करने के लिए खटमल आदि त्रीन्द्रिय जीवो का वध करते है, (रेशमी) वस्त्रो के लिए 
अनेक प्रकार के द्वीन्द्रिय कीडो आदि का घात करते है। 
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विवेचन अनेक प्रकार के वाद्यो, जूतो, बटुवा, घडी के पट्टे, कमरपट्टे, सन्दूक, बैग, थैला, टोपियाँ, कोट 
कपडे आदि भिन्न-भिन्न प्रयोजनो के लिए पचेन्द्रिय जीवो का वध किया जाता है, क्योकि इन वस्तुओ के लिए 
मुलायम चमडा चाहिए और वह स्वाभाविक रूप से मृत पशुओ से प्राप्त नही होता। स्वाभाविक रूप से मृत 
पशुओ की चमडी अपेक्षाकृत कडी होती है। अत्यन्त मुलायम चमडे के लिए तो विशेषत छोटे बच्चो या गर्भस्थ 
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हिंसा को विविध कारण 


मनष्य विविध प्रयोजनों से जीव हिसा करता है। कोई चमडे के जूते, घड़ी के पट्टे, 
कमर पटटे बैग, यैला, टोपी, कोट आदि बनाने के लिए जीवो का वध करता है। कोई 
चर्बी, मास, रक्त, यकृत, हडडी, दाँत आदि के लिए जीवो का वध करता है। कोई शहद 
के लिए मधु मकखी कं छत्तो का विनाश करता है। सृअर के बाल, ब्रुश आदि के काम 
आते हैं। जानवरों की खाल मनुष्य क॑ वस्त्र आदि के काम आती है। मोर के पखो से मोर 
पिच्छी बनती है जिसे देवी-देवताओं की मर्तियों के प्रमार्जन आदि के काम मे लेते है। 
इसके अतिरिक्त पहले जित कारणों से हिसा होती थी, उसमे बर्तमान युग में बहुत वृद्धि हो 
गई है। यह सभी कारण मनुष्य की पेशाचिक चुत्ति को प्रकट करते हे। प्रस्तुत चित्र मे हिसा 

ऋ विभिन्न प्रायोजन बताये गये है । 
-सुत्र 77, प. 22 
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बच्चो का वध करना पडता है। प्रथम गाय, भैस आदि का घात करना, फिर उनके उदर को चीरकर गर्भ मे 
स्थित बच्चे को निकालकर उनकी चमडी उतारना अत्यन्त निर्दयतापूर्ण कार्य है। इस निर्दयता के सामने 
पैशाचिकता भी लज्जित होती है। इन मूक जीवो की हिंसा करने वाले तो हिंसक है ही, किन्तु इन वस्तुओ का 
उपयोग करने वाले भी इस अमानवीय घोर पाप के लिए उत्तरदायी है। यदि वे इन वस्तुओ का उपयोग न करे 
तो ऐसी हिसा होने का प्रसग ही उपस्थित नही हो। 

चर्बी खाने, चमडी को चिकनी रखने, यत्रो मे चिकनाई देने तथा दवा आदि मे काम आती है। माँस, रक्त, 
यकृत, फेफडा आदि खाने तथा दवाई आदि के काम मे लिया जाता है। वर्तमान मे माँसाहार की बढती प्रवृत्ति 
पर समूचे ससार मे स्वास्थ्य प्रेमी वैज्ञानिको मे चिन्ता व्याप्त है। उनका कहना है माँसाहार के कारण ससार में 
हत्याएँ, दुष्कर्म, असाध्य बीमारियाँ और वायुमण्डल का प्रदूषण बढ रहा है। माँसाहार करने वालो मे अनेक 
ऐसी असाध्य नई-नई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, जिसकी दवाएँ भी अभी तक नही निकली है। माँसाहार से 
रोगग्रस्त होकर ससार मे लाखो मनुष्य प्रतिवर्ष मरते है। ससार मे बढता जल सकट, वायु प्रदूषण और मानव 
जीवन मे बढता तनाव, पारस्परिक वैमनस्य आदि के मूल मे माँसाहार की प्रवृत्ति है। शाकाहार और माँसाहार 
पर वर्तमान समय मे बहुत साहित्य निकल रहा है। अत यहाँ इसका विस्तार अपेक्षित नही है। 


इसी प्रकार मेद, रक्त, यकृत, फेफडा, आँत, हड्डी, दन्‍्त, विषाण आदि विभिन्न अगो के लिए भी भिन्न- 
भिन्न प्रकार के प्राणियों का घात किया जाता है। मात्र विलासिता के लिए अपने ही समान सुख-दु ख का 
अनुभव करने वाले, दीन-हीन, असहाय, मूक और अपना बचाव करने मे असमर्थ निरपराध प्राणियो का हनन 
करना हृदयहीनता और अन्तरतम मे पैठी पैशाचिक वृत्ति का प्रकटीकरण है। विवेकशील मानव को इस प्रकार 
की वस्तुओ का उपयोग करना किसी भी प्रकार उचित नही कहा जा सकता। 
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१२. अण्णेहि य एवमाइएहि बहूहि कारणसएहिं अबुहा इह हिंसंति तसे पाणे। इमे य-एगिंदिए 
बहवे वराए तसे य अण्णे त्तयस्सिए चेव तणुसरीरे समारभति। 


अत्ताणे, असरणे, अणाहे, अबंधवे, कम्मणिगडबद्वे, अकुसलपरिणाम-मंदबुद्धिजणदुव्विजाणए, 
पुढविमए, पुढविसंसिए, जलमए, जलगए, अणलाणिल-त्ण-वणस्सइगणणिस्सिए य तम्मयतज्जिए चेव 
तयाहारे। 


तप्परिणय-बण्ण-गध-रस-फास-बोदिरूवे अचक्खुसे चक्खुसे य तसकाइए असखे। थावरकाए य 
सुहुम-बायर-पत्तेय-सरीरणामसाहारणे अण॑ते हणति अविजाणओ य परिजाणओ य जीवे इमेहिं 
विविहेहिं कारणेहिं। 


१२. जिनमे सदूबुद्धि का अभाव है, ऐसे अज्ञानी पापी लोग पूर्वोक्त तथा अन्य अनेकानेक प्रयोजनो 
से त्रस-चलते-फिरते, द्वीन्दिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पचेन्द्रिय जीवो का घात करते है तथा बहुत- 
से 8 जीवो का, उन एकेन्द्रिय जीवो के आश्रित अन्य सूक्ष्म शरीर वाले तरस जीवो का भी घात 
करते है। 


ये प्राणी त्राणणहित है-उनके पास अपनी रक्षा के साधन नही है, अशरण है-उन्हे कोई शरण देने 
वाला नही है, वे अनाथ है, बन्धु -बान्धवो से रहित है-सहायक विहीन है और बेचारे अपने कृत कर्मों 
की बेडियो से जकडे हुए है। जिनके अन्त करण की वृत्तियाँ अशुभ है, जो मन्द बुद्धि है, वे इन प्राणियों 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (24 ) 8क्वषप 27कन्कताठ 3बाशव्चल $ध्रधक क 


फ्रफ्राफ्रफफफ्रफफफफफ्फ्फ्क्रफ फाफफफफ फ्रफफकफ्रफफ फफाफफफफ धव 


प्रक्षक्राक्कफफ्रफाफाा फफ फफ फ्फ फक्रफफफ फ्फ फफ्फ्रफफ़फक फफ फफ फफ फ फऊरषफ्फफ 


फ़ा 
फ् 
फ 
पा 


फ़ 


| 


फ्रमक्क््ररर्रमाकफ्रमफफ््फफ्फ्रफ ार्फाफफाक्फ््रफ फकमफफ्फफाफलणल 


फक्षक्रराक्षमफ्फक्फक कक ्क्वाफ्रमक्रसमफ्रमफ्ोफ कक फ्रफ कफ कक्को फकेफफ्क फ्फफ् शक कम फक्क फफ फ्रफफमफ फ 


के अस्तित्व को नही मानते, तो फिर इनकी वेदना कैसे जानेगे ? वे अज्ञानी जन न पृथ्वीकाय को जानते 
है, न पृथ्वीकाय के आश्रित रहे अन्य स्थावरों एव त्रस जीवो को जानते है। उन्हे जलकायिक तथा जल 
मे रहने वाले अन्य अस-स्थावर जीवो का ज्ञान नही है। उन्हे अग्निकाय, वायुकाय, तृण तथा (अन्य) 
वनस्पतिकाय के एवं इनके आधार पर रहे हुए अन्य जीवो का परिज्ञान नहीं है। ये प्राणी उन्ही 
(पृथ्वीकाय आदि) के स्वरूप वाले, उन्ही के आधार से जीवित रहने वाले अथवा उन्हीं का आहार 
करने वाले है। 


उन जीवो का वर्ण, गध, रस, स्पर्श और शरीर अपने आश्रयभूत पृथ्वी, जल आदि के सदृश होता 
है। उनमे से कई जीव नेत्रो से दिखाई नहीं देते है और कोई-कोई दिखाई देते है। ऐसे असख्य 
तअसकायिक जीवो की तथा अनन्त सूक्ष्म, बादर, प्रत्येकशरीर और साधारणशरीर वाले स्थावरकाय के 
जीवो की जानबूझकर या अनजाने इन (आगे कहे जाने वाले) कारणो से हिसा करते है। 
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श्रु १, प्रथथ अध्ययन हिंसा आश्रव (26 ) 5% 4, मप्र एकचबफ्रॉल' , एगिशालए 4ैदगशाकएठ 


फफफ़फफकफक्फफफफफफफफ्रक्क्रफक्फक्रषामाक्रक्रअक्ररफा क्ररफ्रकतफ्रफ्फफ्रफ्फक्रफफफ फफ 


फ़ 
घबऊञ्फफफ्रफफ्फफ्फ्फाफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफलहत 


दया 


छखिफफफफ्फ्कफ्फफ्फ्रफ्रफफफ्फफकफ्फफ्फक्रफफ्फ्फफ्फफरफ्फफ्रफफफ्फफकफ्रफफ्र फ फ्रफफ्रक्फफ्रक 


विवेचन पृथ्वी ही जिन जीवो का शरीर है वे पृथ्वीकायिक कहलाते है। इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु और 
वनस्पति ही जिनका शरीर है, वे क्रमश जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीव 
कहलाते है। 

जब कोई मनुष्य पृथ्वीकाय आदि की हिसा करता है तब वह केवल पृथ्वीकाय की ही हिसा नही करता, 
अपितु उसके आश्रित रहे हुए अनेकानेक अन्यकायिक एव त्रसकायिक जीवो की भी हिंसा करता है। 

जल के एक बिन्दु मे वैज्ञानिको ने ३६,४५० जीव देखे है, वस्तुत वे जलकायिक नही, जलाग्रित त्रस जीव 
है। जलकायिक जीव तो असख्य होते है, जिन्हे वैज्ञानिक अभी नहीं जान सके है। 
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एथीकाय की हिंता के कारण (४७५६५ 07 श०084८६ 70 ६७श/+-80067 ८ए६&।७॥६५$ 

१३. [प्र. ]किते? 

[उ ] करिसण-पोक्खरिणी-वाबि-वष्पिणि-कूव-सर-तलाग-चिह-वेइय-खाइय-आराम- 
विहार-धूभ-पागार-दार-गोउर-अट्टालग-चरिया-सेउ-संकम-पासाय-विकप्प- भवण-घर - 
सरण-लयण-आवण- चेइय-देवकुल-चित्तसभा- पवा-आयतणा-वसह- भूमिघर-मडवाण कए 
भायणभंडोवगरणस्स य विविहस्स य अट्गाए पुढविं हिंसंति मंदबुद्धिया। 

१३. [प्र ]वे कौन-से कारण है, जिनसे (पृथ्वीकायिक) जीवो का वध किया जाता है ? 

(3 ] कृषि, पुष्करिणी (चौकोर बावडी जो कमलो से युक्त हो), बावडी, क्‍्यारी, कूप, सर, 
तालाब, भित्ति, वेदिका, खाई, आराम, विहार (मठ), स्तूप, प्राकार, द्वार, गोपुर (नगर का मुख्य द्वार) 
अटारी, चरिका (नगर और कोट के बीच का आठ हाथ प्रमाण मार्ग), सेतु-पुल, सक्रम (ऊबड--खाबड 
भूमि को पार करने का मार्ग), प्रासाद-राजमहल, बगला या प्रासाद, भवन, गृह, सरण-झौपडी, लयन- 
पर्वत खोदकर बनाया हुआ स्थान, गुफा, दुकान, चैत्य-यक्षायतन आदि या छतरी और स्मारक 
देवकुल-शिखरयुक्त देवालय, चित्रसभा, प्याउऊ, आयतन, देवस्थान, आवसथ-तापसो का आश्रम 


व्याकरण 
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खिफ्रफ्क्फफ्क्क्षराक्षफऋभफफ्राक्षरअक्रफमफफ्रफ्ोफफफ क्रम फक्रफ फर्म फफ् फफ फ फ्फ्रपमफफ फ्रफफ फ कफ 


छफफ्ाफ्फ््फ्फााकफ्ककक्रफाा फफक्रफफकफ्रफाम फ फ्फ कफ फ्फ्रफफफ फ फल 


फ़ 


फ्र 


फरषफमफफफफ्रफ््ाफफ्रफाफफ् भा क््मफ फ कक फ्रफक फ फ फक् फ कफ कफ फ फ्फ फफ फ्फ फ्फ्रफफफ्रफफफफ 


है है है. है है. है; है. है. है. है. है. है है. है. है. है. है है है है है है है है है. हे. है. है है. है. है है. है है है; 


भूमिगृह-तलघर और मडप (तम्बू) आदि के लिए तथा नाना प्रकार के भाजन-सोने-चाँदी आदि 
धातुओ के पात्र, भाण्ड-मिट्टी आदि के बर्तन एव लकडी आदि के उपकरणो के लिए मन्द बुद्धि जन 
पृथ्वीकाय की हिंसा करते है। 
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विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे कथित वस्तुओ के नाम तो सक्षेप मे सकेत मात्र है। इन उल्लिखित वस्तुओ के लिए 
ही पृथ्वीकाय की हिसा होती है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अत पृथ्वीकाय का घात जिन-जिन वस्तुओ के 
लिए किया जाता है, उन सभी का ग्रहण यहाँ कर लेना चाहिए। 
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१४. जले च मज्जण-पाण-भोयण-वत्थधोवण-सोयमाइएहिं। 

१४ मज्जन-स्नान, पान-पीने, भोजन, वस्त्र धोना एव शौच-शरीर, गृह आदि की शुद्धि इत्यादि 
विविध कारणो से जलकायिक जीवो की हिंसा की जाती है। 
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१५. पयण-पयावण-जलावण-विदंसणेहिं अगणिं। 


१५, भोजनादि पकाने, पकवाने, दीपक आदि जलाने तथा प्रकाश करने के लिए अग्निकाय के 
जीवो की हिंसा की जाती है। 
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१६, सुप्प-वियण-तालयंट-पेहुण-मुह-करयल-सागपत्त-वत्थमाईएहिं अणिलं हिंसंति। 

१६. सूप-धान्यादि फटककर साफ करने का छाज आदि उपकरण, ब्यजन-पखा, तालबृन्त-ताड 
का पख्ा, मयूरपख्व आदि से, मुख से, हथेलियो से, सागवान आदि के पत्ते से तथा वस्त्र-खण्ड आदि से 
वायुकाय के जीवो की हिंसा की जाती है। 
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बनत्पतिकाव की हिंसा के कारण (४०5६5 07 श08॥3८६ 70 ?«7-80060 8६॥465 

१७. अगार-परियार-भक्ख-भोयण-सयणासण-फलक-मूसल-उक्खल-तत-विततातोज्ज- 
वहण-वाहण-मंडव-विविह_ भवण-तोरण-विडंग-देवकुल-  जालयद्वचंद-णिज्जूहग-चंदसालिय- 
वेतिय-णिस्सेणि--दोणि-चंगेरी-खील-मंडक-सभा-पवावसह-गंध-मल्लाणुलेवण, अंबर-जुयणगल- 
मइय-कुलिय-संदण-सीया-रह-सगड-जाण-जोग्ग-अट्टालग-चरिय-दार-गोउर-फलिहा-जंत-- 
सूलिय-लउड-मुसंढि-सयग्धी-बहुपहरणावरणुवक्खराणकए,  अण्णेिहिं. य. एवमाइएहिं. बहूहिं 
कारणसएहिं हिंसंति ते तरुगणे भणियाभणिए य एवमाई। 

१७, अगार-गृह, परिचार-तलवार की म्यान आदि, भक्ष्य-मोदक आदि, भोजन-रोटी वगैरह, 
शयन- शय्या आदि, आसन-बिस्तर-बैठका आदि, फलक-पाट-पाटिया, मूसल, ओखली, तत-वीणा 
आदि, बितत-ढोल आदि, आतोद्य-अनेक प्रकार के वाद्य, बहन-नौका आदि, वाहन-रथ-गाडी आदि, 
मण्डप, अनेक प्रकार के भवन, तोरण, कपोतपाली-कबूतरो के बैठने के स्थान, देवालय, झरोखा, 
अर्ध-चन्द्र के आकार की खिडकी या सोपान, निर्यूहक-द्वारशाखा दरवाजे के अगल-बगल मे निकले 
हुए लकडी के कगूरे, चद्रशाला-अटारी, चौबारा, बेदी, निःसरणी-नसैनी, द्रोणी-छोटी नौका, 
चगेरी-बडी नौका या फूलों की डलिया, खूँटी, खम्भा, सभागार, प्याऊ, आश्रम, मठ, सुगधित चूर्ण, 
माला, विलेपन, चन्दन आदि का लेप वस्त्र, जूबा, लांगल-हल, जमीन जोतने के पश्चात्‌ ढेला फोडने के 
लिए काष्ठ-निर्मित औजार, जिससे भूमि समतल की जाती है, कुलिक-विशेष प्रकार का हल-बखर, 
स्थन्दन-युद्ध रथ, शिविका-पालकी, रथ, शकट-छकडा गाडी, यान, युग्य-दो हाथ का वेदिकायुक्त 
यानविशेष, अ"्लिका, चरिका-नगर और परकोटे के मध्य का आठ हाथ का चौडा मार्ग, परिष- द्वार, 
फाटक, आगल, अरहट आदि, शूली, लकडी-लाठी, मुसुढी बदूक आदि, शतप्नी-तोप या महासिला 
जिससे सैकडो का हनन हो सके तथा अनेकानेक प्रकार के शस्त्र, ढक्कन एव अन्य उपकरण बनाने के 
लिए और इसी प्रकार के ऊपर कहे गये तथा नहीं कहे गये ऐसे बहुत-से सैकडो कारणो से अज्ञानी 
जन वनस्पतिकाय की हिंसा करते है। 
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विवेचन वनस्पतिकाय की सजीवता अब केवल शास्त्रों मे ही नही, अपितु विज्ञान से भी सिद्ध हो चुकी है। 
वनस्पति का आहार करना, आहार से वृद्धिगत होना, छेदन-भेदन करने से मुरझाना आदि जीव के लक्षण 
प्रत्यक्ष देखे जा सकते है। वनस्पति मे क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रहरूप 
सन्ञाएँ है। वे मानव की तरह सुख-दु ख का अनुवेदन करते है। अतएव वनस्पति की सजीवता मे किचितू भी 
सन्देह के लिए अवकाश नही है। वनस्पति का हमारे जीवन के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। तथापि निरर्थक आरम्भ 
का विवेकी जन सदैव त्याग करते है। 


वृक्षो के अनाप-शनाप काटने से आज विशेषत भारत का वायुमण्डल बदलता जा रहा है। वर्षा की कमी 
हो रही है। लगातार अनेक प्रान्तो मे सूखा पड रहा है। हजारो मनुष्य और लाखो पशु मरण-शरण हो रहे है। 
जैनशास्त्र सदा से ही मानव-जीवन के लिए वनस्पति की उपयोगिता और महत्ता का प्रतिपादन करते चले आ 
रहे है। वैदिक ग्रन्थो मे भी वृक्ष आदि को पुत्रवत्‌ स्नेह करने का कथन है। वृक्ष मानव के सबसे बडे मित्र व 
प्राणपोषक है। वनस्पति की हिंसा से पर्यावरण पर अत्यन्त दुष्प्रभाव पडता है। 
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१८. सत्ते सत्तपरिवज्जिया उवहर्णति दठमूढा दारुणमई कोहा माणा माया लोहा हस्स रई अरई सोय 
वेयत्थी जीय-धम्मत्थ-कामहेउं सवसा अबसा अट्ढा अणट्वाए य तसपाणे थावरे य हिंसति मदबुद्धी। 


सवसा हणति, अवसा हणंति, सवसा-अवसा दुहओ हणंति। अड्डा हणंति, अणड्ा हणति, अड्गा- 
अणट्टा दुहओ हणंति। हस्सा हणंति, वेरा हणंति, रईय हणंति, हस्सा-वेरा-रईय हणंति। कुद्धा ह्णति, 
लुद्धा हणंति, मुद्धा हणंति, कुद्धा-लुद्धा-मुद्धा हणंति। अत्था हणंति, धम्मा हणंति, कामा हण्णति, 
अत्था-धम्मा-कामा हणति। 


१८. कुछ मद बुद्धि जीव जो हिताहित के विवेक से सर्वथा शून्य अज्ञानी, दारुण मति वाले होते है, 
वे क्रोध से प्रेरित होकर, मान, माया और लोभ के वशीभूत होकर तथा हँसी-दिलबहलाव के लिए, 
रति, अरति एब शोक के अधीन होकर, यज्ञ आदि वेदानुष्ठान के लिए जीवन, धर्म, अर्थ एव काम के 
लिए, (कभी) स्ववश-अपनी इच्छा से और (कभी) परवश-पराधीन होकर, (कभी) प्रयोजन से और 
(कभी) बिना प्रयोजन के त्रस तथा स्थावर जीवो का घात करते है। 


वे बुद्धिहीन क्रूर प्राणी स्ववश (स्वतत्र) होकर घात करते है, विवश होकर घात करते है, 
स्ववश-विवश दोनों प्रकार से घात करते है। कई प्रयोजन से घात करते है, कई निष्प्रयोजन घात करते 
है, कई सप्रयोजन और निष्प्रयोजन दोनो प्रकार से घात करते है। (अनेक पापी जीव) हास्य-विनोद से, 
वैर से और अनुराग से प्रेरित होकर हिंसा करते है। कई क्रुद्ध होकर घात करते है, कई लुब्ध होकर 
हिसा करते है, कई मुग्ध होकर, तथा कई क्ुद्ध-लुब्ध-मुग्ध तीनो ही कारणो वश हिंसा करते है। कई 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (30 ) कवर 270धान ए>कॉस्वलवन डंडा 


फक्क्राअक्रमफफ्फफ्फोफफ्फफ्फ्रफेकफफ फफफफ फ्रमाभोफ्रफ्रफरफ_६फ फफ्र फफ 


छक्फफ्कक्रफाक्रफफ्रफक्फ्रमाफ्रफमफफ्रफा कफ कफ फफफफ फ्रफफफफ फफ फफ फफ्फ्फम फफ फ्फ फ् फ 


शिक्रफकक्षक्क्क्षकाक्फकक्रफक्राक्रोफक्रफ्रफाक्रफक्फफकक्रकरफक्ा क्क्फ फक्रफ# 


फस्‍ाफफ्रफमफफफफ 


बिक्रफ्रक्क््रफ््फ्ा्फफ्ा्रक्रफरफाफ्फा्फरक् फाा फा्फफ्फ् फफ फ्रमफफ्फफफाक फंफ फ 


अर्थ के लिए, धर्म के लिए-धर्म मानकर घात करते है, कामभोग के लिए घात करते है तथा अर्थ- 
धर्म-कामभोग तीनो ही प्रयोजनो से घात करते है। 
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विवेचन पिछले सूत्रो मे मुख्यत हिंसा के बाह्य निमित्तो की चर्चा की गई है और प्रस्तुत सूत्र मे क्रोध, मान, 
माया, लोभ, हास्य, रति, अरति आदि अन्तरग वृत्तियो की प्रेरणा को हिंसा के कारणरूप मे अकित किया गया 
है। बाह्य और आभ्यन्तर कारणों से ही कार्य की निष्पत्ति होती है। अन्तर मे स्वार्थ व कषायादि दूषित वृत्तियाँ न 
हो तो केवल बाह्य प्रयोजनो के लिए हिसा नही की जाती अथवा कम से कम अनिवार्य हिंसा ही की जाती है। 
इसके विपरीत अनेक सुसस्कारहीन, कल्मषवृत्ति वाले, निर्दय मनुष्य मात्र मनोविनोद के लिए, मरते हुए 
प्राणियों को छटपटाते-तडफते देखकर आनन्द अनुभव करने के लिए अत्यन्त क्रूरतापूर्वक हिरण, खरगोश 
आदि निरपराध भद्र प्राणियों का घात करने में भी नही हिचकते। 


मूल मे धर्म एव वेदानुष्ठान के निमित्त भी हिसा करने का उल्लेख किया गया है। इसमे मूढता-मिथ्यात्व ही 
प्रधान कारण है। बकरा, भैसा, गाय, अश्व आदि प्राणियों की अग्नि मे आहुति देकर अथवा अन्य प्रकार से 
उनका वध करके स्वर्ग-प्राप्ति का मनोरध करना, जहर खाकर अमर बनने के मनोरथ के समान है। 
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फ्रफकफफ्फफफाफ्फफफ्रफफ फफफ् फफ् फ्फ फफफफफ्फ् क कफ फकफ्रमफककक्कफकफ 
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१९. [ प्र. ] कयरे ते ? 

[उ ] जे ते सोयरिया मच्छबंधा साउणिया वाहा कूरकम्मा वाउरिया दीवित-बंधणप्पओग- 
तप्पगल-जाल-वीरल्लगायसीदब्भ--वग्गुरा-कूडछेलियाहत्था | 

हरिएसा साउणिया य वीदंसगपासहत्था बणचरगा लुद्धगा महुघाया पोयधाया एणीयारा पएणीयारा 
सर-दह-दीहिय-तलाग-पल्लल-परिगालण-मलण-सोत्तबंधग-सलिलासयसोसगा विसगरलस्स य 
दायगा उत्तणवल्लर-दवग्गि-णिद्दया पलीवगा कूरकम्मकारी। 

१९.[97र ]वे हिसा करने वाले पापिध् प्राणी कौन-कौन है ? 

[3 ] शौकरिक-जो सूअर का शिकार करते है, मत्स्यबन्धक-धीवर जो मछलियो को जाल मे 
बाँधकर मारते है, बहेलिए जो पक्षियो को जाल मे फँसाकर घात करते है। व्याध-शिकारी जो, हिरणो 
को फँसाकर मारते है। क्रूरकर्मा, बागुरिक-मृग आदि को जाल मे फँसाने के लिए घूमते है, जो मृगादि 
को मारने के लिए चीते आदि जीवो के साधन काम मे लेते है, मृग आदि को फेँसाने-बाँधने के लिए, 
फदा या गुलेल रखते है। मछलियाँ पकडने के लिए, छोटी नौकाएँ, गल-मछलियाँ पकडने के लिए कॉटे 
पर आटा या माँस, जाल, बाज पक्षी, लोहे का जाल, डाभ या नारियल की बनी रस्सी, कूटपाश, चीता 
आदि को पकडने के लिए पिजरे आदि मे अथवा किसी स्थान पर बाँधी हुई बकरी अथवा बकरा रखते 
है। इन सब साधनो को साथ मे लेकर फिरने वाले-इन साधनो का प्रयोग करने वाले। 

चाण्डाल, चिडीमार, बाज पक्षी तथा जाल को रखने वाले भील आदि वनवासी, शहद के या माँस 
के लिए मधुमक्खियो का घात करने वाले, पोतघातक-पक्षियो के बच्चों का घात करने वाले, मृगो को 
आकर्षित करने के लिए हरिणी को साथ लिए घूमने वाले, सरोवर, हद, वापी, तालाब, क्षुद्र जलाशय 
को मत्स्य, शख आदि प्राप्त करने के लिए खाली करने वाले, जलाशय को किसी उपाय से सुखाने वाले, 


विष अथवा अन्य वस्तु मे मिले विष को खिलाने वाले, उगे हुए तृण-घास एवं खेत 
जलाने वाले, ये सब क्रूरकर्मकारी है। हुए ते एव खेत को निर्दयतापूर्वक 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (32 ) डर 2:च-रा० ए)वरवाचड 5पक्च 


अजाफक्रफ्राफफ्फाा फ्रफफफ्रफफ्फ फफ अफ्प्ाक्रफ्फकक्कफकफ्फफ फफ फ फ़्ा 


है. +बैछे ५ 
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हिंवा करने वाली जातियों 708६5 ६३6,46६0 ॥२ 0। ६४८६ 

२०. इसमे य बहवे मिलक्खुजाई। 

[प्र. ] के ते ? 

[उ,]. सक-जवण-सबर-बब्बर-गाय-मुरुंडोद-भडग-तित्तिय-पक्कणिय-कुलक्ख-गोड-- 
सीहल-पारस-कोचंध-दविल-बिल्लल-पुलिंद- अरोस-डोंब-पोक्कण-गं धहारग-बहलीय-जल्ल- 
रोम-मास-बउस-मलया-चुंचुया य चूलिया कोंकणगा-मेत्त-पण्हव-मालव-महुर-आभासिय- 
अणक्ख-चीण-लासिय-खस-खासिया-नेहुर-मरहइ-मुद्रिय-आरब-डोबिलग-कुहण-केकय-हूण- 
रोमग-रुरु-मरुया-चिलायविसयवासी य पावमइणो। 

२०. उनके अतिरिक्त ये बहुती-सी म्लेच्छ जातियाँ भी है, जो प्राणी हिंसा मे सलग्न रहती है। 

[ प्र. ] वे (जातियाँ) कौन-सी है ? 

[उ ] शक, यवन, शबर, बब्बर, काय, मुरुड, उद, भडक, तित्तिक, पक्‍कणिक, कुलाक्ष, गौड, 
सिहल, पारस, क्रौच, आन्ध्र, द्रविड, बिल्वल, पुलिद, आरोष, डौब, पोकण, गान्धार (कधारवासी), 
बहलीक, जल्ल, रोम, मास, बकुश, मलय, चुचुक, चूलिक, कोकण, मेद, पण्हव, मालव, महुर, 


वि. प्रघण अध्ययन हिलाआश्रद.___ (89) 7 ० लो प्फश" ०००००५००००० ] १, प्रथम अध्ययन हिंसा आश्रव (33 ) $ा६ 4, कफ! एफतफ्रशाई साजाएक्‍0ठर 46इन्‍चचणत 


रे 


फुफफाफफफफफफफफफफफफफफफफ्फफफफ्फमफ्मक््क्रफम्क्रमफक्फ्रफ्रफफफफकफफफ फफकक 


क्रमाभ्क्षमफ्फ क्रफक्क्कफ्फक्क्फफ्फ्फफफफफ फफफफफफफफफफफफरएल 


कक्फफक्रफफ्फफ्क्ााफफफफफफफकफफफ्रफफ्रफ्फाकफ्फफ्फफ्कफभकाफ 


आभाषिक, अणक्क, चीन, ल्हासिक, खस, खासिक, नेहुर, महाराष्ट्र, मौष्टिक, आरब, डोबलिक, कुहण, 
कैकय, हूण, रोमक, रुरु, मरुक, चिलात आदि म्लेच्छ देशो के निवासी, जो पाप बुद्धि वाले है, (वे हिंसा 
मे प्रवत्त रहते है)। 


20. ॥ग॥ बवेदाए07 0 06 800ए6 ग्राशा0०7९१९ 79९000९, 00/8 ६९ 709 7ए50९ 
#7068 शी]0 "6 8एफ़9५8 ९ा९8४६४९त 7 ए0!070९ 


[9.] ४१३०७ ४7९ ५४086 ॥70€5 ? 


[#08.] फिछप्र 8ए€ 5॥#8४88, 'शित्राश्याएववेशा5, हिी808', 300०7, 699५8, 
पा'पा0१, ए05, 89892, "४घ४, ९४४77, &ैप9४50, (+8पा, छिप्रा8, 9785, 
(70700,  श्ञवा8, >#8एण१, आओेरबों, शिपराएठ, 48709879, म7िण77०, ?ि7थ७॥, 
(तत्व (70ए९४ एण ६०70797), 3909) ९९९, 7६)9, हि०07875, ७98, 39४ प४७7, 
०४३५०, (किषाकापा, (फक्र००७, छूएएह80, शर्त, एथ्वात8ए, 'शैं4०ए, पा, 
20)9907, 3॥807 0, ()))॥॥]॥686, .395, 098, &)]987४8, 'ि&े)प, 'शधा'88078, 
पडा, 7805, 09800], (०७४7), ि9/79५98, पा), रिएणा॥र, हिणा'प, शिक्षण, 
(४80 800 ४९ ।ए९ 7द्ठाए९8 0० प्रालशगोर९त 37९88 फिर 08४९ एरधष्टा7९१ 
प्राय (77०४ 7९७77 ९श89६8०१ 77 ए१0९७7८९७) 


विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे जिन स्लेच्छ जातियो का नामोल्लेख किया गया है, वह किसी जाति विशेष पर 
आक्षेप नही है, किन्तु ये जातियाँ प्राय सस्कारो व वातावरण के कारण खूँखार, हिंसा-प्रेमी और बर्बर स्वभाव 
की होती है। इनके अतिरिक्त जो भी हिसा आदि क्रूर कर्म करते है, शास्त्रकार ने उन्हे म्लेच्छ व मन्द बुद्धि कहा 
है। क्योकि वे कठोर निर्दय स्वभाव के साथ अपनी आत्मा के हिताहित के ज्ञान से शून्य होते है। हिंसा के कटु 
परिणामों से अनभिन्ञ होते है। इनमे से अधिकतर अपनी आजीविका के लिए हिसा करते है। कुछ लोग 
आमोद -प्रमोद मनोरजन के लिए तथा कुछ रसलोलुपतावश जीभ के स्वाद तथा शरीर-पोषण के लिए हिसा 
करते है। 
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२१. जलबर-थयलर-सणप्फ-योरग--खहयर-संडासतुंड-जीवोवग्घायजीबी सण्णी य असण्णिणो 
पज्जत्ते अपज्जत्ते य असुभलेस्स-परिणामे एए अण्णे य एवमाई करेति पाणाइवायकरणं। 


फ्मफक्क्रमाक्र_्रममफफमराफफफफफफफफफफमफफफफफफाकफकभफपए 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (१४ ) 5फकफड 2बहंपाव ए)कबलटव 5ड॑त 


क्रक्रककक्षक्रफफफ्फ्फफफ्फफफ्रफफफफफफफफ्फफफ फफ क्रफकफफफफ 


शिफफ्रफक्रमफ्फ्फफफफफफफफ 
घिक्राफफकऋफफफफफ्रफ्रअआऋफफ फक्रफफफ्रफम्र फफ फ फ फक्फफफ्रफ फफ फ्फ फफफ्रफफफ फ्फकफ्रफफफफ्फ 


फ्रफफाफफ्रफक्रमाफ्फ्फन्‍््फफफफ्रकफक्क्फक्रक्फक्फफफक्क्रफ्क्रकक्षक्षक्ष 


पावा पावाभिगमा पावरुई याणवहकयरई पाणवहरूवाणुद्राणा पाणवहकहासु अभिरमंता तुट्टा पाव॑ 
करेत्तु होंति य बहुप्पगारं। 

२१. ये पूर्वोक्त विविध देशो और जातियो के लोग तथा इनके अतिरिक्त अन्य जातीय और अन्य 
देशीय लोग भी, जो अशुभ लेश्या, परिणाम वाले, निकृष्ट विकृत धारा वाले है, वे जलचर, स्थलचर, 
नख वाले, उरग, नभचर, सडासी जैसी चोच वाले आदि जीवो का धात करके अपनी आजीविका 
चलाते है। वे सज्ञी, असज्ञी, पर्याप्त और अपर्याप्त जीवो का हनन करते है। 


वे पाप बुद्धि वाले पाप को ही अपनाने योग्य मानते है। पाप मे ही उनकी रुचि-प्रीति होती है। वे 
प्राणियों का घात करके प्रसन्नता व आनन्द का अनुभव करते है। उनका काम प्राणवध करना ही होता 
है। प्राणियों की हिंसा की कथा-वार्त्ता मे ही वे आनन्द मानते है। वे अनेक प्रकार के पापों का आचरण 
करके सनन्‍्तोष अनुभव करते है। 
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विवेचन प्रस्तुत पाठ मे कुछ पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त हुए है, जैसे-सज्ञी, असन्ञी, पर्याप्त और अपर्याप्त। 
उनका आशय इस प्रकार है- 

सनज्ञी-सज्ञा अर्थात्‌ मनन करने की विशिष्ट चेतना आगे-पीछे के हिताहित का विचार करने की शक्ति जिन 

प्राणियो को प्राप्त है, ऐसे प्राणी पचेन्द्रियो मे ही होते है। 

!. असन्ञी-जिन जीवो को मन नही होता है असन्ञी कहलाते है, एक इन्द्रिय जीवो से लेकर चार इन्द्रिय वाले 
सभी जीव असन्नी होते है और पचेद्रिय मे भी होते है। 

पर्याप्र-जिन जीवो को शरीर आदि की इन्द्रियाँ पूर्ण प्राप्त हो चुकी है, वे पर्याप्त कहलाते है। 

अपर्याप्त-जिन जीवों को शरीर आदि की इन्द्रियाँ पूर्ण प्राप्त नही हुई है, वे अपर्याप्त कहलाते है। 
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हिंचा का फल ८0॥१5६०७०६।३८६५ 5+ 0 ६२८६ 
२२. तस्स य पावस्स फलविवागं अयाणमाणा बड़ढति महब्भयं अविस्सामवेयर्ण दीहकाल- 
बहुदुक्खसंकड णरयतिरिक्खजोणिं। 


२२. हिसा मे लिप्त रहने वाले हिंसा के कटु फल-विपाक को नहीं जानते हुए, अत्यन्त भयानक 
एव दीर्घकाल पर्यन्त बहुत -से दु खो से परिपूर्ण एव लगातार निरन्तर होने वाली दु खरूप वेदना वाली 
नरकयोनि और तिर्यचयोनि को बढाते है, उनमे जाकर उत्पन्न होते है। 
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विवेचन : हिसा का फल तिर्यंचयोनि और नरकयोनि मे उत्पत्ति बतलाया गया है और वह भी अतीब 
भयोत्यादक एवं निरन्तर दु खो से परिपूर्ण। तिर्यचयोनि की परिधि बहुत विशाल है। एकेन्द्रिय से लेकर 
चतुरिद्धिय तक के सभी जीव तिय॑चयोनिक ही होते है। पचेन्द्रियो मे चारो गति के जीव होते है। इनमे पचेन्रिय 
तिर्यचयोनिक जीवो के दुख तो किसी अश मे प्रत्यक्ष दृध्गोचर होते है, किन्तु अन्य एकेन्द्रियादि तिर्यचो के 
कष्टो को मनुष्य बहुत ही कम जानता है। एकेन्द्रियो के दु ख और वेदना तो कल्पना से भी परे है। नरकथोनि तो 
एकान्तत दु खमय है ही। इस योनि मे उत्पन्न होने वाले प्राणी जन्मकाल से लेकर मरणकाल तक निरन्तर-एक 
क्षण के व्यवधान या विश्राम बिना सतत भयानक से भयानक पीडा भोगते ही रहते है। इस प्रकार घोरतम 
दु खमय बेदना भोगने का जो स्थान है, वही नरकस्थान है। नरक की वेदनाओ का दिग्दर्शन मात्र ही कराया जा 
सकता है। शास्त्रकार ने उन दु खो का वर्णन आगे किया है। 


कुछ लोग मनुष्य और तिर्यचयोनि मे भी घोर नारकीय यातनाएँ भोगते देखे जाते है। इसके पीछे भी उनके 
कृत दुष्कृत कर्म ही है। 
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श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (986 ) ऊक्ाड 20क्रसग्ठ ए3कह्दातकत 5;0-6 
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२३, इओ आउक्खए चुया असुभकम्मबहुला उववज्जति णरएसु। 

हुलियं महालएसु वयरामयकुड्ड-रुद्द-णिस्संधि-दार-विरहिय-णिम्मदव- भूमितल- 
खरामरिसविसम-णिरय-घधरचारएसु महोसिणसया-पतत्त दुग्गंध-विस्स-उन्वेयजणगेसु। 

बीभच्छदरिसणिज्जेसु णिच्च॑ हिमपडलसीयलेसु कालोभासेसु य भीम-गंभीर-लोमहरिसणेसु 
णिरभिरामेसु णिप्पडियार-वाहि-रोग-जरा-पीलिएसु अईव णिच्वधयार तिमिस्सेसु पहभएसु बबगय- 
गह-चद-सूर-णक्खत्तजोइसेसु मेय-वसा-मंसपडल-पोच्चड-पूय-रुहि-रुक्किण्णविलीण-चिक्कण- 
रसिया वावण्णकुहियचिक्खल्लकद्दमेसु । 

कुकू-लाणल-पलित्तजालमुम्पुर-असिक्खु रकरवत्तधारासु णिसिय-विच्छुयडंक-णिवायोवम्म-- 
फरिसअइदुस्सहेसु य। 

अत्ताणा असरणा कडडुयदुक्खपरितावणेसु अणुबद्ध-णिरंतर-वेयणेसु जमपुरिस-संकुलेसु। 

२३. जीवो की हिसा करने वाले वे पापीजन-मनुष्यभव से आयु की समाप्ति होने पर, मृत्यु को 
प्राप्त होकर अशुभ कर्मों की बहुलता के कारण नरको मे उत्पन्न होते है। 

क्षेत्र और आयुष्य की दृष्टि से नरक बहुत विशाल-विस्तृत है। उनकी भित्तियाँ वज़्मय है। उन 
भित्तियो मे कोई सन्धि-छिद्र नही है, बाहर निकलने के लिए कोई द्वार नही है। वहाँ की भूमि अत्यन्त 
कठोर है। वह नरकरूपी कारागार विषम है। वहाँ नारकावास अत्यन्त उष्ण एव तप्त रहते है। वे जीव 
वहाँ दुर्गध के कारण सदैव उद्विग्न-घबराए हुए रहते है। 

नरक का दृश्य ही अत्यन्त वीभत्स है, वे देखते ही भयंकर प्रतीत होते है। वहाँ (किन्ही स्थानों मे 
जहाँ शीत की प्रधानता है) हिम-पटल-बर्फ की पहाडी के सदृश शीतलता बनी रहती है। वे नरक 
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भयंकर है, गम्भीर एव रोमाच खडे कर देने वाले है, घृणास्पद है। वे नारक जीव असाध्य कुष्ठ आदि 
व्याधियो, रोगो एव जरा से पीडित रहते है। वहाँ सदैव अन्धकार रहने के कारण प्रत्येक वस्तु अतीव 
भयानक लगती है। ग्रह, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र आदि का प्रकाश वहाँ नहीं होता। मेद, चर्बी, माँस के ढेर 
होने से वह स्थान अत्यन्त घृणास्पद है। पीव और रुधिर के निरन्तर बहते रहने से वहाँ की भूमि गीली 
और चिकनी रहती है और कीचड-सी बनी रहती है। 


(जहाँ उष्णता की प्रधानता है) वहाँ का स्पर्श दहदकती हुई करीष की अग्नि या खदिर (खैर) की 
अग्नि के समान उष्ण तथा तलवार, उस्तरा अथवा करौत की धार के सदृश तीक्ष्ण है। वह स्पर्श बिच्छू 
के डक से भी अधिक वेदना उत्पन्न करने वाला अतिशय दुस्सह्य है। वहाँ के नारक जीव त्राण और 
शरणविहीन है-न कोई उनकी रक्षा करने वाला है, न उन्हे आश्रय देने वाला है। वे नरक कटुक दु खो 
के कारण घोर परिणाम उत्पन्न करने वाले है। वहाँ लगातार दु खरूप वेदना चालू ही रहती है-पलभर 
के लिए भी चैन नही मिलता। वहाँ यमपुरुष अर्थात्‌ पन्द्रह प्रकार के असुर जाति के परमाधामी देव उन्हें 
घेरे रहते है। नारको को भयकर-भयकर यातनाएँ देते है। (जिनका वर्णन आगे किया जायेगा। 
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विवेचन नरकभूमियों केवल लम्बाई-चौडाई की दृष्टि से ही नही, किन्तु नारको के आयुष्य की दृष्टि से भी 
विस्तृत है। मनुष्यों की आयु की अपेक्षा नारको की आयु बहुत लम्बी है। वहाँ कम से कम आयु भी दस हजार 
वर्ष और अधिक से अधिक तेतीस सागरोपम है। सातो नरकभूमि की सक्षिप्त तालिका इस प्रकार है- 


सात नरक भूमियोँ 


गोत्र पृथ्वी पिण्डमान मोटाई | आयु-जघन्य उत्कृष्ट 
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बेदना 














३० लाख | क्षेत्रजा, अन्योन्या, परमाधामी कृत 
२५ लाख | क्षेत्रजा, अन्योन्या, परमाधामी कृत 
१५ लाख | क्षेत्रजा, अन्योन्या, परमाधामी कृत 


१० लाख । क्षेत्रजा, अन्योन्या 
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नरकभूमि अत्यन्त कर्कश, कठोर और ऊबड-खाबड है। उस भूमि का स्पर्श ही इतना कष्टकर होता है, 
मानो हजार बिच्छुओ के डको का एक साथ स्पर्श हुआ है। 


नरक मे वेदना 


नरक मे उत्पन्न होने वाले पापी जीव तीन प्रकार की वेदना भोगते है-(१) क्षेत्रजनित वेदना, (२) 
परस्परोदीरित वेदना-एक-दूसरे के द्वारा दी जाने वाली, तथा (३) परमाधामी (यम पुरुषों द्वारा दी गई) 
वेदना। क्षेत्र वेदना मुख्यत १० प्रकार की है-(१) अत्यन्त शीत, (२) अत्यन्त उष्ण, (३) अति क्षुधा, (४) 
अत्यन्त तृष्णा, (५) घोर खुजली, (६) पराधीनता, (७) जरा (वृद्धत्व), (८) अत्यन्त दाह, (९) शोक, (१०) 
भय। ये दसो वेदना उस क्षेत्र मे अत्यन्त उग्र असहनीय रूप मे होती है। 

क्षेत्र वेदवा सातो नरको में क्रमश अशुभ, अशुभतर होती है। परस्परोदीरित वेदना दो प्रकार की है। 
परस्पर शरीर से दी जाने वाली तथा शस्त्र आदि प्रहारों से नारक जीव परस्पर झगडते रहते है। नरक मे जो 
मिथ्यादृष्टि जीव होते है वे अज्ञान आदि के कारण परस्पर उग्र रूप मे लडते-झगडठते है। दूसरो को पीडा देते है। 
सम्यक दृष्टि जीव अपने पूर्व कर्मों को निमित्त मानकर उस वेदना को समभाव के साथ वेदते है। अत मिथ्यादृष्टि 
जीवो की वेदना उग्र-उग्रतर होती है, सम्यक दृष्टि की वेदना अल्प होती है। 
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१५ प्रकार के परमाधामी (असुर जाति के) देव हँसी, खेल, मनोरजन के निमित्त उन्हे भयकर यातनाएँ देते 
है। वह केवल तीसरे नरक तक ही होते है। सूत्र २३ मे केवल क्षेत्रजनित वेदना का वर्णन किया है- 

नरक मे घोर अधकार सदैव व्याप्त रहता है। चन्द्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि का लेशमात्र भी प्रकाश नही है। 

माँस, रुधिर, पीव, चर्बी आदि घृणास्पद वस्तुएँ ढेर की ढेर वहाँ बिखरी पडी है, जो अतीव उद्वेग तथा 
घृणा उत्पन्न करती है। यद्यपि मास, रुधिर आदि औदारिक शरीर मे ही होते है और वहाँ औदारिक शरीरधारी 
मनुष्य एव पचेन्द्रिय तिर्यंच नही है, तथापि वहाँ के पुदूगल अपनी विचित्र परिणमन शक्ति से इन घृणित वस्तुओ 
के रूप मे परिणत होते रहते है। इनके कारण वहाँ सदैव दुर्गन्‍्ध-सडाध फैली रहती है जो दुस्सह त्रास उत्पन्न 
करती है। 

नरको के कोई स्थान अत्यन्त शीतमय है तो कोई अतीव उष्णतापूर्ण है। जो स्थान शीतल है वे हिमखण्ड से 
भी असख्यगुण शीतल है और जो उष्ण है वे खदिर की धधकती अग्नि से भी अत्यधिक उष्ण है। 

नारक जीव ऐसी नरकभूमियो मे सुदीर्घकाल तक भयानक से भयानक यातनाएँ निरन्तर, प्रतिक्षण भोगते 
रहते है। वे प्रतिक्षण १० प्रकार की वेदना भोगते रहते है। वहाँ उनके प्रति न कोई सहानुभूति प्रकट करने 
वाला, न सान्त्वना देने वाला और न यातनाओ से रक्षण करने वाला है। इतना ही नही, वरन्‌ भयकर से भयकर 
कष्ट पहुँचाने वाले परमाधामी देव वहाँ है, जिनका उल्लेख यहाँ 'जमपुरिस (यमपुरुष) के नाम से किया गया 
है। ये यमपुरुष पन्द्रह प्रकार के है और विभिन्न भयोत्यादक रूप बनाकर नारको को घोर पीडा पहुँचाना उनके 
लिए मनोरजन है। वे इस प्रकार है- 

१ अम्ब-ये नारको को ऊपर आकाश मे उछालकर एकदम नीचे पटक देते है। 

२ अम्बरीष-छुरी आदि शस्त्रो से नारको के शरीर के टुकडे -टुकडे करके भाड मे पकाने डाल देते है। 

३ श्याम-रस्सी से या लात-घूँसो से नारको को मारते है ओर यातनाजनक स्थानो मे पटक देते है। 

४ शबल-ये नारक जीवो के शरीर की आते, नसे और कलेजे आदि को बाहर निकाल लेते है। 

५ रुद्र-भाला, बर्छी आदि नुकीले शस्त्रो मे नारको को पिरो देते है। इन्हे रौद्र भी कहते है। ये अतीब 
भयकर होते है। 

६ उपरुद्र-नारको के अगोपागो को फाडने वाले, अत्यन्त ही भयकर असुर है। 

७ काल-ये नारको को कडाही मे पकाते है। 

८ भहाकाल-ये नारको के मास के खण्ड-खण्ड करके उन्हे जबर्दस्ती खिलाने वाले अतीव काले असुर है। 


९ असिपत्र-अपनी वैक्रिय शक्ति द्वारा तलवार जैसे तीक्ष्ण पत्तो वाले वृक्षो का वन बनाकर उनके पत्ते 
नारको पर गिराते है और नारको के शरीर के तिल जितने छोटे-छोटे टुकडे कर डालते है। 


१० धनुष-ये धनुष से तीखे बाण फेककर नारको के कान, नाक आदि अवयवो का छेदन करते है और 
अन्य प्रकार से भी उन्हे पीडा पहुँचाकर आनन्द मानते है। 


११ कुम्भ-ये असुर नारको को कुम्भियो मे पकाते है। 


१२ बालु-ये वैक्रियलब्धि द्वारा बनाई हुई कंदम्ब-बालुका अधवा वजच्ध-बालुका-रेत मे नारको को छना 
आदि की तरह भूनते है। 
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१३. वैतरणी-ये यम पुरुष माँस, रुधिर, पीव, पिघले ताँबे-सीसे आदि अत्युष्ण पदार्थों से उबलती- 
उफनती वैतरणी नदी मे नारको को फेक देते है और उसमे तैरने को विवश करते है। 


१४ खरस्वर-ये वज्रमय तीक्ष्ण कटको से व्याप्त शाल्मली वृक्ष पर चढाकर करुण आक्रन्दन करते नारको 
को इधर-उधर खीचते है। 


१५ महाघोष-ये भयभीत होकर अथवा दुस्सह यातना से बचने से भागते हुए नारक जीवो को बाडे मे 
बन्द कर देते है और भयानक गर्जना करते हुए उन्हे रोक देते है। 
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२४. तत्थ य अंतोमुह॒त्तलद्धिभवपच्चएणं णिवत्तति उ ते सरीर हुंड बीभच्छदरिसणिप्लं बीहणगं 
अड्ठि-ण्हारु-णह-रोम-बज्जियं असुभगं दुक्खविसह। 

तओ य पणज्जत्तिमुवगया इंदिएहिं पंचहिं वेएति असुहाए वेयणाएं उज्जल-बल-विउल-कक्खड- 
खर-फरुस-पयंड-घोर-बीहणगदारुणाए। 

२४, उस अत्यन्त डरावनी नरकभूमि मे वे घोर पाप करने वाले पापी जीव उत्पन्न होते ही 
अन्तर्मुहूर्त (४८ मिनट से कम काल) मे नरकभव की स्वाभाविक प्रकृति के कारण वैक्रियलब्धि से 
अपने शरीर का निर्माण कर लेते है। वह शरीर बेडौल, भद्दी आकृति वाला, देखने मे बीभत्स, दुर्गन्धमय 
घृणित, भयानक, अस्थियो, नसो, नाखूनो और रोमो से रहित, अशुभ और घोरातिघोर दु खो को सहन 
करने मे सक्षम हुडक सस्थान वाला होता है। 

शरीर का निर्माण हो जाने के पश्चात वे सभी पर्यप्तियो से पूर्णपर्याप्त हो जाते है और पाँचो इन्द्रियो 
से अशुभ वेदना का वेदन करते है। उनकी वेदना उज्ज्वल, बलवती, विपुल, उत्कट, प्रखर, परुष, 
प्रचण्ड, घोर, बीहनक-डरावनी और दारुण होती है। 
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विवेचन * वेदना प्राय दो प्रकार की होती है-सुखरूप सातावेदना और दु खरूप असातावेदना। नारक जीवो 
की वेदना असातावेदना ही होती है। उस असातावेदना की उत्कटता बताने के लिए यो तो शब्द कम ही पडते है, 
परन्तु फिर भी उसकी दारुणता का सामान्य बोध कराने के लिए आगम मे अनेक शब्द आये है, जिनका भावार्थ 
इस प्रकार है- 

उग्जल (उज्ज्वल)-जिसमे सुख का तनिक भी सम्मिश्रण नही। 

बल-विउल (बल-विषुल)- अतिशय बलवती एवं समग्र शरीर मे व्याप्त रहने के कारण विपुल। 

उक्कड (उत्कट)-चरम सीमा को प्राप्त। 
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खर-फरुस (खर-परुष)-शिला आदि के गिरने पर होने वाली वेदना के सदृश होने से खर तथा कृष्माण्डी 
तलवार की धार वाले पत्ते के समान कर्कश स्पर्श वाली परुष-कठोर। 

पयड (प्रचण्ड)-शीघ्र ही समग्र शरीर मे व्याप्त हो जाने वाली। 

घोर (घोर)-यदि औदारिक शरीर मे ऐसी वेदना हो जाये तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बैक्रिय शरीर 
होने के कारण वे उसे जीवन पर्यन्त भोगते है। 

बीहणग (भीषणक) - भयानक-भयजनक। 

दारुण (दारुण)- अत्यन्त विकट। 

देवो की भाँति नारको का शरीर भी वैक्रिय होता है। आयुष्य पूर्ण हुए बिना-अकाल मे इस शरीर का अन्त 
नही होता। परमाधामी उस शरीर के टुकडे-टुकडे कर देते है तथापि वह पारे की तरह फिर जुड जाता है। 
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२५. [प्र ]किते? 

[उ ] कंदु-महाकुंभिए पयण-पउलण-तबग-तलण-भट्टभज्जणाणि य लोहकडाहु-कट्टणाणि य 
कोह्बवलिकरण-कोइणाणि य। 

सामलितिक्खग्ग-लोहकंटग-अभिसरणपसारणाणि फालणविदारणाणि य. अवकोडकबंधणाणि 
लड्डिसयतालणाणि य गलगंबलुल्लंबणाणि सूलग्गभेयणाणि य आएसपबंचणाणि खिंसगविमाणणाणि 
विघुट्ृपणिज्जणाणि वज्ञसयमाइकाणि य। 

२५. [प्र ]नारको को जो वेदनाएँ भोगनी पडती है, वे कैसी है ? 

[उ ]नारक जीवो को कदु-लोहे की कडाही जैसे चौडे मुख के पात्र मे और महाकुभी-सेकडे मुख 
वाले घडा सरीखे महापात्र मे पकाया और उबाला जाता है। तवे पर रोटी की तरह सेका जाता है। चनो 
की भाँति भाड मे भूजा जाता है। लोहे की कडाही मे ईख के रस के समान औटाया जाता है। जैसे देवी 
के सामने बकरे की बलि चढाई जाती है, उसी प्रकार उनकी बलि चढाई जाती है-उनकी काया के 
खण्ड- खण्ड कर दिये जाते है। 

लोहे के तीखे शूल के समान तीक्ष्ण काँटो वाले शाल्मलिवृक्ष (सैमल) के कॉटो पर उन्हे इधर--उधर 
घसीटा जाता है। काठ के समान उनकी चीर-फाड की जाती है। उनके पैर और हाथ बीच मे डण्डे 
लगाकर बॉध दिये जाते है। सैकडो लाठियो से उन पर प्रहार किये जाते है। गले मे फदा डालकर लटका 
दिया जाता है। उनके शरीर को शूली के अग्र भाग से भेदा जाता है। झूठे आदेश देकर उन्हे ठगा जाता- 
धोखा दिया जाता है। उनकी तीव्र भर्स्सना की जाती है, अपमानित किया जाता है। पूर्वभव मे किए गये 
घोर पापो की घोषणा करके उन्हे वधभूमि (कत्लगाह) मे घसीटकर ले जाया जाता है। वध्य जीवो को 
दिये जाने वाले सैकडो प्रकार के दु ख उन्हे दिये जाते है। 
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क्षेत्र जनित वंदना 


अत्यत। प्कधा। पा जा 


छागद एच हर प््फ धाहिट्री १ | 75 अि को, कक दि सिधुदा। 
री रन बल रात र ना आशय 3 शलज बाउकों के शरीर कोा। दी दावही हॉल, ध्ाणा। 
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चित्र-परिचय 2 | वाएज्ाज्ञाणा ० 2 । 
नएरकों कहो दिये जाने वाले लोमहर्षक दु:ख 


हिसा के फलस्वरूप जीव को नगक गति में अनेक भयकर कष्ट सहने पढ़ते हैं इस योनि में उत्पन्न 
होने वाले प्राणी जन्म स लेकर मरण तक सतत्‌ ही तीब्र वेदना भोगते रहते हे। नगक की बदना का मात्र 
दिग्दर्शन करने से ही हटय कॉपने लगता है गेम खडे हो जाते है तो इनको भोगने पर कितना कष्ट हाता 
होगा ? नरक में उत्पन्न जाव तीन प्रकार की बेटनाये भोगते है- 

(॥) क्षेत्र जनित वेदना-यह दस प्रकार की होती है-( ।) अत्यन्त शीव, (2) अत्यन्त उप्ण 
(3) अति क्षुधा, (4) अत्यन्त तृष्णा, (5) घोर खुजली (6। पगधीनता, (7, सतत रेप ह्यर, (७) भत्ान्त 
दाह, (9) शोक, (0) भय। 

(2) परमाधर्मी (यम पुरुषों द्वारा दी गई) वेदना- ।5 पकार के परमाधमसा । असर जे , देव 
हँसी, खेल मनोरजन के निमित्त नरक म उत्पन्न जाबा का मयकर यातनाए दा! / 5४ भा: का रह 
गरम बालू पर भूजते है। शरीर के टुकड़े टुकड कर दते ह आर लोहे की कगहिया मे टय के सम के 
समान औटाते हैं। यह यम पुरुष कव॒ल तीसर नरक तऊ ही होन है! 

(3) परस्पगोेदीरित वेदना- परसारादीरित बेट ना ठो प्रकार की है - पस्गर णवार व २ जावे सहगा 
शस्त्रादि प्रहग से | ये नागरकाय जीय परस्पर वक्रिय लब्ची दाग सिह राख आए ए।झए उनाझा के हम्प 
को चीर- फाड़ दत है। - पत्र 25, प #€ 
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विवेचन क्षेत्र वेदना का वर्णन करने के बाद अब परमाधामी देवो द्वारा दी जाने वाली भयानक यातनाओ 
का दिग्दर्शन इस सूत्र मे कराया गया है। 


परमाधामी जीव जब नारको को पीडा देते है तब वे उनके पूर्व कृत पापो की उद्घोषणा भी करते है, उन्हे 
अपने पूर्व कृत पापो का स्मरण कराते है और उन्हे प्राय उसी कोटि की यातना दी जाती है। जैसे-जो लोग 
जीवित मुर्गा-मुर्गी को उबलते पानी मे डालकर उबालते है, उन्हे कदु और महाकुभी मे उबाला जाता है। जो 
पापी जीववध करके माँस को काटते-भूनते है, उन्हे उसी प्रकार काटा-भूना जाता है। जो देवी-देवता के आगे 
बकरा, पाडा आदि प्राणियो का घात करके उनके खण्ड-खण्ड करते है, उनके शरीर के भी नरक में 
परमाधामियो द्वारा तिल-तिल जितने खण्ड-खण्ड किये जाते है। अन्य वेदनाओं के विषय मे भी इसी प्रकार 
जान लेना चाहिए। 
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२६. एव ते पुव्बकम्मकयसंचयोवतत्ता णिरयग्गिमहग्गिसपलित्ता गाढदुक्खं महब्भयं कक्‍्करस असाय॑ 
सारीरं माणस य तिबव दुविहं वेएति वेयर्ण पावकम्मकारी बहूणि पलिओवम-सागरोवबमाणि कलुणं पालेंति 
ते अहाउय जमकाइयतासिया य सं करेति भीया। 

२६. इस प्रकार वे नारक जीव अपने पूर्व जन्म मे किये हुए कर्मों के सचय के कारण दु खो से 
व्याकुल रहते है। महा-अग्नि के समान प्रचण्ड नरक की अग्नि से जलते रहते है। वे पापकृत्य करने 
वाले जीव प्रगाढ दु खमय, घोर भय उत्पन्न करने वाली, अतिशय कर्कश एवं उग्र शारीरिक तथा 
मानसिक दोनो प्रकार की वेदना का अनुभव करते रहते है। उनकी यह वेदना अनेक पल्योपम और 
सागरोपम काल तक रहती है। वे अपनी पूर्ण आयु के अनुसार अत्यन्त दीन व करुण अवस्था मे रहते 
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है। वे दक्षिण दिकपाल यमदेव के आश्रित यमकायिक देवो द्वारा पीडा व यातना को प्राप्त होते है और 
(दुस्सह वेदना के वशीभूत होकर) भयभीत होकर रोते-चिल्लाते है। 
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विवेचन * जैसे सामान्य मनुष्य और तिर्यच उपघात आदि के निमित्त प्राप्त होने पर अकालमरण से मर जाते 
है, वैसा नारको मे नही होता। उनकी आयु निरुपक्रम होती है। जितने काल की आयु बँधी है, नियम से उतने ही 
काल मे वह भोगी जाती है। नारक जीव अनेकानेक पल्‍्योपमो और सागरोपमो तक निरन्तर ये वेदनाएँ भुगतते 
रहते है। 
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नारक जीगो की करुण एकार 88//0/&॥2॥6 6 भव ।।5+ 8६॥२७5 
२७. [ प्र. ]किंते ? 


[ उ. ] अविभाव सामि भाय बष्प ताय जियवं मुय मे, मरामि दुब्बलो वाहिपीलिओऊ5हे कि दाणिउसि 
एवं दारुणो णिह्य ? मा देहि में पहारे, उस्सासेय॑ मुहुत्त मे देहि, पसाय करेह, मा रुस वीसमामि, गेविज्जं 
मुयह मे मरामि गाढं तण्हाइओ अहं देहि पाणीयं। 

२७. [प्र ] (नारक जीव) किस प्रकार रोते-चिल्लाते क्रन्दन करते है ? 


[3 ] हे अज्ञातबन्धु | हे स्वामिन्‌ | हे भ्राता | अरे बाप | है तात | हे विजेता ! मुझे छोड दो। मै 
मर रहा हूँ। मै दुर्बल हूँ। मै व्याधि से पीडित हूँ। आप इस समय क्यो इतने कठोर हृदय दारुण एव 
निर्देय हो रहे है ? मेरे ऊपर प्रहार मत करो। मुझे मुहूर्तभर-थोडे समय तक साँस तो लेने दीजिए। दया 
कीजिए। रोष न कीजिए। मै जरा विश्राम ले लूँ। मेरा गला छोड दीजिए। मै मरा जा रहा हूँ। प्यास से 
मेरा गला सूखा जा रहा है। मुझे थोडा-सा पानी दे दीजिए। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (48 ) 507 पढ़ 7०बन्‍दत 5चछ 
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२८. हंता पिय इम॑ जल॑ विमलं सीयलं त्ति घेत्तण य णरयपाला तवियं तउयं से दिति कलसेण 
अंजलीसु दट्टूण य त॑ पवेवियंगोवंगा अंसुपगलंतपप्पुय्च्छा- “छिण्णा तण्हाइयम्ह कलुणाणि जंपमाणा 
विप्पेक्खंता दिसोदिसिं अत्ताणा असरणा अणाहा अबंधवा बंधविष्पहूणा विपलायंति य मिया इब वेगेण 
भयुविग्गा। 

२८. (जब वे पानी माँगते है तब नरकपाल कहते है) “अच्छा, हाँ, (तुम्हे प्यास सता रही है? तो 
लो) यह निर्मल और शीतल जल पीओ। इस प्रकार कहकर नरकपाल अर्थात्‌ परमाधामी असुर नारको 
को पकडकर खौलता हुआ सीसा कलश से उनकी अजुली मे उँडेल देते है। उसे देखते ही उनके 
अगोपाग काँपने लगते है। उनके नेत्रो से आँसू टपकने लगते है। फिर वे रोते-रोते कहते है-'(रहने 
दीजिए), हमारी प्यास शान्त हो गई !' इस प्रकार करुणाजनक हीन वचन बोलते हुए भागने-बचने के 
लिए इधर-उधर ताकने लगते है। किन्तु वहाँ उन्हे कोई त्राण (रक्षा) देने वाला, शरण देने वाला, सहारा 
देने वाला नही है। वे अरक्षित, निराश्रित, अनाथ, बन्धुविहीन एव भय के मारे घबराकर के सिह से 
आक्रान्त मृग की तरह बडे वेग से इधर-उधर भागते है। 
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श्रु १, प्रथम अध्ययन - हिंसा आश्रव (49) $5% 7, 7७ एकवफश'. शंगशारर 4दक्चएद 
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फफफफ्रक्फाक्रफकफाकक्रफफ्रफ्क्रक्रफ्क्ररक क्रम क्र माक्क््रस्‍झक्षर ऑफ क्र क क्फ्फक्फ्फकफफ फफक 


छफफफफफफफफफफफफफफफफकफ्क्ोफक्क्रफक्रफा्फ्रफ्ाक्रफाक्षक्रक्षक्रक फ़्पाथ 


विवेचन यहाँ आँसुओ के टपकने का या इसी प्रकार के जो अन्य कथन है, वे मात्र करुण दशात्मक कक 
फ्र आन्तरिक पीडा के च्योतक है, औदारिक शरीरधारियो (मनुष्यों) के शीघ्र ही समझ मे आ जाता है, अतएव फ् 
उनकी भाषा में समझाने की दृष्टि है। हा 
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२९. घेत्तूणबला पलायमाणाणं णिरणुकपा मुह विहाडेतुं लोहदंडेहिं कलकलं ण्हे वणंसि छुरति केइ हर 
जमकाइया हसता। तेण दट्ठा संतो रसति य भीमाइ विस्सराइ रुवंति य कलुणगाइ पारेयवगा व एवं 
पलविय-विलाव-कलुण-कदिय-बहुरुण्णकइयसद्दो परिदेवियरुद्धबद्धब णारया-रवसकुलो णीसिट्ठो। 


रसिय-भणिय-कुविय-उक्‍्कूइय-णिरयपाल तज्जिय गिण्हक्कम पहर छिंद भिंद उप्पाडेह उक्खणाहि 
कत्ताहि विकत्ताहि य भुज्जो हण विहण बिच्छुब्भोच्छुब्भ-आकइ-विकड्ड | 


कि ण जपसि ? सराहि पावकम्माइं दुक्कयाईं ' एवं वयणमहतप्पगब्भो पड़िसुयासद्सकुलो तासओ 
सया णिरयगोयराण महाणगरडज्ञझमाण-सरिसो णिग्घोसो, सुच्चह॥ अणिट्ञो तहिय॑ णेरइयाण जाइज्जताण 
जायणाहिं। 


२९, वे अनुकम्पाविहीन यमकायिक (यमपुरुष) उपहास करते हुए इधर-उधर भागते हुए उन 
छु नगारक जीवो को जबर्दस्ती पकडकर और लोहे के डण्डे से उनका मुख फाडकर उसमे उबलता हुआ 
+# सीसा डाल देते है। उबलते सीसे से दग्ध होकर वे नारक भयानक आर्त्तनाद करते है-बुरी तरह 
+ चिल्लाते है।वे कबूतर की तरह करुणाजनक आक्रदन 

फ् बू्‌ ह करुणाजनक आक्रदन करते है, खूब रुदन करते है-चीत्कार करते हुए मी 


फ अभश्रु बहाते है। विलाप करते है। कर 


नरकपाल उन्हे रोक लेते है, बाँध देते है। तब नारक आर्त्तनाद करते है, हाहाकार करते है, ५ 

ही बडबडाते है-शब्द करते है, तब नरकपाल कुपित होकर और कठोर उच्च ध्वनि से उन्हे धमकाते है 

और अन्य नरकपालो को कहते है-“'इसे पकडो, मारो, प्रहार करो, छेद डालो, भेद डालो, इसकी 

फ है के दो, नेत्र बाहर निकाल लो, इसे काट डालो, खण्ड-खण्ड कर डालो, हनन करो, फिर से फ 
और अधिक पीटो, इसके मुख मे (गर्मागर्म) सीसा उँडेल दो इसे उठाकर पटक दो या । और 

हा सीसा डाल दो, घसीटो, उल्टा घसीटो।'” कम फ 

पी नरकपाल फिर उन्हे फटकारते हुए कहते है-““बोलता क्यो नहीं ! अपने पापकर्मो को, अपने हा 

फ्र॒ऊैकर्मो को स्मरण कर !” इस प्रकार नरकपालो की अत्यन्त कर्कश ध्वनि की वहाँ घोर प्रतिध्वनि होती 

क्र है। नारक जीवो के लिए वह ऐसी त्रासजनक होती है कि जैसे किसी महानगर मे आग लगने पर घोर फ 


ह 


फ़ 
फ्री प्रश्नवयाकरण सूत्र ६) 
दर (55 ) 5 2दक्ंपाव टच क्ष्फ्च 
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३०. [प्र ]किते? 

[उ ] असिव्ण-दब्भवण-जतपत्थर-सूइतल-क्खार-बाबि-कलकलंत-वेयरणि-कलंब- 
वालुया-जलियगुह-णिरुं भण-उसिणोसिण-कटइल्ल-दुग्गम-रहजोयण-तत्तलोहमग्गगमण-वाहणाणि। 

३०. (नारक जीवो की यातनाएँ इतनी ही नही है।) [ प्रश्न ] वे यातनाएँ कैसी है ? 

[उ ]नारको को असि -वन मे अर्थात्‌ तलवार की तीक्ष्ण धार के समान पत्तों वाले वृक्षो के वन मे 
चलने को बाध्य किया जाता है, तीखी नोक वाले दर्भ (घास) के वन मे चलाया जाता है, उन्हे कोल्हू मे 
डालकर (तिलो की तरह) पेरा जाता है, सुई की नोक के समान अतीव तीक्ष्ण कण्टको के सदृश स्पर्श 
वाली भूमि पर चलाया जाता है, क्षारयुक्त पानी वाली बावडी मे पटक दिया जाता है, उबलते हुए सीसे 
आदि से भरी वैतरणी नदी मे बहाया जाता है, कदम्ब पुष्प के समान तपकर अत्यन्त उष्ण एव 
कण्टकाकीर्ण-विषम-ऊबड-खाबड मार्ग मे रथ मे (बैलो की तरह) जोतकर चलाया जाता है, तपे हुए 
लोह से उष्ण मार्ग मे चलाया जाता है और भारी भार उठवाया जाता है। 

30. [9.] (776 407"0प०€5 7 $९]) ब्वा'९ 70 )पछा 06 इद्याते 0088) (/ छक्नेश्वा, [99९ 
876 (7096 407प768 ? 
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फ़ 
फ़ 

फ्ा 
फ़ 
फ 
परस्परोदीरित वेदना 2७॥३ (७७६६० ॥॥७॥७५॥।५ फ 
३१. इमेहिं विविहेहि आउहेहिं- कम 
[प्र ]किते? फ 
[3 ] मुग्गर-मुसुंढि-करकय-सत्ति-हल-गय-मूसल-चक्क-कोत-तोमर-सूल-लउड- हट 
भिडिपाल-सद्धल-पट्टिस-चम्मेद-दुहण-मुद्रिय-असि-खेडग-खग्ग-चाव-णाराय-कणग-कप्पिणि- 5 
वासि-परसु-टक-तिकखणिम्मल-अण्णेहिं. य. एवमाइएहिं. असुभेहिं. वेउब्विएहिं, पहरणसएहिं. 
अणुबद्धतिब्ववेरा परोष्परवेय्णं उदीरेति अभिहणंता। फ् 
तत्थ य मोग्गर-पहारचुण्णिय-मुसुंढि-सभग्ग-महियदेहा जतोबपीलणफुरंतकप्पिया केइत्थ हा 
सचम्मका विगत्ता णिम्मूलुल्लूण-कण्णोद्रणासिका छिण्णहत्थपाया, असि-करकय-तिक्ख-कोंत- + 
परसुप्पहारफालिय-वासीसंतच्छितंगमगा कलकलमाण-खार-परिसित्त-गाठडज्ञतगत्ता कुंतग्ग-भिण्ण- 7 
जज्जरिय-सब्ददेहा विलोलति महीतले विसूणियंगमगा। दा 
२१ (नरकभव के स्वभाव से ही नारक जीव आपस मे एक-दूसरे के प्रति उग्र वैर भाव वाले 
होते है। अतएव) वे अशुभ वैक्रियलब्धि से निर्मित इन सैंकडो शस्त्रो से परस्पर-एक-दूसरे को वेदना के 
उत्पन्न करते है। पा 
[ प्र ]वे विविध प्रकार के आयुध-शस्त्र कौन-कौन से है ? ह 

(3 ] वे शस्त्र ये है-मुदूगर, मुसुढि, करवत, शक्ति, हल, गदा, मूसल, चक्र, कुन्त (भाला), तोमर 7 
(बाण का एक प्रकार), शूल, लकुट (लाठी), भिडिमाल, सद्धल (एक विशेष प्रकार का भाला) हु 
पट्टिस-शस्त्र विशेष, चम्मेट्ट (चमडे से मढा पाषाण विशेष-गोफण) , द्रुपण-वृक्षो को भी गिरा देने वाला फ़ 
शस्त्र विशेष, मौष्टिक-मुष्टि प्रमाण पाषाण, असि-तलवार अथवा असिखेटक-तलवार सहित फलक, 
जे, धनुष, नाराच-बाण, कनक-एक प्रकार का बाण, कप्पिणी-कर्त्तिका-कैची, वसूला-लकडी न 
रे 22538 कम और छऐैनी। ये सभी अस्त्र-शस्त्र तीक्ष्ण और शाण पर चढ़े जैसे फ 

7 । इनसे तथा इसी प्रकार के अन्य शस्त्रो से भी 

कर) वेदना की उदीरणा करते है। 0७७७७७७, फ 
मुद्गर के प्रहारो से उन नारको का शरीर चूर-चूर कर दिया जाता है फ 
दिया जाता है, मथ दिया जाता है, कोल्हू आदि यत्रो से पेरने के कारण फडफडाते फ 
फ् 

ध 

फ़ 

पा 

घ् 


3 कं ्यस्‍स्‍स्‍्व प्रश्नव्याकरण सूत्र 
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' मुसुढी से टुकडे-टुकडे कर 
”डफडाते हुए उनके शरीर के 


82 
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टुकडे-टुकडे कर निचोड दिये जाते है। कइयो को चमडी सहित विकृत कर दिया जाता है, कान, ओठ, 
नाक और हाथ-पैर समूल काट लिए जाते है, तलवार, करवत, तीखे भाले एवं फरसे से फाड दिये 
जाते है, वसूला से काठ की तरह छीला जाता है, उनके शरीर पर उबलता खारा जल सींचा जाता है, 
जिससे शरीर जल जाता है, फिर भालो की नोक से उसको छिन्न-भिन्न किया जाता है, इस प्रकार उनके 
समग्र शरीर को जर्जरित कर दिया जाता है। उनका शरीर सूज जाता है और वे पृथ्वी पर लोटने 
लगते है। 
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विवेचन जैसा पहले बताया है-नरकभूमियों मे मुख्यत तीन प्रकार से घोर वेदना होती है-(१) क्षेत्रजनित 
वेदना, (२) नरकपालो द्वारा पहुँचाई जाने वाली वेदना, और (३) परस्पर नारको द्वारा उत्पन्न की हुई वेदना। 
क्षेत्रननित बेदना नरकभूमियो के निमित्त से होती है, जैसे अतिशय उष्णता और अतिशय शीतलता आदि। इस 
प्रकार की वेदना का उल्लेख सूत्र २३-२४ मे किया जा चुका है। नरकभूमियो मे ऊपर की भूमियों मे उष्णता 
का भयानकतम दु ख है तो नीचे की भूमियो मे शीत का वचनातीत प्रकोप है। उष्णता वाली नरकभूमियो को 
धधकते लाल-लाल अगारों की उपमा या अतिशय प्रदीप्त-जाज्वल्यमान पृथ्वी की उपमा दी गई है। यह उपमा 
मात्र समझाने के लिए है। वहाँ की उष्णता तो इनसे अनेकानेक गुणी है। वहाँ की गर्मी इतनी तीव्रतम होती है कि 
मेरु के बराबर का लोहपिण्ड भी उसमे गल सकता है। 


है १, प्रथम अध्ययन « हिसा जआाश्नव ( 53 ) खम्र.7, उयाउ। (फ्रांस: प्रा्णशाररए वैद्धभ्राकएटठ 
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जिन नरकभूमियो मे शीत वेदना है, वहाँ की शीतलता भी असाधारण है। शीत-प्रधान नरकभूमि में से यदि 
किसी नारक को लाकर यहाँ बर्फ पर लिटा दिया जाये, ऊपर से बर्फ ढक दिया जाये और पार्श्व भागों मे भी 
बर्फ रख दिया जाये तो उसे बहुत राहत का अनुभव होगा। वह ऐसी विश्रान्ति का अनुभव करेगा कि उसे निद्रा 
आ जायेगी। इससे वहाँ की शीतलता की थोडी बहुत कल्पना की जा सकती है। 


इसी प्रकार की क्षेत्रजनित अन्य वेदनाएँ भी वहाँ असामान्य उत्कट होती है, जिनका उल्लेख पूर्व में किया 
गया है। 


परमाधार्मिक देवो द्वारा दिये जाने वाले घोर कष्टो का कथन भी सूत्र २५-३० मे किया गया है। ज्यों ही 
कोई पापी जीव नरक मे उत्पन्न होता है, ये असुर उसे नाना प्रकार की यातनाएँ देने के लिए सन्नद्ध हो जाते है 
और जब तक नारक जीव अपनी लम्बी आयु पूरी नहीं कर लेता तब तक वे निरन्तर उसे सताते ही रहते है। 
किन्तु परमाधामियां द्वारा दी जाने वाली वेदना तीसरे नरक तक ही होती है, क्योकि ये तीसरे नरक से आगे 
नहीं जाते। चौथे, पाँचवे, छठे और सातवें नरक मे दो निमित्तों से ही वेदना होती है-भूमिजनित और 
परस्परजनित। जिसका कथन सूत्र ३१ ३२ मे किया गया है। 


नारको को भव के निमित्त से वैक्रियलब्धि प्राप्त होती है। किन्तु वह लब्धि स्वय उनके लिए और साथ ही 
अन्य नारको के लिए यातना का ही कारण बनती है। वैक्रियलब्धि से दु खो से बचने के लिए वे जो शरीर 
निर्मित करते है, उससे उन्हे अधिक दुख की ही प्राप्ति होती है। भल्ना सोचते है, पर बुरा होता है। इसके 
अतिरिक्त जैसे यहाँ श्वान एक-दूसरे को सहन नहीं करता, एक-दूसरे को देखते ही गुर्राता है, झपटता है, 
आक्रमण करता है, काटता-नोचता है, उसी प्रकार नारक एक-दूसरे को देखते ही उस पर आक्रमण करते है, 
विविध प्रकार के शस्त्रो से-जो वैक्रियशक्ति से बने होते है-हमला करते है। शरीर का छेदन-भेदन करते है। 
अगोपागो को काट डालते है। इतना त्रास देते है जो हमारी कल्पना से भी बाहर है! यह वेदना सभी नरकभूमियों 
में भोगनी पडती है। 


नरको का वर्णन जानने के लिए जिज्ञासु जनो को सूत्रकृतागसूत्र के प्रथम श्रुत स्कध का नरक-विभक्ति' 
नामक पचम अध्ययन तथा बृहत्सप्रहणी ग्रन्थ का नरक द्वार भी देखना चाहिए। 


७०० १४०॥--] ॥88 ७९९॥ 7रश्यांव0060 ९६०)७३, (07९ ७७९ ॥#766 (0९६ ०0 
(7070|68 ॥7 ॥6 ॥९!।5--() [४७ ४7 .0प709]९ ८४छ६९० ए५ 86 7०(प्7९ 04॥6 शा०पाव, 
(2) ॥॥6 (70५09)९६ (६७७९१ ४9 ताणाः 80०05, (3) 7४१९ ६70प9]€४ ८वप5९० ०99 ॥॥6 
ए_श।& कशाएड परापाणगीए एफ +0प७]९ ल्वपडटते 07५ 06 27९8 ॥5 00७6९ ६0 ६06 
ग्रधापा€ 0 व0 वद्वा70 8५ ॥. 75 शफ़िछ- €<(7९॥6]9 ॥00 ०" ९५7९७४९]४ ८०१ 56 
0प0]९ ॥98 ऐ९श] प्रद्चाप 40९१ गा गुण।णन873 23 70 24 [79 7006 ))९१]४ 0 प79९- 
7९|ा00, ९076 38 तै#९४4पि (70प00]6 0४6 (० फैफ्णशा एड ॥68॥ ए]6 70 ६१6 !९१७ ०4 
॥6 ]0ज6७ 7€8070, (676 78 (/0५0]९ १४९ ६0 309 ९०१ 98४0 76 #९४६ ० ६6 
गे 78 ९णग्रएथ/80॥९ जाके फफ्गाए शाएश३ 6# 07९४१९एए 9प्रागागए साहा 
है ]78 ९000 87807 5 7790९ 07]9 ६0 706 006 प्र7त0७/5४४70 (9९ ॥64/ ॥96/९ [0 
घिए; ह€ कच्चा; ॥ 5घ८) ॥९]६ व प्र॥09 68 7076 ॥970 ४९ )९४६ रण 87९0 
शाए&९०४ 0 8 [6 ॥९४६ 38 30 5९ए९७९ प्रीधां 70 78 ८४7800]९ ० हे 


$ ए९धाए 87 
०व)। 0 06 82९ णी (छा कर०प्राह्ात तक 


श्री प्रश्नव्याकरण 
करण सूत्र (६54 ) 5#7 शब्द एव का उच्च 


घकफकऊ्रक्रफककफककफफफफफफफफफफफफफफफ कफफफ्फफफफफफफफ फ़ 


आज] 
हे फमिकीज  ई सी. + हक 


फ् 
छा 
पा 
फ़ 
पा 
०] 
पा 
फ़ 
फ़ 
फ़ 
फ 
फ़ 
रफ़ 
फ 
फ़ 
फ़ 
फा 
फ़ 
फ़ 
पा 
फ़ा 
फ् 
फ्रा 
फ 
ध 
फा 
फ् 
पा 
फ़ 
फ़ 
फ्र 
फ़ा 
फ़ 
फ़ 
फ़ 
फ् 
फ 

फ् 
पा 

पा 

फ़ 

पा 

फ्ा 

पा 
फ 
०] 
फ् 
फ 

प् 


फ्रफफफफ््क्ाफ्रफकाककक्रफ्ाफ्रामफ्रक्फ्फ्रफक्फर्क्र्रेक्रकफ्क् पथ 


फक्रफक्रक्षफाफक्रक्रमकक्राा्षक्रकरार्ाक्ोरऋकक्र्रफक फा््रऊ क्रम क्रक्रफफ्रफा फक्फ फ्रफफफफ फ्फफ्फ्रफ्ा कफ 


पुफ& छशा5, जाला ०४ए०९णल्ाट6 ८०00, शो50 ॥8ए6९ ९ड807"तावफ ९०0. पा 
८९88९ 879 #05%09 फ९फाए्ठ 5 ६8४९7 0पा #०णा 8घवक्ता 8 7९0 800 |0 00ए7ए ०7 8 
8809 णी 7९९ 700 पिशा ९००ए९०/९०१ शांत 706 77०7 2] 2465, ९एश॥ा श7 706 ॥68९5 
85076 ल्‍ शा फ़& छा] एशी डउपन्‍ला 8 >शाएश ऐीधा ॥6९ जा] 5007 80 (0 3!९९9 #7०/ 
5 ९5६77]6९, 006 ९006 एधव॑पा'€ ण डएला 8 शी] ट्वा] 98 ९८०7797-शशातवेर्त 40 8 
टशाँद्षा) ९ाशा+ 

गजल 0९०७ ॥70प768 र8पघ5९०१ फएए 7एह९ 0 फ९ शैशीाह 87७९७ 87'४ 9]50 
माशाए केस्वापों 900 ९० 738ए6९ 3]7९8097 90९९7 7स्‍श700णा6ते €द्या।९7- 


पृफल€ (#0पफ्68 ९०9पड5९१९ फए तल्गाणा 8०व858 8ए6९ उशशा 7रष्गाशणाल्व व 
बुशाणा॥ा35 28 40 30 [ए्रारवा४0९ए४ जोश 8 एड एशगह्र, एत0 ॥80 0006 आए 
॥ ९870९" 86, ६9६68 0॥7707 7 ॥९॥, ६06 86700 छू0व5 96९0776 7'९8प0फए ६0 ८प5९ 
(0"प7९8 07 एथ्या7008 एए९8४ 77॥९ए ४० ० ४70प्॥आ४३ ॥॥ 9] ॥6 ०077920९७ शाड 
९7776 ]0706 !ह6-892॥ 70 28९! ॥फरड ६0-7९ ९७808 00)9 पघ०00 ४९ (४70 ४#९॥ 
9९८४8०5९ ९ 66७7707 2०95 80 70 80 9९ए०7० (06 फा०्त ॥९०॥ ॥7 ४४6 0-४0, 
चीफ, डाडत) 370 फर€ 5९एशाक 7९0] ऐ_ी९-९ ४/€ (४० (५9९४ 0० (70प०0)९४--0९ 
(70प)९ (96९ ६0 प6 गर्वाप'6 ती प९€ 2#९६ 8706 6 +70फ970]6 टघपड5९८० 72ए #शे।ड॥। 
फ़्शा285 ग्रापापोी]ए ॥0 ९४९० 00" 5प्ता ॥70फ965 ॥8ए९ 79९९] गराशाप्रणा९तव ॥ 
800078778 3] 870 32 

4 ॥0॥5॥ छाए 9088255€8 006 वी पते छणप्रढ' जाह्ा। 7.07 97% ऐप, 8 
(#8॥6 >९९0768 ६06९ ९8प8९ 67 70प्र)6 कि गाया बात 07 ०फ्रश' गैशीारंा 7शाएड 
१९ ॥९॥॥5३) #ैशा।ह्ृु& 7 070७७ ६0 9700:06 पीशा85९।ए९४ 7070 ६6 77796७7078 
(70प्र)68 फ्याड0िया पीाशा: 904ए जाए गिीपावे छ0जछ' पा, क्राड फद्चाडतियातवतिता 
9€८०77068 (7#6 ८६पघ56९ ० 87९६श' ६#0प0]6 वपरका९फ जौ) 0 किशा' छ९शधि'2 0प५ 7६ 
छ9९९०7९8 0परीढ९"एा5९ शिप्रतराहा ]पढ़ा 88 8 तै0४ ८2770, ५00९/20९ [97252706 0 
था0ऐ ९० 6098 ४70 ]पए08 8६ ॥.,, ४08९8 एप, 088 ॥ शायशवध।7ए 8 2॥2९]॥8#0 ४शाग९85 
धा।8टोएड 06९ 0067७ #॥९॥5७)॥ >शा।885 जाति (6 फ़९०0075 €्वाटव एज परशए गीएत 
ए०ज़लशाः ॥फ९ए४ ९7९९ ऐ९7ए 92049, ८ए॑ शा" 8 दा3ते टप8९ इपथी 8 078 
फिवा, "87707 ९एश॥ 96 #0प7 एण 59प्रका 3 70407७९ ॥88 ६0 9९ शातेप९व ॥7 थ।। 
(06 ॥९!8 


ह 07वै6# 60 ा0णश 6 ऊ्याषिं ००7त7070 ० कटे], 06 7९४१९७४७ 870प्रो0 5:पए6ए 
पी९ गरीक्र कए०० ॥ए४४४ एफ! ती (06 किछ ए0प्रा76 0 हिप्रावराशा हू 
मि९& ड0प्रौव 250 80 ॥00प७8७) "४7०४४ एव" वा छिपी" 8छ्ठा/थोगाा 

३२. तत्थ य विग-सुणग-सियाल-काक-मज्जार-सरभ-दीविय-वियग्घग-सददूल-सीह- 
दपष्पिय-खुहाभिभूएहिं णिच्यकालमणसिए्हिं घोरा रसमाण-भीमरूवेहिं अक्कमित्ता दढदाढागाह-डक्क- 
कट्टिय-सुतिक्ख-णह-फालिय-उद्धदेहा विच्छिप्पंते समंतओ विमुक्कसंधिबंधणा वियंगियंगमंगा कंक- 


श्रु १, प्रथम अध्ययन हिंसा आश्रव (55 ) हक 7, न्‍मछ/ (फब्फुर-.. एताशालर 4ैठ#तचएठ 


घऊफ्फ्रफफ फफफफफफफफफफफफ्फफ्फफफ्फ फ्फ फ़फफ्फ फफ फफ फक़्फा 


घकफ्तऋक्राक्रक्रफ्रफ््क्रमफफक्ाफक ्क्फ्फमाफ फ्क क्रम फक्रफक्फ्रथफफ्रफ्काभ फफफ फ्फ फ फ्फ फफफ्फझ फफ 


फ्फफफफफफफफ्रफफफ्रफफफ्फ फ्फफफ्रफफफ्रमफफक्राकफफ्फक्रफ कफ कटा 


फफ फक प्राची जा या या ना नाप 5 


घफफकफ्कफ्रफ्रफ्फफफम््रक्रफाफफफफ्फ्फ्फ्फ फ फफफ फफ फ फफ् कफ फ फ फ्फ था 


कुरर-गिद्ध-घोर-कट्ठवायसगणेहि य पुणो खरधिर-दढणक्ख-लोहतुडेहिं उबइत्ता पक्खाहय-तिक्ख- 
जवख-विक्किण्ण--जिब्भछिय-णयणणिद्दओलुग्गविगय-वयणा उक्कोसता य उप्पयता णिप्पयता भमंता। 


३२. नरक मे मानो बहुत दिनों की भूख से पीडित हो, जिन्हे कभी भोजन न मिला हो, ऐसे 
भयावह, भयकर रूप वाले मदोन्‍्मत्त भेडिये, शिकारी कुत्ते, गीदड, कौवे, बिलाव, अध्यपद, चीते, बाघ, 
केसरी शेर और सिह घोर गर्जना करते हुए उन नारकों पर टूट पडते है, अपनी मजबूत दाढो से 
नारको के शरीर को काटते है, खींचते है, अत्यन्त पैने नुकीले नाखूनो से फाडते है और फिर इधर- 
उधर चारो ओर फेक देते है जिससे उनके शरीर के जोड ढीले पड जाते है। उनके अगोपाग विकृत 
और पृथक हो जाते है। तत्पश्चात्‌ दृढ़ एव तीक्ष्ण दाढो, नखो और लोहे के समान नुकीली चोच वाले 
कक, टिट॒हरी और गिद्ध आदि पक्षी तथा घोर कष्ट देने वाले काक पक्षियों के झुण्ड अपनी कठोर, दृढ 
तथा रिथिर लोहमय चोचों से (उन नारको के ऊपर) झपट पडते है, उन्हे अपने पखो से घायल कर देते 
है, तीखे नाखूनो से उनकी जीभ बाहर खीच लेते है और आँखे बाहर निकाल लेते है। निर्दयतापूर्वक 
उनके मुख को नोच -नोचकर कुरेदते है। इस प्रकार की यातना से पीडित वे नारक जीव जोर-जोर से 
रुदन करते है, कभी ऊपर उछलते है और फिर नीचे आ गिरते है, इधर-उधर चक्कर काटते है। 
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विवेचन वस्तुत नरक मे भेडिया, बिलाव, सिह, व्याप्र आदि तिर्यच चतुष्पद नही होते, किन्तु नरकपाल ही 
नारको को तरस देने के लिए अपनी वैक्रियशक्ति से भेडिया आदि का रूप बना लेते है। नारको की इस 
करुणाजनक पीडा एवं भयानक यातनाओ का शास्त्रकार ने प्रत्यक्ष देखा वर्णन किया है। इसका एक मात्र 
या यही है कि मनुष्य हिसारूप दुष्कर्म से बचे और उसके फलस्वरूप होने वाली यातनाओ का भाजन 
न बने। 


प्रस्तुत सूज मे उक्कोसता, य उप्पयता णिष्पयता भपता-पाठ से सूचित किया है कि वे ऊँचे उठते है। 
ग्रन्थकारो ने बताया है-जिस नारक के शरीर की जितनी ऊँचाई होती है, वह उतना ही ऊँचा उठता है। जैसे 
सातवी नरक के नारको की उत्कृष्ट ऊँचाई ५०० धनुष, छठी की २५० धनुष यो क्रमश घटती हुई प्रथम नरक 
के नारक जीवो की उत्कृष्ट ऊँचाई ७ धनुष ३ हाथ ६ अगुल की है। 


'नव्याकरण 
श्री प्र३ ! सूत्र (56 ) $क+ #-०४छव ए2वट्कलबत उम्ाकद 
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क्रक्षक्षक्षक्षक्ररक्षक्रमाक्ाफफ्फ्रफफ्फ्फ्फफ्क्रफाफफफ्फ्रफफ्फफफ फ फफक्रफ फ्फ् फफफ फफऋन्‍्रफ फ फ फ्रफफ्रफ् 


फ्ररफकफ्फफ्भ्कफक्ाभक्षकफफ्फाफफफकभ्रफफ्रफफ्फमाफफ्रफाक्षक का ्कक्रशाफक्ककफाना 


नरकगति मे हिंसा के कुफलो का वर्णन करने के पश्चात्‌ अगले सूत्र मे ति्यंच आदि गतियो के हिंसा के 
कटुफलरूप यातनाओ का वर्णन करते है। 
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३३. पुव्वकम्मोदयोबगया, पच्छाणुसएण डज्झमाणा णिंदंता पुरेकडाई कम्माईं पावगाई तहिं तहीं 
तारिसाणि ओसण्णचिक्कणाईं दुक्खाईं अणुभवित्ता तओ य आउक्खएण उब्बद्टिया समाणा बहदवे गच्छंति 
तिरियवसहिं। 

दुक्खुत्तर'ं सुदारुणं जम्मण-मरण-जरा-वाहि-परियट्रणारहट्टे जल-थल-खहयर-परोप्पर- 
विहिंसग-पव्व॑च इमं च जगपाग् वरागा दुक्खं पावेति दीहकालं। 

३३. पूर्वजन्म मे उपार्जित पापकर्मों के अधीन हुए, पश्चात्ताप (की आग) से जलते हुए, अमुक- 
अमुक स्थानो मे, उस-उस प्रकार के पूर्वकृत कर्मों की निन्‍्दा करते हुए, अत्यन्त चिकने-बहुत कठिनाई 
से छूट सकने वाले-निकाचित दु खो को भुगतकर, तत्पश्चात्‌ नारकीय आयु का क्षय होने पर 
नरकभूमियो मे से निकलकर बहुत-से जीव तिर्य॑चयोनि मे उत्पन्न होते है। 

किन्तु उनकी वह तिर्यचयोनि भी अतिशय दु.खो से परिपूर्ण होती है अथवा अत्यन्त कठिनाई से 


पूरी की जाने वाली होती है, दारुण कथ्टे वाली होती है, जन्म-मरण-जरा का अरहट उसमे घूमता 
रहता है। उसमे जलचर, स्थलचर और खेचर जीवो के पारस्परिक घात-प्रत्याघात का प्रपच या दुष्वक्र 


59.4, ह'प्रै-॥४ (्चफराशः ए॥णाशडरए 4धहाप्रए 0 


फ्रफफफफफफफफफफफफ्फफफ्फफ्फ्कफफफ कफ फफफफफ््रफफ फ्फ् फफ फफ्फम फ्फ फफ फफ फफछ 





ल्िक्रफ्कक्फ्रफाफ्रफफफ्फ्फ्फ््फफफ्फफ्रफ्रफ््कफ फफ्फफ ््रफफफफम फ्फ फ फझ फ़फ फफ़ फफ फ क्रफफ 


घबघफफफ्रफमफफफ्रफफफ्फफ्म फ्फ कफ फ कफ फ कफ फ फ फ फफ फन्‍मफन्‍फफ फ्रफ फ फफ 


फ्रफफफफ्फफफफफकाफफ्रफफ्फकफफफ्फ्रफफक्रफफ्रमफ्क्रफ़कफक्फफफ 


चलता ही रहता है। तिर्यचगति के दु ख जगत मे प्रत्यक्ष दिखाई देते है। नरक से किसी भी भाँति निकले 
और तिर्यचयोनि मे जन्मे वे पापी जीव बेचारे दीर्घकाल तक इन दु खो को प्राप्त करते है। 
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विवेचन नारक जीव नरकायु पूर्ण होने पर ही नरक से निकलते है। उनका मरण 'उदवर्त्तन' कहलाता है। 
पूर्व मे बतलाया जा चुका है कि नारकी का आयुष्य निरुपक्रम होता है। विष, शस्त्र आदि के प्रयोग से उनकी 
अकालमृत्यु नही होती। जब नरक का आयुष्य पूर्ण रूप से भोगकर क्षीण कर दिया जाता है, तभी नारक 
नरकयोनि से छुटकारा पाता है। 


मानव किसी कषाय आदि के आवेश से जब आविष्ट होता है तब उसमे एक प्रकार का उन्माद जागृत होता 
है। वह आविष्ट अवस्था मे अकरणीय कार्य कर बैठता है। आन्तरिक दुर्भाव के कारण प्रगाढइ-चिकने-निकाचित 
कर्मो का बन्ध होता है। बँधे हुए कर्म जब अपना फल प्रदान करने के उन्मुख होते है-अबाधाकाल पूर्ण होने पर 
फल देना प्रारम्भ करते है तो भयकर से भयकर यातनाएँ उसे भोगनी पडती है। 

प्रत्येक नारक जीव को भव-प्रत्ययिक अर्थात्‌ नारक भव के निमित्त से उत्पन्न होने वाला अवधिनज्ञान होता 
है। उस अवधिज्ञान से नारक अपने पूर्वभव मे किए घोर पापो के लिए पश्चात्ताप करते है। किन्तु उस पश्चात्ताप 
से भी उनका छुटकारा नही होता। हा, नारको मे यदि कोई सम्यग्दृष्टि जीव हो तो वह कर्मफल की अनिवार्यता 
समझकर नारकीय यातनाएँ समभाव से सहन करता है और अपने समभाव के कारण दु खानुभूति को किचित्‌ 
हल्का बना सकता है। मगर मिथ्यादृष्टि तो दु खो की आग के साथ-साथ पश्चात्ताप की आग मे जलते हुये अपने 
पूर्व आचरित पापकर्मो की निदा करने लगते है कि मैने ऐसा क्यो किया ? 


नारक जीव पुन तदनन्तर भव मे नरक मे उत्पन्न नही होता। वह तिर्यच अथवा मनुष्यगति मे 
है। तिय॑चयोनि, नरकयोनि के समान एकान्त दु खमय नही है। उसमे दु खो की बहुलता के साथ वि 


अश्व अथवा समृद्ध जनो द्वारा पाले हुए कुत्ता आदि। 


दु ख भोगने पडते है। 


श्री प्रश्नव्याकरण 
्रफाफफ क्रम फफ फ भरफीआफफफ फ्फफ ककफफफफफ 


फीफकफफफफफफफफ्फफ््रफ़ फफफ फ्रमफ्ाफ्नफफफफफफफफकफफफफफफफकफफफककककफकफ्रफ्क्फ़ 


अधाफफफफफफफफफफ 


होता है। कोई-कोई तिर्यच तो पर्याप्त सुख की मात्रा का अनुभव करते है, जैसे राजा-महाराजाओ के हस्ती, फ 
नरक से निकले हुए और तिर्यंचणति मे जन्मे हुए घोर के 

एु पति में जन्मे हुए घोर पापियों को सुख- सुविधापूर्ण तिर्यचगति 
नही होती। नारक जीव नरक से निकलकर दु खमय तिर्य॑चयोनि मे जन्म लेते है। वहाँ उन्हे विविध 24528 कि 
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३४. [प्र ]किते? 

[उ. ] सीउण्ह-तण्हा-खुह-वेयण-अप्पईकार-अडवि-जम्मणणिच्च-भउबिग्गवास-जग्गण-- 
वह-बंधण-ताडण--अंकण-णिवायण-अट्टि भंजण-णासाभेय-प्पहारदूमण-छविच्छेयण- अभि ओग- 
पावण-कसंकुसारणिवाय-दमणाणि-वाहणाणि य। 


श्रु १, प्रथम अध्ययन हिंसा आश्रव $5%.7, #घ-७ "४ठफ्रॉशा शाठरशार?९ 4द#चए० 
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३४. [ प्र. ] वे तिर्यंचयोनि के दु ख कैसे है ? 

[उ ] सर्दी, गर्मी, प्यास, भूख, वेदना का प्रत्तीकार करने की क्षमता का अभाव, घोर जगल मे 
जन्म लेना, निरन्तर भय से घबडाते रहना, जागते रहना, मारपीट सहना, बाँधा जाना, ताडन, 
दागना-लोहे की शलाका, चीमटा आदि को गर्म करके निशान बनाना-डामना, गड़ढे आदि मे गिराना, 
हड्डियाँ तोड देना, नाक छेदना, चाबुक, लकडी आदि के प्रहार सहन करना, सताप सहना, 
छविच्छेदन- अगोपागो का छेदन जबर्दस्ती भारवहन आदि कामो में लगना, कोड़ा-चाबुक, अकुश एव 
डण्डे के अग्र भाग में लगी हुई नोकदार कील आदि से दमन किया जाना, भार वहन करना आदि- 


आदि। 
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विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिख़ित दु ख प्राय पचेन्द्रिय तिर्यंचों सम्बन्धी हैं। तिर्यचों मे कोई पचेन्द्रिय होते 
है, कोई चार, तीन, दो या एक इन्द्रिय वाले होते है। चतुरिन्द्रिय आदि के दु खो का वर्णन आगे किया जायेगा। 

मनुष्य में बुद्धि एव विवेक होता है, वह सर्दी-गर्भी से अपना बचाव करने के लिए अनेकानेक उपाय करने 
मे समर्थ है, तियंचो मे विवेक-बुद्धि का अभाव होता है। अज्ञान व मूढता के कारण तथा वाणी से स्पष्ट बता भी 
नही सकते, उन्हे विवश होकर सर्दी-गर्मी आदि अनेकानेक कष्ट सहन करने पडते है। 


भूख-प्यास की पीडा होने पर वे उसे असहाय होकर सहते है। कभी-कभी पापी हिंसक उन्हे पकडकर 
कत्ल करके उनके माँस एव अस्थियो को बेच देते है। 


कत्तिपय पालतू पशुओ को छोडकर तिर्यचो की बेदना का प्रतिकार (चिकित्सा) करने वाला कौन है ? 


तिर्यचो मे जो जन्मजात वैर वाले अनेक जीव है, उन्हे परस्पर एक- दूसरे से निरन्तर भय बना रहता है, 
शशक, हिरण आदि शिकारियो के भय से ग्रस्त रहते है और पक्षी व्याधो (शिकारियो)-बहेलियो के डर से 
घबराते है। इसी प्रकार अशरण एव साधनहीन होने के कारण सभी पशु-पक्षी निरन्तर भयग्रस्त बने रहते है। 


इसी प्रकार अन्य पीडाएँ भी उन्हे चुपचाप पराधीन होकर सहनी पडती है 
कारण वे अपनी वेदना व्यक्त नही कर सकते। 03020 


कुछ मॉसभक्षी और मिध्यादृष्टि पापी जीव पशु-पक्षियो का अत्यन्त निर्दयतापूर्वक वध बेचारे पशु 
पूर्वक वध करते है। बे 
तडफते हुए चीत्कारे करते हुए मृत्यु के ग्रास बन जाते है। कुछ अधम मनुष्य तो माँस-विक्रय का भा हो 
चलाते है। कुछ अत्यन्त क्रूर धनलोभी मानव उद्योग के रूप मे प्रतिदिन लाखो जीवो की निर्मम हत्या करवाते हैं। 
इस प्रकार तिर्यंचों की वेदना भी अत्यन्त दुस्सह और भयावह होती है। 
श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 
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| चित्र-परिचय 3 ] के 
पंचेन्द्रिय से ऐकल्ट्रिय गतियों में हिंसा के ऋछुफल 


0०४५ ५ रे फलस्वरूप उन्हे विभिन्न योनियो 
यहाँ मनुष्य भव से लेकर ऐकेचिय जीबा तक के दु खो का बर्णन किया गया है। हिया के फलस्वरूप 


फितने दारुण कष्ट सहन पड़त हैं। है 
४ (3) तिर्य॑च पच्चेन्द्रिय के दु ख- तियंच यानि क जीव अपगा दु ख, वेलना बोलकर नहीं बता 3, । 43208 
बोझ लादा जाता है। नाक मेँह का छंदन मंदन र्या जाता है। पक्षियों को पिजर में बन्द 50280 जाता है 005 के हे 
तो प्रयोगशालाआ में जागृत अवस्था मे हो काटफर उनके णरए कर अन्दर का आँत, हृदय, यक्नत आदि निकाल लिये जाते है। 
इस प्रकार तियेच योनि में मितान वाला बदनाये भी अत्यन्त दुस्घह और भयानऊ हातां हैं। “र्यत्र 34-36 प्र 59 
(2) चोरच्िय से बेइन्द्रिय जीवा के दु ख- उपगेक्त पचचदिय जीवा की तगर चारन्दिय से बडन्द्रिय जीव भी अपने अपने 
कल कार्यों में जन्म लेकर अपने पृवकत पाप कमी की अनेका प्रकार की वेदनावे थोरे हुए सत्य का पराष्त हाते हैं। 
है -सत्र 37-39, प्र 63 
(3) ऐकेन्द्रिय जीवां क द्‌ ख- एध्वीकाय म उत्पन्न जीवो को कदाल व हल से विदारण किया जाता है। तउकाय और 
वायुकाय मे जावो का स्वकाय हम परकाय रूप विविध शस्प्रा से हनन किया जाता है। अपूकाय जीवों का तल क प्रवाह का 
राककर र्धन किया जता है जल का मन क्या जाता है। पेट आदि वनस्पति को कारा जाता है । इस प्रकार अनंक ऐडेन्द्रिय 
जीव अपने दष्फर्मो के उदय से पाप्त रोते वाले 5 ख भागत हैं! -सूत्र 40, प्‌ 66 
(4) मनुष्य भव के दु रख -हिसा काने वाले जाए नरक यानि में घोर रु ख पाकर वर्ँी से विकलत हैं. हर नियच गा 
में हाकर फिर सनष्य बनते हैं। व प्राय विकृत णरार विकतागों कबत बागन बहर मगूँगे,काने अन्ध हट हा॥ और राग 5 
टाँग बाहा हाने हैं । झई कप्टादि स्थाधि और ज्वगटि ऐग से पॉडित शांत है। काए शस्प प्रह से वध किय जा 7ै। जे देवता 
टीम होगे एव शक्तिरहित हात हैं । -सयूत्र 42 प्र 70 
नांट - पिछा पाना पर यावा की बेटना ऑ के कटा उठाहरण टिय गये हैं। टेक आतावा मां व शनकों घकराए से सहनाए 
भोगने हैं । 
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३५. मायापिइ-विष्ओग-सोय-परिपीलणाणि य सत्थग्गि-विसाभिघाय-गल-गवलावलण- 
मारणाणि य गलजालुच्छिप्पणाणि य पउलण विकप्पणाणि य जावज्जीविगबंधणाणि य, पंजरणिरोहणाणि य 
सयूहणिग्धाइणाणि य धमणाणि य दोहिणाणि य कुदंडगलबंधगाणि य वाडगपरिवारणाणि य 
पकजलणिमज्जणाणि य वारिप्पवेसणाणि य ओवायणिभंग-विसमणिवडणदवग्गिजालदहणाई य। 

२३६. एयं ते दुक्ख-सय-संपल्रित्ता णरगाओ आगया इहे सावसेसकम्मा तिरिक्ख-पंचिंदिएसु 
पार्विति पावकारी कम्माणि पमाय-राग-दोस-बहुसंचियाइं अईब अस्साय-ककक्‍्कसाई। 

३५, (पूर्वोक्त दु खो के अतिरिक्त तिर्यचगति मे) इन दु खो को भी सहन करना पडता है-माता- 
पिता का वियोग, शोक से अत्यन्त पीडित होना या नासिका आदि श्रोतो-नथुनो आदि के छेदन से 
पीडित होना, शस्त्रो से, अग्नि से और विष से आघात पहुँचना, गले एव सींगो का मोडा जाना, मारा 
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जाना, मछली आदि को गल-काँटे मे या जाल मे फैंसाकर जल से बाहर निकालना, आग 800 
छुरी आदि से काटा जाना, जीवन पर्यन्त बन्धन मे बँधे रहना, पिजरे में बन्द रहना, 2 हे 
पृथक्‌ किया जाना, मैस आदि को फूँका लगाना अर्थात्‌ ऊपर मे वायु भर देना (या इजेक्श 0 
लगाना) और फिर उसे दुहना-जिससे दूध अधिक निकले, गले मे डण्डा बाँध देना, जिससे वह भाग 
सके, बाडे मे घेरकर रखना, कीचड-भरे पानी मे डुबोना, जल मे घुसेडना, गड्ढे मे गिरने से अग-भग 
हो जाना, पहाड के विषम-ऊँचे-नीचे-ऊबड-खाबड मार्ग मे गिर पडना, दावानल की ज्वालाओ मे 
जलना या जल मरना, आदि-आदि अगणित्त कष्टो से परिपूर्ण तिर्यचचगति मे हिसाकारी पापी जीव नरक 
से निकलकर उत्पन्न होते है। 

३६. इस प्रकार वे हिंसा का पाप करने वाले पापी जीव सैकड़ों पीडाओ से पीडित होकर, 
नरकगति से आये हुए, घोर प्रमाद, तीव्र राग और तीव्र द्वेष के कारण बहुत सचित किए और 
नरकगति मे भोगने से शेष रहे कर्मों को भोगने के लिए अत्यन्त कर्कश असाता को उत्पन्न करने वाले 
कर्मो से उत्पन्न दु खो को पाते है। 
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विवेचन पिछले सूत्र मे पचेद्धिय तिर्यचों को होने वाली यातनाओ का उल्लेख किया था। प्रस्तुत सूत्र में 
नारकीय जीवो की तिर्यचगति मे उत्पत्ति के कारण का निर्देश किया गया है। पहला कारण है कर्मो का शेष 
रहना। इतने कर्म भोगने के बाद भी कर्म शेष क्यों रहते है। इसका दूसरा कारण बताया है- 'परवाय-राग-दोस 


श्री प्रश्नद्याकरण 
ण सूत्र (62 ) म्रब 7:बफद ए)ढाव्वलब 5८७१७ 
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सधिफफकाफफफामाफ्रफ्रफ्ा क्र कफ क्रक्क्रफक् कऋक्रशक्रमफ क्र कफ्रक 


बहुसचियाईं” अर्थात्‌ घोर प्रमाद, राग और द्वेष के कारण पापकर्मों का बहुत सचय किया गया था। सचित कर्म 
जब अधिक होते है और उनकी स्थिति भी आयुकर्म की स्थिति से अत्यधिक होती है तब उसे भोगने के लिए 
पापी जीवो को तियँचयोनि मे उत्पन्न होना पडता है। नारक जीव नरक से निकलकर सर्वप्रथम तिर्य॑च पंचेन्द्रियो 
में उत्पन्न होते है, अतएव यहाँ पचेन्द्रिय जीवो-तिर्य॑चों के दु ख का वर्णन किया गया है। तिर्यच पचेन्द्रियो की 
५३॥ लाख कुल कोटियो मे परिभ्रमण करता हुआ पश्चात्‌ पचेन्द्रिय ति्यंच मरकर फिर चतुरिन्द्रिय आदि 
तिर्यचो मे भी उत्पन्न हो सकता है। अतएव आगे चतुरिन्द्रिय आदि तिय॑चो के दु खो का भी वर्णन किया जायेगा। 
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३७. भमर-मसग-मच्छिमाइएसु य जाइकुलकोडि-सयसहस्सेहिं णवर्हिं चउरिदियाणं तहिं तहिं चेव 
जम्मणमरणाणि अणुहबता काल संखिज्ज भमति णेरइयसमाणतिब्वदुक्खा फरिसरसण-धाण-चबक्खु- 
सहिया। 

३७ चार इन्द्रियो वाले भ्रमर, मशक-मच्छर, मक्खी आदि पर्यायो मे, उनकी नौ लाख जाति- 
कुलकोटियो मे बारबार जन्म-मरण (के दु खो) का अनुभव करते हुए, नारकों के समान तीच्र दुख 
भोगते हुए (१) स्पर्शन, (२) रसना, (३) प्राण, और (४) चक्षु से युक्त होकर वे पापी जीव सख्यात 
काल तक भ्रमण करते रहते है। 
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विवेचन . चतुरिन्द्रिय जीवो को पूर्वोक्त चार इन्द्रियाँ प्राप्त होती है। इन चारो इन्द्रियो के माध्यम से उन्हें 
विविध प्रकार की पीडाएँ भोगनी पडती है। भ्रमर, मच्छर, मक्खी आदि जीव चार इन्द्रियो वाले है। 
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योनि एक समान वर्ण गध रस स्पर्श वाले उत्पात्त स्थान को योनि कहते हैं। एक ही योनि से अलग-अलग 
रग के, अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न होते है, उसे कुल कहते है। इसलिए योनि से कुल ज्यादा ही होते है। 


सभी जीवो की ८४ लाख योनि है - 


कुलकोटि क्या है? गोत्र कर्म के उदय से प्राप्त वश 'कुल” कहलाते है। उन कुलो की विभिन्न कोटियाँ 
(श्रेणियाँ) कुलकोटि कही जाती है। एक जाति में विभिन्न अनेक कुल होते है। केवल मनुष्यो मे ही नही, अपितु 
प्रत्येक जीव योनि मे 'कुल' होते है। समस्त ससारी जीवो के मिलकर एक करोड साढे सत्तानवे लाख करोड कुल 


शास्त्रों मे कहे गये है। 

कुलो की सख्या इस प्रकार है - 

मनुष्य १२ लाख कुलकोटियाँ 
देव २६ लाख कुलकोटियाँ 
नारक २५ लाख कुलकोटियाँ 
जलचर पचेन्द्रिय तिय॑च १२६ लाख कुलकोटियाँ 
स्थलचर चतुष्पद पचेन्द्रिय तिर्यच परचेन्द्रिय १० लाख कुलकोटियाँ 
स्थलचर उरपरिसर्प पचेन्द्रिय | ५३६ लाख करोड कुल १० लाख कुलकोटियाँ 
स्थलचर भुजपरिसर्प पचेन्द्रिय ९ लाख कुलकोरटियाँ 
खेचर पचेन्द्रिय तिय॑च १२ लाख कुलकोटियाँ 
चतुरिन्द्रिय तिर्यच ९ लाख कुलकोटियाँ 
त्रीन्द्रिय तिर्यच २४ लाख करोड कुल ८ लाख कुलकोटियाँ 
द्वीन्द्रिय तिर्यच ७ लाख कुलकोटियाँ 
पृथ्वीकायिक स्थावर १२ लाख कुलकोटियाँ 
अप्‌कायिक स्थावर स्थावर ७ लाख कुलकोटियाँ 
तेज कायिक स्थावर ५७ लाख करोड कुल ३ लाख कुलकोटियाँ 
बायुकायिक स्थावर ७ लाख कुलकोरियाँ 
वनस्पतिकायिक स्थावर २८ लाख कुलकोटियाँ 


योग-१,९७,५०,००० करोड 
हि इनमे से चतुरिन्द्रिय जीवो की यहाँ नव लाख कुलकोटियाँ बताई है। जैसे नारक जीव नारक पर्याय का 
अन्त हो जाने पर पुन तदनन्तर भव मे नरक मे जन्म नहीं लेते, बैसा नियम तिर्यच पचेन्रिय व चतुरिन्द्रिय 
आदि के लिए नही है। ये जीव मरकर बार-बार चतुरिन्द्रिय आदि मे जन्म लेते रहते 
अर्थात्‌ सख्यात हजार वर्षों जितने सुदीर्घ काल तक वे चतुरिन्द्रिय पर्याय मे ही जन्म-मरण करते रहते है। 
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३८. तहेव तेइंदिएसु कुंथु-पिष्पीलिया-अवधिकादिएसु य जाइकुलकोडिसयसहस्सेहिं अ्द्हि 
अणुणएहिं तेइंदियाण तहिं तहिं चेव जम्मणमरणाणि अणुहवंता काले संखेज्जगं भमंति णेरइयसमाण- 
तिब्वदुक्खा फरिस-रसण-घाण-संपउत्ता। 

३८. इसी प्रकार कुथु, पिपीलिका-चीटी, दीमक आदि त्रीन्द्रिय जीवो की पूरी आठ लाख 
कुलकोटियो मे से विभिन्न योनियो एव कुलकोटियो मे जन्म-मरण का अनुभव करते हुए (वे पापी 
प्राणी) सख्यात काल अर्थात्‌ सख्यात हजार वर्षो तक नारको के सदृश तीव्र दु ख भोगते है। ये त्रीन्द्रिय 
जीव स्पर्शन, रसना और प्राण-इन तीन इन्द्रियो से युक्त होते है। 
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विवेचन त्रीन्द्रिय-पर्याय मे उत्पन्न हुए जीव भी उत्कर्षत सख्यात हजार दर्षों तक बार-बार जन्म-मरण 
करता हुआ त्रीन्द्रिय पर्याय में ही बना रहता है। 
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३९. गंडूलय-जलूय-किमिय-चदणग्ाइएसु य जाइकुलकोडिसयसहस्सेहिं सत्तहिं अणृणएहि 
बेइदियाणं तहिं तहिं चेव जम्मणमरणाणि अणुहवंता काल संखेज्जग भर्मति णेरइयसमाण-तिबदुक्खा 
फरिस-रसण-सपजऊत्ता। 


३९. गडूलक-गिडोला, जलौक-जोक, कृमि, चन्दनक आदि द्वीनििय जीव पूरी सात लाख 
कुलकोटियो मे से वही-वही अर्थात्‌ विभिन्न कुलकोटियो मे जन्म-मरण की बेदना का अनुभव करते 
हुए सख्यात हजार वर्षो तक भ्रमण करते रहते है। वहाँ भी उन्हे नारको के समान तीद्र दु ख भुगतने 
पड़ते है। ये द्वीन्द्रिय जीव स्पर्शन और रसना-जिह्ला, इन दो इन्द्रियो वाले होते है। 
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४०. पत्ता एगिंदियत्तणं वि य पुढवि-जल-जलण-मारुय-वणप्फइ-सुहुम-बायरं च 
पण्जत्तमपज्जत्त॑ पत्तेयसरीरणाम-साहारणं च पत्तेयसरीरजीविएसु य तत्थबि कालमसंखेज्जगं भर्मति 
अणंतकालं च अणंतकाए फासिंदियभावसंपउत्ता दुक्खसमुदययं इम॑ अणिट्टं पावंति पुणो पुणो तहिं तहीं 
चेव परभव-तरुगणगहणे। 

४०. एकेन्द्रिय अवस्था को प्राप्त हुए पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजस्काय, वायुकाय और वनस्पतिकाय 
के दो-दो भेद है-सूक्ष्म और बादर, अर्थात्‌ सूक्ष्मपृथ्वीकाय और बादरपृथ्वीकाय, सूक्षम्जलकाय और 
बादरजलकाय आदि। इनके अन्य प्रकार से भी दो-दो प्रकार होते है, यथा-पर्याप््क और अपर्याप्तक। 
इन भेदो के अतिरिक्त वनस्पतिकाय मे दो भेद और भी है-प्रत्येकशरीरी और साधारणशरीरी। इन भेदो 
मे से प्रत्येकेशरीर (एक शरीर मे एक जीव) पर्याय में उत्पन्न होने वाले पाप-हिंसक जीव असख्यात 
काल तक उन्ही-उन्ही पर्यायो मे परिभ्रमण करते रहते है और अनन्तकाय अर्थात्‌ साधारण-शरीरी 
(एक शरीर मे अनन्त जीव) जीवो मे अनन्त काल तक पुन -पुन जन्म-मरण करते हुए भ्रमण करते 
है। ये सभी जीव एक स्पशनिन्द्रिय वाले होते है। इनके दुख अतीव अनिष्ट (पीडाकारी) होते है। 
वनस्पतिकाय रूप एकेन्द्रिय पर्याय मे कायस्थिति सबसे अधिक-अनन्तकाल की है। (टीका, पर २४७ 
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विवेचन एकेन्द्रिय जीव मूलत पाँच प्रकार के है-पृथ्वीकाय आदि। इनमे से प्रत्येक सूक्ष्म और बादर तथा 
पर्याप्त और अपर्याप्त के भेद से दो-दो प्रकार के होते है। वनस्पतिकाय के इन दो भेदों मे बादर वनस्पति के 
साधारणशरीरी और प्रत्येकशरीरी, ये दो भेद होते है। इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 


वनस्पति 
सूक्ष्म बादर 
[37 ] रण 
अपर्याप्त पर्याप्त प्रत्येक साधारण 
अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त 


सुक्ष्म-सूक्ष्म नामकर्म के उदय से जिन स्थावर जीवो का शरीर अतीव सूक्ष्म हो, चर्मचक्षु से दिखाई न देता 
हो, सिर्फ अतिशयज्ञानी ही जिसे देख सकते है, ऐसे सूक्ष्म जीव सम्पूर्ण लोक मे व्याप्त है। 

बादर-बादर नामकर्म के उदय से जिनका शरीर अपेक्षाकृत बादर हो। यद्यपि सूक्ष्म और बादर शब्द किसी 
एक ही अपेक्षा से नही है, एक की अपेक्षा जो सूक्ष्म है वह दूसरे की अपेक्षा बादर (स्थूल) हो सकता है और जो 
किसी की अपेक्षा बादर है वह अन्य की अपेक्षा सूक्ष्म भी हो सकता है। किन्तु यहाँ सूक्ष्म और बादर का भेद 
समझना चाहिए। नामकर्म के उदय पर ही यहाँ सूक्ष्म और बादर का भेद बताया है। कोई-कोई त्रसजीव भी 
अत्यन्त सूक्ष्म शरीर वाले होते है। उनका शरीर भी चक्षुगोचर नही होता। सम्मूर्च्छिम मनुष्यो का शरीर भी इतना 
सूक्ष्म होता है कि दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। फिर भी यहाँ गृहीत नही है, क्योकि उनके सूक्ष्म नामकर्म का उदय 
नही होता। 

प्रत्येकशरीर-यह वनस्पतिकाय का भेद है। जिस जीव के एक शरीर का स्वामी एक ही हो, वह 
प्रत्येकशरीर या प्रत्येकशरीरी जीव कहलाता है। 


साधारणशरीर-ऐसे जीव जो एक ही शरीर मे, उसके स्वामी के रूप मे एक साथ अनन्त हो। ऐसे जीव 
निगोदकाय के जीव भी कहे जाते है। सूक्ष्म निगोद के जीव सम्पूर्ण लोकाकाश मे व्याप्त है। बादर निगोद के जीब 
कन्दमूल आदि वनस्पतियों मे होते है। लोकाकाश मे असख्यात गोल है। एक-एक गोल मे असख्यात-असख्यात 
निगोद है और एक-एक निगोद मे अनन्त-अनन्त जीव है। 


साधारणशरीर वाले जीवो के विषय मे कहा गया है कि वे एक शरीर मे अर्थात्‌ एक ही शरीर के स्वामी 
के रूप मे अनन्त जीव होते है। किन्तु उन सबका शरीर एक ही होता है। जब शरीर एक ही होता है तो उनका 
आहार और श्वासोच्छवास आदि भी एक साथ ही होता है। किन्तु उनके तैजस्‌ और कार्मण शरीर भिन्न-भिन्न 
ही होते है। ये साधारणशरीरी अथवा निगोदिया जीव अनन्त काल तक अर्थात्‌ अनन्त उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी 
काल पर्यन्त उसी पर्याय मे लगातार जन्म-मरण की वेदना का अनुभव करते रहते है। 


श्री प्रश्नव्याकरण 
व्य सूत्र ( 68 ) 5 08 ए१टवाचा 5ए८छ 
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४१. कुद्दाल-कुलिय-दालण-सलिल-मलण-खुंभण-रुभण-अणलाणिल-विविहसत्थघट्ण-- 
परोष्पपाभिहणण-मारणविराहणाणि य अकामकाइ परप्पओगोदीरणाहि य कण्जप्पओयणेहिं य 
पेस्सपसुणिमित्त॑ ओसहाहारमाइएहिं. उक्खणण उक्कत्थण-पयण-कुट्टण-पीसण-पिड्ण-भज्जण- 
गालण-आमोडण-सडण-फुडण-भजण-छेयण-तच्छण-विलुचण-पत्तज्झोडण--अग्गिदहणाइयाइ, एव 
ते भवपरपरादुक्ख-समणुबद्धा अडति संसारबीहणकरे जीवा पाणाइवायणिरया अणंतकालं। 


फ़ 
फा 
फ़ 
फ़ा 
फ 
फ़ 
फ़ा 
फ़ 
फ़ा 
फ 
फ़ 
फ् 
फ 
फ 
फ़ 
फ्र 
फ्ा 
8 
४१ कुदाल (कुल्हाडी) और हल से पृथ्वी का विदारण करना, जल का मथना और रोकना, अग्नि रु 
तथा वायु का विविध प्रकार के शस्त्रो से टकराना, पारस्परिक आधातो से एक-दूसरे को पीडा फल 
पहुँचाना, मारना, शरीरादि प्रवृत्ति से उत्पन्न होने वाली विराधना की व्यथा सहन करना, नौकर-चाकरो ५ 
तथा गाय-भैस-बैल आदि पशुओ की दवा और आहार आदि के लिए जड से खोदना, छानना, मोडना, 
35 जाना, स्वय दूट जाना, मसलना-कुचलना, छेदन करना, छीलना, रोमो का उखाडना, पत्ते आदि 
तोडना, अग्नि से जलाना, इस प्रकार भव-परम्परा मे दु खो से घिरे वे पापी जीव भीषण ससार मे ्फ 
अनन्य काल तक परिभ्रमण करते रहते है। कर 
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विवेचन ' प्रस्तुत सुत्र मे उन हिंसक जीवो के दु'ख का वर्णन किया गया है जो पहले नरक की यातनाएँ 
भोगकर आदि मे तत्पश्चात्‌ पापकर्मों का फल भोगना शेष रह जाने के कारण तिर्य॑च पचेन्द्रिय पर्याय मे, फिर 
विकलेन्द्रिय अवस्था मे और फिर एकेन्द्रिय अवस्था मे उत्पन्न होते है। जब वे पृथ्वीकाय मे जन्म लेते है तो उन्हे 
कुदाल हल फावडा आदि द्वारा विदारण किये जाने का कष्ट भोगना पडता है। जलकाय मे जन्म लेते है तो उनका 
मथन विलोडन आदि किया जाता है। तेजस्काय और वायुकाय मे स्वकाय शस्त्रो से विविध प्रकार से घात किया 
जाता है। वनस्पतिकाय मे उनका छेदन-भेदन किया जाता है। इतना ही नहीं बनस्पतिकाय के जीवो को तो 
वनस्पतिकाय मे ही बारम्बार जन्म-मरण करते-करते अनन्त काल तक इस प्रकार की वेदनाएँ भोगनी पडती 
है। ये समस्त दु ख़ हिंसा करके प्रसन्न होने वाले प्राणियो को भोगने पडते है। 
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४२. जे वि य इह माणुसत्तन आगया कहिं वि णरगा उल्बद्िया अधण्णा ते वि य दीसंति पायसो 
विकयविगलरूवा खुज्जा वडभा य वामणा य बहिरा काणा कुंटा पंगुला विगला य मूका य मम्मणा य 
अंधयगा एगचक्खू विणिहयसंचिललया वाहिरोगपीलिय-अप्पाउय-सत्थबज्ञबाला कुलक्खण- 
उक्किण्णदेहा दुब्बल-कुसंघयण-कुष्पमाण-कुसंटिया कुरूवा किविणा य हीणा हीणसत्ता णिच्च 
सोकक्‍्खपरिवज्जिया असुहदुक्खभागी णरगाओ इहे सावसेसकम्मा उत्बद्दिया समाणा। 

४२. हिसारूप घोर पापकर्म करने वाले जीव बडी कठिनाई से नरक से निकलकर किसी भाँति 
मनुष्य-पर्याय मे उत्पन्न होते है, किन्तु जिनके पापकर्म भोगने से शेष रह जाते है, वे भाग्यहीन प्राणी 
विकृत एव मूर्ख रूप-स्वरूप वाले, कुबडे, टेढे-मेढे शरीर वाले, बौने, बहरे, काने, टूटे हाथ वाले, फ 
लँगडे, अगहीन, गूँगे, तुतलाने वाले या मरुमय उच्चारण करने वाले, अधे, काने, दोनो खराब आँखो ४ 
वाले या पिशाचग्रस्त, कुष्ठ आदि व्याधियो और ज्वर आदि रोगो से अथवा मानसिक एवं शारीरिक हि 
रोगो से पीडित, अल्प आयुधष्य वाले, शस्त्र आदि द्वारा चोटे खाये हुए या मारे जाने योग्य, मूढ मूर्ख फ्र 
लक्षणो से भरपूर शरीर वाले, दुर्बल, अप्रशस्त सहनन, बहुत छोटे या बहुत मोटे, लम्बे कद के बेडौल 
अगोपागो वाले, खराब सस्थान-आकृति वाले, कुरूप, दीन, हीन, सत्त्वविहीन, सुख से सदा वचित रहने ४ 
वाले और अशुभ दु खो के भाजन होते है। फ 
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विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे ऐसे प्राणियों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है जो हिसा के फलस्वरूप नरक मे 
उत्पन्न हुए थे और फिर नरक से किसी तरह कठिनाई से निकलकर सीधे मनुष्यभव को प्राप्त हुए है अथवा 
पहले तिंचगति की यातनाएँ भुगतकर फिर मानवभव को प्राप्त हुए है, किन्तु जिनके घोरतर पापकर्मों का अन्त 
नहीं हो पाया है। जिनको पापो का फल भोगना बाकी रह गया है। उस बाकी रहे पापकर्म का फल उन्हे 
मनुष्ययोनि मे भोगना पडता है। उसी फल का यहाँ किचित्‌ दिग्दर्शन मात्र कराया गया है। 


ऐसे पापी प्राणी प्राय भाग्यहीन होते है। उन्हे सर्वत्र निन्दा, अपमान, तिरस्कार और धघिक्कार ही मिलता 
है। शरीर से विकृत बेडौल होते है। कुष्दादि भीषण व्याधियो से और ज्वरादि रोगो से तथा मानसिक रोगो से 
पीडित रहते है। वे ज्ञानहीन, मूर्ख होते है। वे मनुष्यभव मे भी दु खो के ही पात्र बनते है। 


कया नरक से निकले हुए सभी जीव मनुष्य-पर्याय पाकर पूर्वीक्त दुर्दशा के पात्र बनते है ? इस प्रश्न का 
उत्तर मूल पाठ से ही मिल जाता है। मूल पाठ मे 'पायसो” और 'सावसेसकम्मा” ये दो पद ध्यान देने योग्य है। 
इनका तात्पर्य यह है कि सभी जीवो की ऐसी दुर्दशा नही होती, वरन्‌ प्राय अर्थात्‌ अधिकाश जीव जिनके 
पापकर्मों का फल-भोग पूरा नही हुआ है, अपितु कुछ शेष है, वे इस प्रकार के दु खो के भागी होते है। 


जिन प्राणियों का फल -भोग परिपूर्ण हो जाता है, वे कुछ जीव नरक से सीधे निकलकर लोकपूज्य 
आदरणीय, सम्माननीय एवं यशस्वी भी होते है, यहाँ तक कि कोई- कोई अत्यन्त शुद्धि-प्राप्त जीव | 
पद पा ई- कोई अत्यन्त विशुद्धि-प्राप्त जीव तीर्थंकर 
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४३. एवं णरगं तिरिक्ख-जोणिं कुमाणुसत्त च हिंडमाणा पावंति अ्णंताई दुक्खाई पावकारी। एसो 
सो पाणवहस्स फलविवागो। इहलोइओ परलोइओ अप्पसुहो बहुदुक्खो महब्भयो बहुरयप्पगाढो दारुणो 
कक्‍कसो असाओ वाससहस्सेहिं मुंचई ण य अवेदयित्ता अत्थि हु मोक्‍्खो त्ति एबमाहंसु णायकुलणंदणो 
महप्पा जिणो उ वीरवरणामधेज्जो कहेसी य पाणवहस्स फलविवाग। 


एसो सो पाणवहो चंडो रुद्दो खुदा अणारिओ णिग्धिणो णिसंसो महब्भभो बीहणओ तासणओ 
अणज्जाओ उब्वेणओं य णिरवयक्खो णिद्धम्मो णिप्पिवासो णिक्कलुणो णिरयवासगमणणिधणो 
मोहमहब्भयपवडठ ओ मरण-वेमणसो। 


पढम॑ अहम्मदार सम्मत्तं त्ति बेमि॥ १॥। 


४३. इस प्रकार (हिसारूप) प्राणवध करने वाले प्राणी नरक और तिर्यच योनि मे तथा कुमानुष- 
अवस्था मे भटकते हुए अनन्त दु खो को भोगते है। 

यह (उपर्युक्त) प्राणवध (हिसा) का फलविपाक (भोग) है, जो इहलोक (मनुष्यभव) और परलोक 
(नारकादि भव) में भोगना पडता है। यह फलविपाक अल्प सुख किन्तु (भव-भवान्तर मे) अत्यधिक 
दु ख वाला है। महा भय पैदा करने वाला है और अतीव गाढ कर्मरूपी रज से युक्त है। अत्यन्त दारुण 
है, अत्यन्त कठोर है और अत्यन्त असाता को उत्पन्न करने वाला है। हजारो वर्षों (सुदीर्घ काल) मे 
इससे छुटकारा मिलता है। किन्तु इसे भोगे बिना छुटकारा नही मिलता। हिंसा का यह फलविपाक 
ज्ञातकुल-नन्दन महात्मा महावीर नामक जिनेन्द्रदेव ने कहा है। 


श्रु १, प्रथम अध्ययन हिंसा आश्रव (73) 3%.7, का०ध (फवकुलश-. शमशा2० 420० 
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फफफफफफफफफफफफकफफफकफफफफ्फ्रक्षक्ररफ्रकक्रश्क्रफ्कऋफ्रक्फल 


क्रफफ 


जिसका फल विपाक इतना भपानक है, वह प्राणवध क्रोध रूप उग्र रौद्र ध्यान से उत्पन्न है। क्षुद्र 
और अनार्य जनो का आचरण है। यह घृणारहित, नृशस, महाभयो का कारण, भयानक, आसदायक 
और अन्यायरूप है। यह उद्वेगजनक, दूसरे के प्राणो की परवाह न करने वाला, धर्महीन, स्नेह-पिपासा 
से शून्य और करुणाहीन है। इसका अन्तिम परिणाम नरक मे गमन करना है अर्थात्‌ यह नरकगति मे 
जाने का कारण है। मोह और महाभय को बढाने वाला और मरण के समय दीनता उत्पन्न करने 


वाला है। 
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विवेचन नरक सम्बन्धी यह फलविपाक शास्त्रकार ने अपनी बुद्धि या कल्पना से नही बताया है, किन्तु 


ज्ञातपुन्न सर्वज्ञ देव श्री महावीर ने कहा है, यह उल्लेख करके प्रस्तुत प्ररूपणा की पूर्ण प्रामाणिकता प्रकट की 


गई है। श्री सुधर्मास्वामी ने जम्बूस्वामी से कहा-जैसा मैने श्रमण भगवान महावीर से सुना है, वैसा ही तुम्हारे 
समक्ष प्रतिपादन किया है। 
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पीभषाफकफकफफफफफ फ्रफफफफफफफफफ फ्र्कफ 


अफ्कक्षक्क्षकक्रफ्फ फफफ फ्फ फफ्रफफ फ्फ फक कफ फफफफफफफ्रफफ फ्फफ फ्फ्फ्फफ्फफफ्फ्रफ़फ़ 
फ्फफ 


के 
फ्रफ्रऊऋ्रफ 


फफफफ्रफफ्रफफ्रफ्रक्आफ्रफ्ाफक्रफ्फ्ा्फमाफफक्रफ कफ क्रफक्रमफक्फाअप् 


लशफफभक्रफ्क्क्ाफक्रामकफ्रफा फ्रमफ्रफ फक क्रम फकक्रतक्क् क्र क्रमक्ोक क्र श कर _क््ाम कफ फफ कफ फफ फ फ 


द्वितीय अध्ययन : मृषावाद 
4: कद | के 

प्रथम अध्ययन मे प्राणवध रूप हिंसा को सागोपाग निरूपण करके अब हिंसा के प्रेरक कारणो का 
कथन अगले अध्ययनो मे किया जा रहा है। हिंसा के साथ मृषावाद (झूठ) का सम्बन्ध जुडा है। क्योंकि 
मृषावाद क्रोध, भय, लोभ, स्वार्थ, हास्य आदि के कारण बोला जाता है। यह सब क्रोधादि भाव हिंसा के 
मुख्य कारण है। 
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४४. ““इह खलु जबू”” ! बिह्यं अलियवयण्ण लहुसग-लहुचबल-भणियं भयंकर दुहकरं अयसकरं 
वेरकरम अरइ-रइ-रागदोस-मणसंकिलेस-वियरणं अलियणियडिसाइजोयबहुल णीयजणणिसेवियं 
णिस्संस अप्पच्चयकारगं परमसाहुगरहणिज्ज परपीलाकारगं परमकिण्हलेस्ससेवियं दुग्गदविणिवायविवहणं 
भवपुणब्भवकरं चिरपरिचिय-मणुगय दुरंतं कित्तिय बिइय॑ अहम्मदारं। 

४४. हे जम्बू ।! अलीकवचन अर्थात्‌ मिथ्याभाषण दूसरा (आखवद्दवार) है। यह गुण-गौरव से हीन, 
हल्के, अति उतावले और चचल लोगो द्वारा बोला जाता है, यह स्व एव पर के लिए भय उत्पन्न करने 
वाला, दु खोत्पादक, अपयशकारी एव वैर बढाने वाला है। यह अरति, रति, राग, द्वेष और मानसिक 
सक्‍्लेश को देने वाला है। शुभ फल से रहित है। धूर्त्तता एव अविश्वसनीय वचनो से भरपूर है। नीच 
जन इसका सेवन करते है। यह नृशस, क्रूर अथवा निन्दित है। अप्रतीतिकारक है-विश्वसनीयता का 
नाश करने वाला है। उत्तम साधुजनो-सत्पुरुषो द्वारा निन्दित है। दूसरो को-जिनके लिए असत्यभाषण 
किया जाता है, उनको पीडा उत्पन्न करने वाला है। उत्कृष्ट कृष्णलेश्या से युक्त है अर्थात्‌ कृष्णलेश्या वाले 
लोग इसका प्रयोग करते है। यह बारम्बार दुर्गतियो मे ले जाने वाला है। जन्म-मरण की वृद्धि करने 
वाला है। यह चिर॒परिचित है-अनादि काल से जीव इसके अभ्यासी है। निरन्तर साथ रहने वाला है और 
बडी कठिनाई से इसका अन्त होता है अथवा इसका परिणाम अतीव अनिशष्ट होता है। 
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विवेचन असत्य वचनो का प्रयोग ऐसे मनुष्य ही करते है जिनमे गुणो की गरिमा नही होती, जो क्ुद्र, हीन, क 
तुच्छ या लुच्चे होते है। जो अपने वचनो का स्वय ही मूल्य नही जानते, उतावल मे सोचे बिना चचलतापूर्वक जो फ् 
वचन बोले जाते है, वे स्व-पर के लिए भयकर सिद्ध होते है। उनके फलस्वरूप अनेक प्रकार के दुख भोगने 
पडते है। साधुजन-सत्पुरुष सुविचारित सत्य तथ्य का ही प्रयोग करते है और वह भी ऐसा कि जिससे किसी को का 
पीडा न हो, क्योकि पीडाजनक वचन तथ्य होकर भी सत्य नही कहलाता। पर 
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ई असत्यभाषी को ससार मे निन्‍दा और तिरस्कार का पात्र बनना पडता है। असत्यभाषण करके जिन्हे धोखा जी 
कफ दिया जाता अथवा हानि पहुँचाई जाती है, उनके साथ वैर बँध जाता है और कभी-कभी उस वैर की परम्परा फ् 
रा अनेकानेक भवों तक चलती रहती है। असत्यभाषी के अन्तर मे यदि स्वल्प भी उज्ज्वलता का अश होता है तो # 
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उसके मन में भी सक्लेश बोलने पर पश्चात्ताप उत्पन्न होता है। जिसे ठगा जाता है उसके मन में तो सक्लेश होता # 
ही है। 


असत्यभाषी को अपनी प्रामाणिकता प्रकट करने के लिए अनेक प्रकार के जाल रचने पड़ते है, धूर्तता, 
कपट का आश्रय लेना पडता है। 


असत्य दुर्गति मे ले जाता है और ससार-परिभ्रमण की वृद्धि करने वाला है। 


असत्यभाषी अपने असत्य को छिपाने के लिए कितना ही प्रयल क्यो न करे, अन्त में प्रकट हो जाता है। 
जब प्रकट हो जाता है तो असत्यभाषी की सच्ची बात 


ते पर भी कोई विश्वास नहीं करता। उसकी विश्वसनीयता 
खत्म हो जाती है। 
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४५. तस्स य णामाणि गोण्णाणि होति तीसं। ते जहा- 

१ अलिय, २ सढ, ३ अणज्जं, ४ मायामोसो, ५. असंतगगं, ६. कूडकवडमवत्थुगं च, ७. 
णिरत्थयमवत्थयं च, ८. विद्ेसगरहणिज्ज, ९. अणुज्जुगं, १० कक्‍कणा य, ११ वंचणा य, १२. 
मिच्छापच्छाकड च, १३. साई उ, १४ उच्छण्णं, ११. उक्कूल च, १६. अटूटं, १७. अब्भक्खाणं च, 
१८, किव्विस, १९. वलय॑ं, २०. गहणं च, २१. मम्मणं च, २२ णूमं, २३. णिययी, २४. 
अपच्चओ, २५. असमओ. २६. असच्चसंधत्तणं, २७. विवक्‍्खो, २८. अबहीयं, २९. उबहिअसुद्ं, 
३० अवलोवोत्ति। 

अवि य तस्स एयाणि एवमाइयाणि णामधेज्जाणि होंति तीसं, सावज्जस्स अलियस्स वइजोगस्स 
अणेगाई। 

४५. उस असत्य के गुणनिष्पन्न अर्थात्‌ सार्थक तीस नाम है। वे इस प्रकार है- 

(१) अलीक-झूठ, मिथ्यावचन। 

(२) शठ-धूर्त्त, मायावी जनो द्वारा आचरित। 

(३) अनार्य (अन्याय्य)-अनार्य पुरुषो का वचन होने से अनार्य है अथवा अन्याययुक्त है। 
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श्री प्रश्नष्याकरण सूत्र 


(४) भाया-भृषा-माया रूप कषाय से युक्त और मृषा झूठ होने से इसे माया-मृषा कहा जाता है। 
(५) असत्क-असत्‌ पदार्थ को कहने वाला। 


(६) कूट-कपट-अवस्तुक-दूसरो को ठगने से कूट, भाषा का विपर्यास होने से कपट, तथ्य- 
बस्तुशून्य होने से अवस्तुक है। 
(७) निरर्थक-अपार्थक-प्रयोजनहीन होने के कारण निष्प्रयोजन और सत्यहीन होने से अपार्थक है। 


(८) विद्वेष्णणीय-विद्वेष और निन्‍दा का कारण। 
(९) अनूजुक-कुटिलता-सरलता का अभाव, वक्ता से युक्त। 
(१०) कल्कना-मायाचारभय। 
(११) बचना-दूसरो को ठगने का कारण। 
(१२) मिथ्यापश्चात्कृत-न्यायी पुरुष झूठा समझ कर पीछे कर देते है, अत मिथ्यापश्चात्कृत है। 
(१३) साति- अविश्वास का कारण। 
१४) उच्छन्न- अपने दोषो और दूसरे के गुणो को ढकने वाला है। इसे 'अपच्छन्न' भी कहते है। 
१५) उत्कूल-सन्मार्ग की मर्वादा लॉधने वाला अथवा न्याय रूपी नदी के तट से गिराने वाला है। 
(१६) आर््त-पाप से पीडित जनो का वचन। 
१७) अभ्याख्यान-दूसरो पर मिथ्या दोषारोपण करने वाला है। 
१८) किल्विष-पाप या पापका जनक है। 
१९) बलय-गोलमोल-टेढा-मेढा, चकक्‍्करदार वचन। 
२०) गहन-जिसे समझना कठिन हो, जिस वचन से असलियत का पता न चले। 
२१) मन्मन-स्पष्ट न होने के कारण, अस्पष्ट चचन। 
२२) नूम-सचाई को ढकने वाला। 
२३) निकृति-किये हुए मायाचार को छिपाने वाला वचन। 
२४) अप्रत्यय- अविश्वास उत्पन्न करने वाला होने से अप्रत्यय है। 
२५) असमय-सम्यक्‌ आचार से रहित अथवा श्षिष्ट जनो द्वारा असमत है। 
२६) असत्यसधता-झूठी प्रतिज्ञाओ कसमो का कारण है। 
२७) विपक्ष- सत्य और धर्म का विरोधी । 
२८) अपधीक-निन्दित या तुक्त क्षुद्र बुद्धि से उत्पन्न। 

९) उपधि-अशुद्ध-मायाचार से अशुद्ध। 

०) अवलोप-वस्तु के वास्तविक स्वरूप का लोप करने वाला है। 
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४६ त च पुण वयति केई अलियं पावा असजया अविरया कवड-कुडिल-कडुय-चडुलभावा कुद्धा 
लुद्वा भया य हस्सद्विया य सक्खी चोरा चारभडा खडरक्खा जियजूयकरा य गहियगहणा कक्क-कुरुग- 
कारगा, कुलिमी, उवहिया वाणियगा य कूडतुल-कूडमाणी कूडकाहाबणोवजीविया पडगारका, कलाया, 
कारुइज्जा बचणपरा चारियचाडुयार-णगरगुत्तिय-परिचारगा दुड्डाइसूयग-अणबल-भणिया य 
पुब्यकालियवयणदच्छा साहसिया लहुस्सगा असच्चा गारविया असच्चद्रावणाहिचित्ता उच्चच्छदा अणिग्गहा 
अणियत्ता छदेणमुक्कवाया भवंति अलियाहिं जे अविरया। 


४६ यह असत्य कितनेक पापी रात-दिन पापकर्म करने वाले सयमहीन, सर्वविरति और 
देशविरति से रहित,कपट के कारण कुटिल, कटु स्वभाव वाले और चचल चित्त वाले, क्रोध से 
अभिभूत, लोभ के वशीभूत, अनेक प्रकार के भयो से त्रस्त स्वय भयभीत और अन्य को भय उत्पन्न 
करने वाले, हँसी-मजाक करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, चोर, गुप्तचर- जासूस, खण्डरक्ष-राजकर 
या चुगी वसूल करने वाले, जुआ मे हारे हुए-जुआरी, गिरवी माल को हजम करने वाले, कपट से 
किसी बात को बढा-चढा कर कहने वाले, मिथ्या मत वाले वेषधारी, छल करने वाले, वणिक, खोटा 
नापने-तोलने वाले, नकली सिक्‍को से आजीविका चलाने वाले, जुलाहे, सुनार-कारीगर, दूसरो को 
ठगने वाले, दलाल, चाटुकार खुशामदी, नगररक्षक मैथुन-सेवी-स्त्रियों को बहकाने वाले, खोटा पक्ष 
लेने वाले, चुगलखोर, साहूकार के ऋण सम्बन्धी तकाजे से दबे हुए, कर्जदार, किसी के बोलने से पूर्व 
ही उसके अभिप्राय को ताड लेने वाले, साहसिक-सोच-विचार किये बिना ही प्रवृत्ति करने वाले 
निस्सत्त्व हीन-अधम, हीन, सत्पुरुषो का अहित करने वाले-दुष्ट जन, अहकारी, असत्य की स्थापना मे 
चित्त को लगाये रखने वाले, अपने को उत्कृष्ट बताने वाले, निरकुश, नियमहीन और बिना विचारे 
मनमाना असबद्ध बोलने वाले लोग, जो असत्य से विरत नही है, वे (असत्य) बोलते है। 


श्री प्रश्नव्याकरण 
सूत्र (80 ) दि #वबगखव दव्दाचा ऊकीपफच 
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४७ अबरे णत्थिगवाइणो वामलोयवाई भणंति-सुण्णं ति, णत्थि जीवो, ण जाइ इह परे वा लोए, 
णय किंचिवि फुसइ पुण्णपाव, णत्थि फल सुकयदुक्कयाणं, पंचमहाभूइयं सरीरं भासंति, हे वायजोगजुत्त। 

पंच य खधे भर्णति केइ, मर्ण य मणजीविया वर्दंति, वाउजीवोत्ति एवमाहंसु, सरीरं साइयं सणिधर्ण, 
इह भवे एगभवे तस्स विष्पणासम्मि सब्वणासोत्ति, एवं जंपंति मुसाबाई। 

तम्हा दाण-वय-पोसहाणं तव-संजम-बंभचेर-कल्लाणमाइयाणं णत्थि फलं, ण वि य याणवहे 
अलियवयणं ण चेव चोरिक्ककरणं परदारसेवर्ण वा सपरिग्गह-पावकम्मकरणं वि णत्थि किंचि ण 
णेरइय-तिरिय-मणुयाण जोणी, ण देवलोगो वा अत्थि, ण य अत्थि सिद्धिगमर्ण, अम्मापियरों णत्थि, ण 
वि अत्थि पुरिसकारो, पच्चक्खाणमवि णत्थि, ण वि अत्थि कालमच्चू य, अरिहंता चक्‍कवट्टी बलदेवा 
बासुदेवा णत्थि, णेबत्थि केइ रिसओ धम्माधम्मफलं च णवि अत्थि किंचि बहुय॑ च थोवगं वा, तम्हा एवं 
विजाणिऊण जहा सुबहु इंदियाणुकूलेसु सब्बविसएसु बट्टह, णत्थि काइ किरिया वा अकिरिया वा एवं 
भर्णति णत्यिगवा-इणो बामलोयवाई। 
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४७, दूसरे, नास्तिकवादी, जो लोक में विद्यमान वस्तुओ को भी अवास्तविक अथवा विपरीत रूप 
मे कहने के कारण-“वामलोकवादी' कहलाते है। उनका कथन इस प्रकार है-““यह जगत्‌ शून्य (सर्वथा 
असत्‌) है, क्योकि जीव का अस्तित्व नही है। वह मनुष्यभव मे या देवादि-परभव में नहीं जाता। वह 
पुण्य-पाप का किचित्‌ भी स्पर्श नही करता। सुकृत-पुण्य या दुष्कृत-पाप का (सुख-दु ख रूप) फल भी 
नही है। यह शरीर पाँच भूतो (प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश) से बना हुआ है। वायु के निमित्त 
से वह सब क्रियाएँ करता है। कुछ लोग कहते है-१वासोच्छुवास की हवा ही जीव है। 

कुछ (बौद्ध) लोगो का कथन है कि यह आत्मा पाँच स्कन्ध रूप है। कोई मन को ही जीव (आत्मा) 
मानते है। कोई वायु को ही जीव के रूप मे स्वीकार करते है। किन्ही-किन्ही का मन्तव्य है कि शरीर 
सादि और सान्‍्त है-शरीर का उत्पाद और विनाश हो जाता है। यह भव ही एक मात्र भव है। इस भव 
का समूल नाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। अर्थात आत्मा जैसी कोई वस्तु शेष नहीं रहती। इस 
प्रकार मृषावादी लोग कहते है। दान देना, वब्रतो का आचरण करना, पौषध की आराधना करना, तपस्या 
करना, सयम का आचरण करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना आदि कल्याणकारी अनुष्ठानो का (कुछ 
भी) फल नही होता। प्राणयध और असत्यभाषण भी अशुभ फलदायक नहीं है, चोरी और परस्त्री सेवन 
भी कोई पाप नही है। परिग्रह और अन्य पापकर्म भी निष्फल है अर्थात्‌ उनका भी कोई अशुभ फल नही 
होता। नाग्को, तिर्यचों और मनुष्यों की योनियाँ नही है। देवतोक भी नहीं है। मोक्ष-गमन या मुक्ति भी 

नही है। माता पिता भी नही है। पुरुषार्थ भी कोई चीज नही है अर्थात्‌ पुरुषार्थ कार्य की सिद्धि मे कारण 
नही है। प्रत्याख्यान त्याग भी नही है। भूतकाल, वर्तमानकाल और भविष्यकाल नही है और न मृत्यु है। 
अरिहन्त, चक्रवर्ती, बलदेव और वासुदेव भी कोई नहीं होते।न कोई ऋषि है, न कोई मुनि है। धर्म और 
अधर्म का थोडा या बहुत-किचित्‌ भी फल नहीं होता। इसलिए ऐसा जानकर इन्द्रियों के अनुकूल 
(रुचिकर) सभी विषयो मे प्रवृत्ति करो-किसी प्रकार के भोग-विलास से परहेज मत करो। न कोई शुभ 
क्रिया है और न कोई अशुभ क्रिया है। इस प्रकार लोक के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ विपरीत 
मान्यता वाले नास्तिक विचारधारा का अनुसरण करते हुए इस प्रकार का मिथ्या कथन करते है। 

47. ॥॥6 8९८07१ ९४६९४००ए 38 पिता पृ छ०096 ज्ञो० 97070प770९ 
पाण्शापभ'ए ९शशा 6७९ 8प्रेश॥0९5, जाये राह 26प्शीए छाप 7 ० 
रात्ते, 5 त९52796 परशा 7 बा 0०07902806 70877767 87'€ ९७)]९९ ४०७०7 8 ०0% ६५४ 20) 
पज्शा 05070ए उ5 00 5 एछ०-]0 २88 धोसरव3१8 प्रा।-एव 9९८घ्रप8९ गए ]85 
70 €ह5(९006 ९ 80णें 60९8 7006 एघ्ाडापहट्रा/१९ ५0 ्रपरा]87 5690९ 07 ०९९४० ०) 
8086 0 €५४806९70९ व60 6068 70॥ ८०7ञग्रा। धाए प्राद्चापा 0' वैशा)श्या पफ्रछ-8 28 ॥0 
९08€(ए९7॥८४ ० ४80०व (66९05 ०7 #80 06९१५ फ्ाड 0009४ व8 प्रा्वपे८ णी (९९ 


शैशाशाउ--€ा४, छ३/९०, 4७९, 87 वे 8920९ 4 0068 प8७0प8 बलाए।९58 
0९९४७४९ 0६0९ 7 5079९ 9९०९ 889 (6 था ए९ 97680 78 चार 


8076 96०७९ (४86 छेप१(॥903) 589 ६08६ (96 5० 38 8 70909 एी ॥ए७ 
डपक्दंश8 80ग्रा8 02००७ ६9६ ०मॉए फक्रापाते 78 तए8७ 8076 8९०९९ए४ धा7 88 तार 
5077९ 0९॥९ए९ (४ (४6 00०09 ४88 8 ऐए९शप्डागायह 870 था लाते पल 9069 ६87९५ 





श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (82 ) 8काव 2799जव एकता 5िफ्राा-च 


क्रलाक्षकफफफफफफफफफफफफफफफ प्क्रअक्रलरफ्फफफु्फफ फ फ्रफफफफ 


फफ्फफफफपफफफफफफफफफफ्रक्कक्रफक्रमकक्क््रफककाफक्रमफ्रकक्षफफ 


घछकफफफककफ्क्रफ्ोऋेफाफफ्रफाफ्फक्रफ््रफ+फफाझ फराफफफ्फफ्रमफ्फ्राफ्फ्फ्फ्रफफफ्फ्फ्रफफ फफ्रफ 





& 


कफफ्फफ्फफफफफ्फफ़फ फ्फफफफफ्फफफ्फफ क्रम कफ फ्फ क्र फफ फ फफ फ्फ्रफ फपप रक्षक जी 


फफफफफफफफफ्फफफ्रफ्रफफफ्रफरफ्फ फ्रफक्रफफफ्रमफ्रफक फफफ 


| चित्र-परिचय 4 | ]#५४ था ०. 4 





मुषावाद का स्वरूप () 
मृषावाद का स्वरूप बताते हुए शास्त्रकार ने सर्वप्रथम नास्तिकवाद का वर्णन किया है | 


नास्तिकवाद--नास्तिक मतावलम्बी जीव ( आत्मा) का नहीं मानते। उनकी मान्यता है कि आत्मा 
जैसी कोई भी सत्ता इस जगत्‌ में नहीं है। यह शरीर- पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश-इन 
पाँच पचभृतो से मिलकर बना है। पृथ्वी से हदडी , जल से रक्त , तेजस्‌ ( अग्नि) से पाचन तन्‍्त्र, वायु 
से श्वासोच्छञास और आकाश से रोम छिद्रो का निमाण हुआ है। बे नास्तिकवादी स्वर्ग , नरक, जीवात्मा 
के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते हैं। >सत्र 47, प्‌ 87 

असदभाववाद--इन मतावलम्बियो का यह मानना है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने जल का निर्माण किया 
और उसमे बीज डाला, बीज सूर्य के सदृश्य स्वर्णमय अण्डा बना। फिर स्वय ही सकल्‍्प रूप ध्यान स 
अण्डे के दो एकड़े किये। उन दा टुकड़ा में से ऊपर के टुकड़े से स्वर्ग ओर नीच के टुकटे से पृथ्वी 
बनाई। अण्ड के मध्य भाग से आकाश, आठों दिशाएँ और सग॒द का निर्माण किया | 

कह प्राचीत शास्त्रों मे असदभाववाद का व्याख्या इस पकार दी गटर ?- सलप्रथम इसे असते जगने 
मे अकुरित बीज रूपी स्थल आकार की रचना हई। सह ताज आगे चलठार आग्ड] बजा। जड के ॥ 
टुकट हये। एक टुकड़ा ( कपाल) चॉदी का और एक टुकटा / फणा।। स्वागंमय बना। सादा के टक ? 
से पृथ्त्री बनी स्वर्ण के टुकड़े से स्वर्ग बना। ग्भ के बार से पवत बा, धाड पतता बटन से मेष गा 
तपार बन अत्यन्त पतले वष्टन से नदियों का निर्माण हुआ। अण्ड के अन्दर से जो गण रेप उत्ग ले हु शा, 
बह सूर्य बना | +सत्र 28 प्‌ ०० 
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विवेचन प्रस्तुत पाठ मे नास्तिकवादियों की मान्यताओ का दिग्दर्शन कराया गया है। इससे पूर्व के सूत्र मे 
विविध प्रकार के लौकिक जनो का, जो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, आजीविका, व्यापार-धधा, परिवार-पालन 
आदि के लिए असत्यभाषण करते है, उनका कथन किया गया था। 


एक व्यक्ति किसी कारण स्वार्थ आदि से जब असत्य भाषण करता है तब वह प्रधानत अपना ही अहित 
करता है। किन्तु जब कोई दार्शनिक असत्य पक्ष की स्थापना करता है, असत्य को सिद्धान्त रूप मे स्थापित 
करता है। तब वह असत्य विराट रूप धारण कर लेता है। वह मृषावाद दीर्घकाल पर्यन्त प्रचलित रहता है और 
उससे अगणित लोग भ्रान्त होकर दुराचरण की ओर प्रवृत्त होते है। इस प्रकार की प्ररूपणा करने वाला न जाने 
कितने लोगो को, कितने काल तक मिथ्या धारणाओ का शिकार बनाता रहता है। ऐसी धारणाएँ व्यक्ति के 
अपने जीवन को तो कलुषित करती ही है और साथ ही सामाजिक जीवन को भी निरकुश, स्वेच्छाचारी बना 
देती है। अतएव वैयक्तिक असत्य की अपेक्षा दार्शनिक असत्य हजारो- लाखो गुणा अनर्थकारी है। 

शून्यवादी-बौद्ध दर्शन की अनेक शाखाओ मे एक '“शून्यवादी' शाखा या सम्प्रदाय है। इसके मतानुसार 
किसी भी वस्तु की सत्ता नही है। जैसे स्वप्न मे अनेको दृश्य दृष्टिगोचर होते है किन्तु जागृत होने पर या वास्तव 
मे उनकी कही भी सत्ता नही होती। इसी प्रकार प्राणी भ्रम के वशीभूत होकर नाना पदार्थों का अस्तित्व समझता 
है, किन्तु भप्रमभग होने पर वह सभी कुछ शून्य मानता है। 





लीजीओिड लललिली लक नाल विन न नानी  ननन नी नि नल नि नल यमन नल दल ली दल इन नननननख3 कल न लि लन नन न नननन न नननननननमननन+ नम नमन शननननिनतन- नमन नन-म---न-मनयक नमन 


श्रु.१, द्वितीय अध्ययन मृषावाद आश्रव (83). %.7, 86८गाब (डब्फ़ाश फीवीरीएग्वं 4वशखएव 





फफफफमफफफ्राफफ्फाफफ्रफझफरफकभक राम क्फकक्रमफफ्मक््रफाक क््रअफमा क्रम फ फम्ककफक्रफक्रफकफफ 
लिफफफफफफफफफफफफफफकफकफफ्रफ्रफफफ्र्ोफफ्क्रमफ्रमफ्क्क्रफ्फ्रफ्ररप क्रमफफ क्राफफ फफ 


| छकफ्फ्रफ््रफफफ्राफफफफ्फफ्क्ाफफफ्रफमफफफ्रफाफफफ फफ फ फ्फ फ फफ्फफ फ छा 


४ 


फ्रफफफकफ्राफक्फक्फफफफफफ़फफफफ्रफमफ्रफक_कफफफफककफकक्क 


घिक्क्फ्फ्रफमफफ््रफ्फफफफफ 


टीकाकार ने शून्यवाद का खण्डन करते हुए कहा है-कि यदि समग्र विश्व शून्य रूप है तो शुन्यवादी स्वय 
भी शून्य है या नही ? शून्यवादी यदि शून्य है तो इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि शून्यवादी कोई है ही नहीं। इसी 
प्रकार उसके द्वारा प्ररूपित शून्यवाद यदि सत्‌ है तो शून्यवाद समाप्त हो गया और शून्यवाद असत्‌ है तो भी 
उसकी समाप्ति ही समझनी चाहिए। इस प्रकार शून्यवाद युक्ति से विपरीत तो है ही, प्रत्यक्ष अनुभव से भी 
विपरीत है। 


नास्तिकवाद- शून्यवाद के पश्चात्‌ अनात्मवादी नास्तिको के मत का उल्लेख किया गया है। अनात्मवादियो 
की मान्यता है कि जीव अर्थात्‌ आत्मा की स्वतन्त्र कोई सत्ता नही है। जो कुछ भी है वह पाँच भूत ही है। पृथ्वी, 
जल, तेजस्‌ (अग्नि), वायु और आकाश, ये पाँच भूत है। इनके सयोग से शरीर का निर्माण होता है। इन्ही से 
चैतन्य की उत्पत्ति हो जाती है। चैतन्य शरीराकार परिणत भूतो से उत्पन्न होकर उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है। 
जैसे जल का बुलबुला जल से उत्पन्न होकर जल मे ही बिलीन हो जाता है, उसका पृथक्‌ अस्तित्व नही है, उसी 
प्रकार चैतन्य का भी पच भूतो से अलग अस्तित्व नहीं है। 


जब आत्मा की ही पृथक्‌ सत्ता नहीं है तो परलोक के होने की बात ही निराधार है। अतएव न जीव मरकर 
फिर जन्म लेता है, न पुण्य और पाप का अस्तित्व है। सुकृत और दुष्कृत का कोई फल किसी को नही भोगना 
पडता। 


नास्तिकवादियो की उक्त मान्यता को असत्य ठहराते हुए टीकाकार कहते है- 


नास्तिको की यह मान्यता प्रत्यक्ष अनुभव से भी अप्रमाणिक हे। अनुमान और आमगम प्रमाणो से भी वह 
असत्य सिद्ध होती है। 


यह निर्विवाद है कि कारण मे जो गुण विद्यमान होते है वही गुण कार्य मे आते है। ऐसा कदापि नहीं होता 
कि जो गुण कारण मे नही है, वे अकस्मात्‌ कार्य में उत्पन्न हो जाये। मिष्ठान्न तैयार करने के लिए गुड, शक्फर 
आदि मिष्ट पदार्थों का प्रयोग किया जाता हैं। गुड-शक्कर के बदले राख या धूल से मिठाई नहीं बनती। 


इस सिद्धान्त के आधार पर पाँच भूतो से चैतन्य की उत्पत्ति की मान्यता पर विचार किया जाये तो यह 
मान्यता कपोल- कल्पित ही सिद्ध होती है। नास्तिको से पूछना चाहिए कि जिन पाँच भूतो से चैतन्य की उत्पत्ति 
कही जाती है, उनमे पहले से चैतन्यशक्ति विद्यमान है अथवा नही ? यदि विद्यमान नही है तो उनसे चैतन्यशक्ति 
उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योकि जो गुण, वस्तु मे नही होता बह उसके फल मे भी नहीं हो सकता। यदि बीज मे 
अकुरित होने की क्षमता नही है, तो उससे कोई भी फसल उत्पन्न नही हो सकती। 


अनात्मवादी कहते है-आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण नही है। इन्द्रियो से 
उसका परिक्ञान नही होता। अतएव मन से भी वह नही जाना जा सकता, क्योकि इन्द्रियो द्वारा जाने हुए पदार्थ 
को ही मन जान सकता है। अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। इस प्रकार किसी भी रूप मे आत्मा का 
प्रत्यक्ष न होने से वह अनुमान के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। आगम परस्पर विरोधी प्ररूपणा करते है, 
आला के अस्तित्व को कैसे प्रमाणित कर सकते है ? 


. टीकाकार का प्र॒त्पुत्तर है-अनात्मवादियो का यह कथन तर्क और अनुभव से असगत है। सर्वप्रथम तो "मै 
हूँ, मै सुखी हूँ मै दु खी हूँ” इस प्रकार जो अनुभूति होती है, उसी से आत्मा की सिद्धि हो जाती है। घट, पट 
आदि चेतनाहीन पदार्थों को ऐसी प्रतीति नही होती। अतएब “मै' की अनुभूति से उसका कोई विषय सिद्ध होता 
है और जो 'मै' शब्द का विषय (वाच्य) है, वही आत्मा कहलाता है। 
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अनुमान और आगम प्रमाण से भी आत्मा का अस्तितव सिद्ध होता है। एक ही माता-पिता के एक समान 
वातावरण में पलने वाले दो पुत्रो मे अनेक प्रकार की विषमताएँ दृष्टिगोचर होती है, वह किसी अदृष्ट कारण से 
ही होती है। वह अदृष्ट कारण पूर्वजन्मकृत शुभाशुभ कर्म ही हो सकता है और पूर्वजन्मकृत शुभाशुभ कर्म का 
फल आत्मा का पूर्व जन्म मे अस्तित्व माने बिना नही सिद्ध हो सकता। 

आत्मा की सिद्धि हो जाने पर परलोक-पुनर्जन्म, पाप-पुण्य, पाप-पुण्य का फल, विविध योनियो मे जन्म 
लेना आदि भी सिद्ध हो जाता है। 

पूर्वजन्म की स्मृति की घटनाएँ आज भी अनेकानेक घटित होती रहती है। ये घटनाएँ आत्मा के स्वतन्न 
अस्तित्व को अभ्रान्त रूप से सिद्ध करती है। 

पचस्कन्धवाद-बौद्ध दर्शन मे पाँच स्कन्ध माने गये है- 

(१) रूप-पृथ्वी, जल आदि तथा इनके रूप, रस आदि। 

(२) वेदना-सुख, दु ख आदि का अनुभव। 

(३) विज्ञान-विशिष्ट ज्ञान अर्थात्‌ रूप, रस, घट, पट आदि का ज्ञान। 

(४) सज्ञा-प्रतीत होने वाले पदार्थों का अभिधान-नाम। 

(५) संस्कार-पुण्य-पाप आदि धर्मसमुदाय। 

बौद्ध दर्शन के अनुसार समस्त जगत्‌ इन पाँच स्कन्धो का ही प्रपच है। इनके अतिरिक्त आत्मा का पृथक्‌ 
रूप से कोई अस्तित्व नही है। यह पाँचो स्कन्ध क्षणिक है। 

बौद्धों मे चार परम्पराएँ है-(१) वैभाषिक, (२) सौत्रान्तिक, (३) योगाचार और, (४) माध्यमिक। 
वैभाषिक सभी पदार्थों का अस्तित्व स्वीकार करते है, किन्तु सभी को क्षणिक मानते है। क्षण-क्षण मे आत्मा का 
विनाश होता रहता है, परन्तु उसकी सन्तति-सन्तानपरम्परा निरन्तर चालू रहती है। उस सन्तानपरम्परा का 
सर्वधा उच्छेद हो जाना-बन्द हो जाना ही मोक्ष है। सौत्रान्तिक सम्प्रदाय के अनुसार जगत्‌ के पदार्थों का प्रत्यक्ष 
ज्ञान नही होता। उन्हे अनुमान द्वारा ही जाना जाता है। योगाचार पदार्थों को असत्‌ मानकर सिर्फ ज्ञान की ही 
सत्ता स्वीकार करते है और वह ज्ञान क्षणिक है। माध्यमिक सम्प्रदाय ज्ञान की भी सत्ता नहीं मानता। वह 
शून्यवादी है। वह मानता है न ज्ञान है और न ज्ञेय है। शून्यवाद के अनुसार वस्तु सत्‌ नही, असत्‌ भी नही, 
सत्‌ असत्‌ भी नही और सत्‌-असत्‌ नही ऐसा भी नही। तत्त्व इन चारो कोटियो से विनिर्मुक्त है। 

बायु-जीवबाद- कुछ लोग वायु को-प्राणवायु को ही जीव स्वीकार करते है। उनका कथन है कि जब तक 
श्वासोच्छुवास चालू रहता है तब तक जीवन है और श्वासोच्छुवास का अन्त हो जाना ही जीवन का अन्त हो 
जाना है। उसके पश्चात्‌ परलोक मे जाने वाला कोई जीव-आत्मा शेष नही रहता। 

किन्तु विचारणीय है कि वायु जड है और जीव चेतन है। वायु मे स्पर्श आदि जड के धर्म स्पष्ट प्रतीत होते 
है, जबकि जीव स्पर्श आदि से रहित है। ऐसी स्थिति मे वायु को ही जीव कैसे माना जा सकता है ? 


आत्मा की सत्ता या नित्य सत्ता न मानने के फलस्वरूप इस प्रकार की आत्मघाती व समानघाती धारणाएँ 
पनपती है कि परभव नही है। शरीर का विनाश होने पर सर्वनाश हो जाता है। अतएव दान, व्रत, पौषध, तप, 
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क्र 


संयम, ब्रह्मचर्य आदि का आचरण निष्फल है। इनके करने का कुछ भी शुभ फल नही होता। साथ ही हिंसा, 
असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य, परिग्रह आदि कुकृत्यो का भी कोई दुष्फल नही होता। 


नरक है, स्वर्ग है, मोक्ष है, इत्यादि मान्यताएँ कल्पनामात्र है। अतएव इन्द्रियो के विषयो का सेवन करने में 
सकोच मत करो-मौज करो, मस्त रहो, धर्म-अधर्म का विचार त्याग दो। 


इस प्रकार आत्मा का सनातन अस्तित्व स्वीकार न करने से जो विचारधारा उत्पन्न होती है, वह कितनी 
भयावह है | आत्मा को घोर पतन की ओर ले जाने वाली तो है ही, सामाजिक सदाचार, नैतिकता, प्रामाणिकता 
और शिश्टचार के लिए भी चुनौती है | यदि ससार के सभी मनुष्य इस नास्तिकवाद को मान्य कर ले तो ससार 
में अव्यवस्था और अशान्ति फैल जायेगी। सामाजिक मर्यादाएँ ध्वस्त हो जायेगी। 
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४८, इमं वि बितियं कुद्सण असब्भाववाइणो पण्णवेति मूढा-संभूओ अडगाओ लोगो। 

सर्यभुणा सय॑ य णिम्मिओ। 

एवं एय अलियं पर्यपति। 

४८. (वामलोकवादी नास्तिको के अतिरिक्त) कोई-कोई असद्भाववादी-मिथ्यावादी मूढ जन 
दूसरा कुदर्शन-मिथ्यामत इस प्रकार कहते है- 

यह लोक अण्डे से उद्भूत-प्रकट हुआ है। 

इस लोक का निर्माण स्वय स्वयभू ने किया है। 

इस प्रकार वे मिथ्या कथन करते है। 
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विवेचन सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे प्राचीनकाल से भिन्न-भिन्न धारणाएँ, मान्यताएँ चलती रही है। 


उसमे से यहाँ दो मतो का उल्लेख किया गया है तथा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह वाद-कथन 
वास्तविक नही है। अज्ञानी जन इस प्रकार की प्ररूपणा करते है। 
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किसी-किसी की मान्यता है कि यह समग्र जगत्‌ अण्डे से उत्पन्न हुआ है और स्वयभू ने इसका निर्माण 
किया है। अडसृष्टि के मुख्य दो प्रकार है-एक प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌ (३/१९) मे बतलाया गया है और दूसरा 
प्रकार मनुस्मृति मे दिखलाया गया है। 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के अनुसार सृष्टि से पहले प्रलयकाल मे यह जगत्‌ असत्‌ अव्यक्त था। फिर वह सत्‌ 
अर्धात्‌ नाम रूप कार्य की ओर अग्रसर हुआ। तत्पश्चात्‌ यह अकुरित बीज के समान कुछ-कुछ स्थूल बना। 
आगे चलकर वह जगत्‌ अण्डे के रूप मे बन गया। एक वर्ष तक वह अण्डे के रूप मे बना रहा। एक वर्ष बाद 
अण्डा फूटा। अण्डे के कपालो (टुकडो) मे से एक चाँदी का और दूसरा सोने का बना। जो टुकडा चाँदी का था 
उससे यह पृथ्वी बनी और सोने के टुकडे से ऊर्ध्वलोक-स्वर्ग बना। गर्भ का जो जरायु (वेष्टन) था उससे पर्वत 
बने और जो सूक्ष्म वेध्न था वह मेघ और तुषार रूप मे परिणत हो गया। उसकी धमनियाँ नदियाँ बन गईं। जो 
मूत्राशय का जल था वह समुद्र बन गया। अण्डे के अन्दर से जो गर्भ रूप मे उत्पन्न हुआ वह सूर्य बना। 


यह स्वतन्त्र अडे से बनी सृष्टि है। दूसरे प्रकार की अडसृष्टि का वर्णन मनुस्मृति मे पाया जाता है वह भी 
लगभग इसी के समान है, जैसे - 


पहले यह जगत अन्धकार रूप था। यह तर्क-विचार से अतीत और पूरी तरह से प्रसुप्त-सा अज्ञेय था। 
तब अव्यक्त रहे हुए भगवान स्वयभू पाँच महाभूतो को प्रकट करते हुए स्वय प्रकट हुए। 


उसने ध्यान करके अपने शरीर से अनेक प्रकार के जीवो को बनाने की इच्छा से सर्वप्रथम जल का निर्माण 
किया और उसमे बीज डाल दिया। वह बीज सूर्य के समान प्रभा वाला स्वर्णमय अण्डा बन गया। उससे सर्वलोक 
के पितामह ब्रह्मा स्वय प्रकट हुए। एक वर्ष तक उस अण्डे मे रहकर उस भगवान ने स्वयं ही अपने ध्यान से 
उस अण्डे के दो टुुकंडे कर दिये। उन दो टुकडो से उसने स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण किया। मध्यभाग से 
आकाश, आठ दिशाओ और जल का शाश्वत स्थान निर्मित किया। 

इस क्रम के अनुसार पहले भगवान स्वयभू प्रकट हुए और जगत्‌ को बनाने की इच्छा से अपने शरीर से 
जल उत्पन्न किया। फिर उसमे बीज डालने से वह अण्डाकार हो गया। ब्रह्मा या नारायण ने अण्डे मे प्रकट होकर 
उसे फोड दिया, जिससे समस्त ससार प्रकट हुआ। (चित्र पृष्ठ 82 के सामने देखे) 

इन सब मान्यताओ को यहाँ मृषावाद मे कहा गया है। 
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चित्र परिचय 5 [॥000 900॥ ५७७ 5 
मुषावाद का स्वरूप ( 2 ) 


प्रजापति द्वारा सृष्टि-सर्जन-मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्रह्मा ने अपने देह के दो टुकड़े 
किये। एक से स्त्री 4नी और एक से पुरुष | स्त्री ने एक विराट पुरुष का निर्माण किया। उस बिराट 
पुरुष ने तप करके मन्‌ का निर्माण किया। मनु से सम्पण सप्टि उत्पन्न हुई । 
इईश्वरवाद- ईश्वग्वादी 'एक सर्वव्यापी स्वतन्त्र सत्ता को' ईश्वर मानते हे । उनका मानना है 
कि ईश्वर द्राग जगत का निर्माण किया गया है। वह मनुण्यो को उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल 
द॑ता है। जिसस प्रेरित होकर मनुष्य स्वर्ग -नरक म जाता है और पृथ्वी पर विभिन प्रकार के सुख दु ख 
पाता है। ईश्वर द्वाग दिये गये कर्म फलस्वरूप ही (प्राणी ) जोव मनुष्य और पशु आदि योनयों में 
उत्पन्न हाता है। 
विष्णुमय जगन्‌ -मृपायाद के एक आर स्वरूप की व्यास्या करते हये विषण्णुमव जगत की 
मान्यता के बारे मे बताया गया ह-सर्व विष्णु मय जगत्‌- यह जल स्थल, अग्नि, यायु व आकाश 
आदि मगभी में विष्णु व्याप्त है यानि यह साग जगत ही विएणुम ये है। एस को स्थान नहा जहाँ लिप्ण 
नहों। 
उपराक्त मान्यताओं को पिछले पृष्ठ पर चित्र द्वाग प्रदर्शित किया गया # | 
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४९, कोई-कोई कहते है कि यह जगत्‌ प्रजापति या ब्रह्मा ने बनाया है। किसी का कहना है कि यह 
समस्त जगत्‌ विष्णुमय है। किसी की मान्यता है कि आत्मा अकर्ता है किन्तु (उपचार से) पुण्य और पाप 
(के फल) का भोक्ता है। सर्व प्रकार से तथा सर्वत्र देश-काल मे इन्द्रियाँ ही कारण है। आत्मा (एकान्त) 
नित्य है, निष्क्रिय है, निर्गुण है और निर्लेप है। असद्भाववादी इस प्रकार प्ररूपणा करते है। 
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विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे अनेक मिथ्या मान्यताओं का उल्लेख किया गया है। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार 

प्रजापतिसृष्टि-मनुस्मृति मे कहा है-ब्रह्मा ने अपने देह के दो टुकडे किये। एक टुकडे को पुरुष और दूसरे 
टुकडे को स्त्री बनाया। फिर स्त्री मे विराट पुरुष का निर्माण किया। उस विराट पुरुष ने तप करके जिसका 
निर्माण किया, वही मै (मनु) हूँ, अतएव हे श्रेष्ठ द्विजो ! सृष्टि का निर्माणकर्त्ता मुझे समझो। 

ईश्वरसृष्टि-ईश्वरवादी एक-अद्वितीय, सर्वव्यापी, नित्य, स्वतत्र ईश्वर के द्वारा सृष्टि का निर्माण मानते है। 
ये ईश्वर को जगत का उपादानकारण नही, निमित्तकारण कहते है। ईश्वर को ही कर्मफल का ग्रदाता मानते है। 
ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर ही ससारी जीव स्वर्ग या नरक मे जाता है। 

किन्तु सृष्टि रचना की मूल कल्पना ही कल्पना मात्र है। वास्तव मे यह जगत्‌ सदा काल से है और सदा 
काल विद्यमान रहेगा। कई दार्शनिक इस जगत्‌ को विष्णुमय मानते है-सर्व विष्णु मय जगत्‌- अर्थात्‌ जल-स्थल- 
पर्वत-अग्नि आदि मे सर्वत्र विष्णु व्याप्त है। 

विष्णुमय जगत्‌ की मान्यता भी किसी युक्ति और प्रमाण से सिद्ध नही होती। अत कल्पना मात्र है, क्योकि 
जब जगत्‌ नही था तो विष्णु कहाँ रहते थे ? उन्हे जगत्‌-रचना की इच्छा और प्रेरणा क्यो हुई ? अगर वे घोर 
अन्धकार मे रहते थे, उसके अतिरिक्त कुछ भी नही था तो बिना उपादान-सामग्री के ही उन्होने इतने विराट्‌ 
जगत्‌ की सृष्टि किस प्रकार कर डाली ? 

सृष्टि रचना के विषय मे अन्य अनेक प्रकार के मन्तव्य भी यहाँ बतलाए गये है। उन पर अन्यान्य दार्शनिक 
ग्रन्थो मे विस्तार से चर्चाएँ की गई है। अतएव जिज्नञासुओ को उन ग्रन्थो का अवलोकन करना चाहिए। 

इस प्रकार ये सारी कल्पनाएँ ईश्वर के स्वरूप को दूषित करने वाली है। सब मृषावाद है। 

एकात्मवाद- प्रस्तुत सूत्र मे वेदान्त दर्शन सम्मत एकात्मवाद की मान्यता का उल्लेख करके उसे मृषावाद 
बतलाया गया है। एकात्मवादियो का कथन है-एक एव हि भूतात्मा भूते-भूते व्यवस्थित: अर्थात्‌ संसार मे आत्मा 
तो एक ही है, किन्तु वह अनेक रूपो मे प्रतीत होता है-जिस प्रकार आकाश मे चन्द्रमा एक होने पर भी भिन्न- 
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भिन्न पात्रों व जल्ाशयों मे भिन्न-भिन्न रूप में प्रतिभासित होता है। स्पषशीकरण-एकान्तरूप से आत्मा को एक 
मानना प्रत्यक्ष से और युक्तियो से भी बाधित है। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीडा-मकोडा, वनस्पति आदि के रूप मे 
आत्मा का अनेकल्व प्रत्यक्षतिद्ध है। अगर आत्मा एकान्तत एक ही हो तो एक का मरण होने पर सबका मरण 
और एक का जन्म होने पर सबका जन्म होना चाहिए। एक के सुखी या दु खी होने पर सबको सुखी या दु खी 
होना चाहिए। किसी के पुण्य-पाप पृथक नही होने चाहिए। इस प्रकार सभी लौकिक एव लोकोत्तर व्यवस्थाएँ 
नष्ट हो जायेगी। अतएव एकान्त एकात्मवाद भी मृषावाद है। 


अकर्तृुवाद-साख्यमत के अनुसार आत्मा अमूर्तत, चेतन, भोक्ता, नित्य, सर्वव्यापक और अक्रिय है। वह 
अकर्त्ता है, निर्गुण है और सूक्ष्म है। 

वे कहते है-न तो आत्मा बद्ध होता है, न उसे मोक्ष होता है और वह ससरण करता-एक भव से दूसरे 
भव मे जाता है। मात्र नाना पुरुषो के आश्रित प्रकृति को ही ससार, बन्ध और मोक्ष होता है। 


साख्यमत मे मौलिक तत्त्व दो है-पुरुष अर्थात्‌ आत्मा तथा प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति। सृष्टि के आविर्भाव के 
समय प्रकृति से बुद्धितत्व, बुद्धि से अहकार, अहकार से पाँच कर्मेन्वियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, और पाँच तन्मात्र 
अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द तथा इन पाँच तम्मात्रो से पृथ्वी आदि पाँच महाभूतो का उद्भव होता है। 
यह साख्यसृष्टि की प्रक्रिया है। 


साख्य पुरुष (आत्मा) को नित्य, व्यापक और निष्क्रिय कहते है। अतएव वह अकर्त्ता भी है। 


विचारणीय यह है कि यदि आत्मा कर्त्ता नही है तो भोक्ता कैसे हो सकता है ? जिसने शुभ या अशुभ कर्म 
नहीं किये है, वह उनका फल क्यो भोगता है ? 


पुरुष चेतन और प्रकृति जड है और प्रकृति को ही ससार, बन्ध और मोक्ष होता है। जड प्रकृति में बन्ध - 
मोक्ष-ससार मानना मृषावाद है। उससे बुद्धि की उत्पत्ति कहना भी विरुद्ध है। 


साख्यमत मे इन्द्रियों को पाप-पुण्य का कारण माना है, किन्तु वाक्‌, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ नामक 
उनकी मानी हुई पाँच कर्मेन्द्रियों जड है। वे पाप-पुण्य का उपार्जन नहीं कर सकती। स्पर्शन आदि पाँच 
ज्ञानेन्दियाँ भी द्रव्य और भाव के भेद से दो-दो प्रकार की है। द्रव्येन्द्रियाँ जड है। वे भी पृण्य-पाप का कारण 


नहीं हो सकती। भावेन्द्रियाँ आत्मा से कथचित्‌ अभिन्न है। उन्हे कारण मानना आत्मा को ही कारणा मानना 
कहलायेगा। 


पुरुष (आत्मा) को एकान्त नित्य (कूटस्थ अपरिणामी), निष्क्रिय, निर्गुण और निर्लेप मानना भी प्रमाण 
विरुद्ध है। जब आत्मा सुख-दु ख का भोक्ता है तो अवश्य ही उसमे परिणाम -अवस्था-परिवर्तन मानना पडेगा। 
अन्यथा वह कभी सुख का भोक्त और कभी दुख का भोक्त कैसे हो सकता है? एकान्त अपरिणामी 
(अपरिवर्तनशील) होने पर जो सुखी है, वह सदैव सुखी ही रहना चाहिए और जो दु खी है, वह सदैव दुखी ही 
रहना चाहिए। 

आत्मा को क्रियारहित मानना भी मिथ्या है। प्रत्यक्ष आत्मा मे गमनागमन, जानना- आदि क्रियाएँ 
तथा सुख -दु ख, हर्ष-विषाद आदि की अनुभूतिरूप क्रियाएँ प्रत्यक्ष देखी जाती है। जज 


आत्मा को निर्गुण मानना किसी अपेक्षाविशेष से ही सत्य हो सकता है, सर्वथा नही। अर्थात्‌ प्रकृति के गुण 


यदि उसमे नही है तो ठीक, मगर पुरुष के गुण ज्ञान-दर्शनादि से रहित मानना योग्य नही है ज्ञानादि गुण 
चैतन्यस्वरूप आत्मा मे नही होगे तो किसमे होगे ? जड मे तो हैतन्य का होनो उंसम्पव है। । ज्ञानादि गुण यदि 
श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 
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एक हो चन्द्रमा का भिन्‍न-भिन्‍न बर्तनों और जलाशय में 
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मृषायाद का स्वरूप (3 ) 

मृषावाद के अन्य स्वरूप निम्नोक्त है - 

एकात्मबाद- एकात्मावाद्यों का कथन है कि जिस प्रकार चन्द्रमा एक होने पर भी 
अलग - अलग पात्रा व जताशयो में उपका प्रतिबिम्यम अलग-अलग रूप मे प्रतिभामित होता है, उसी 
प्रकार इस ससार मे एक ही आत्मा हे। वह संसार के सभो जाथों मे अटाग अलग प्रतिभासित 
होती है। चाहे वह हाथी जेसा विशाल जांव हा श चीर जेसा नन्‍्हा जीय हा। चाहे मनुष्य हो या 
देव, नारक हो या तिर्य न, कीठे मक्ताहे, लनस्णति आदि सभा मे एक ही आत्मा है। बस शगैर 
अलग- अलग है। 

अकर्वृत्ववाद- अकर्तृत्ववाद का स्वरूप दस प्रकार बताण गया हे-- साख्यदर्शन में दो तत्त्व 
माने गये है-- () आत्मा अर्थात पुरपष ॥2। एकल छाथात प्रधान । सप्टि के णर+भ में प्रकृति से 
बुद्धितत्व की उ््पत्ति हुई । बुद्धि स अहफा 0 आहकर पमए एच नापेछियाँ, पाँव वर्मेच्द्ियों 
और पाँच तत्साय का उत्पत्ी हुई | पाँच ते सात से प्रथ्वी आईद पयमहा दता ये उद मच हुआ । 

साख्यदर्शन में आत्मा को अत, समृन सनय नो! भावा सा आ गया है तथा सूख दे स्तर, 
पाप -पुण्स इन सबवा कर्ता पकति का कताया 84 ह_जियां ५ हाय 
एव सुख ओर दु ग्य का कारण मा ता गग है | 


एए शाण्स, लिया रूण शाप 
-- सत्र 79 प्‌ ०2 
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जैन दर्शन के अनुसार आत्मा चेतन है, द्रव्य से नित्य-अपरिणामी होते हुए भी पर्याय से अनित्य-परिणामी 
है, अपने शुभ और अशुभ कर्मो का कर्त्ता है और उनके फल सुख-दु ख का भोक्ता है। अतएवं वह सर्वथा 
निष्क्रिय और निर्गुण नही हो सकता। आत्मा अमूर्त्त भी नही है। 


इस प्रकार प्रस्तुत सूत्र मे जगत्‌ की उत्पत्ति और आत्मा सम्बन्धी भिन्न-भिन्न दर्शनो की कल्पित मान्यताओं 
को मृषावाद बताया गया है। 
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५०. ज॑ वि इहे किंचि जीवलोए दीसइ सुकर्य वा दुकय वा एयं जदिच्छाए वा सहावेण वावि 
दइवतप्पभावओ वाबि भवह। णत्थेत्थ किंचि कयगं तत्त लक्खणविहाणणियत्तीए कारियं एवं केइ जंपंति 
इष्टि-रस-सायागारवपरा बहवे करणालसा परूवेति धम्मवीम॑ंसएण मोस॑ । 


५० कोई-कोई वादी ऋद्धि, रस और साता के गर्व (अहकार) से लिप्त या इनमे अनुरक्त बने हुए 
और क्रिया करने मे आलसी होते है, वे धर्म की मीमासा (विचारणा) करते हुए इस प्रकार मिथ्या 
प्ररूपणा कहते है- 


इस जीवलोक मे जो कुछ भी सुकृत या दुष्कृत दिखाई देता है, वह सब यदृच्छा (अकस्मात्‌) ईश्वर 

की इच्छा से, स्वभाव से अथवा दैव प्रभाव-विधि के प्रभाव से ही होता है। इस लोक मे कुछ भी ऐसा 

नही है जो पुरुषार्थ से किया गया तत्त्व (सत्य) हो। लक्षण (वस्तुस्वरूप) और विद्या (भेद) की कर्त्री 

2 ही है, ऐसा कोई कहते है। पदार्थ के लक्षण - स्वरूप और भेदो की उत्पत्ति करने वाली नियति 
| 
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विवेचन प्रस्तुत सूत्र में एकान्त यदृच्छावादी, स्वभाववादी, दैव या द्वैठवादी एव नियतिवादी के मन्तव्यो का 


उल्लेख करके उन्हे मृषा (मिथ्या) बतलाया गया है। आचार्य अभयदेव सूरि कृत टीका के अनुसार उल्लिखित 
वादों का आशय सक्षेप मे इस प्रकार है- 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (98 ) $िघता 2#कडैगबद ए-ठढतचम ईैद्रहध 


फ्््ोककक्षक्रफ्रफकफा्क्फफ्रफफ्क्फफाफ्फफफ फफफ्फफफ फ फफफ फ फ्फ फ फ़ 


फफफफफफ्फफ्फ्फ्फफ्रफ्क्र््रक का फफक्षकफ 


भा 
4] 
फा 
फ़ 
फ़ 
फ़ा 
फ़ 
पा 
फ़ 
फ़ा 
फ़ 
फ़ 
फ़ 
पा 
फ़ 
फ़ 
पा 
पा 
पा 
फ़ 
पा 
फ़ 
फ़ा 
मा 
फा 
फ़ 
धि 
फ्ा 
फ़ 
फ् 
फ् 
फ़ 


फ़ा 
रा 
फ़ 
फ 
फ़ 
फ़ 
फ़ 
फ़़ 
पा 
फ़ 
फ़ 
फ्र 
फ़ 
फ़ 
फ़ 
फ़ 
प्ज 


थिक्रफफकफकभफकयफकफफ्फाफ्रफ्फ फ्पक्ररकक््फफक्फ्रफाकफकफफफ्फभफककफकफ्क्पष् 


फ्रफऊ्षोक्रमक्रॉभाभममाक्रमफम्रफफा्रफ्ा् फफऋ फ फफ कफ 


छिफकफफफ्रफााभ््रफफफ्फ्क्रफफफक फक्रफफफ्रफ्रफऋ्रफ् फ फ फ 


यदृच्छावाद- अर्थात्‌ जैसी ईश्वर की इच्छा थी वैसा स्वत हो जाना। यदृच्छावाद का मन्तव्य है-प्राणियो को 
जो भी सुख या दु ख होता है, वह सब अचानक-अतर्कित ही उपस्थित हो जाता है। जैसे-कौआ आकाश मे 
उडता-उडता अचानक किसी ताड वृक्ष के नीचे पहुँचा और अचानक ही ताड का फल टूटकर गिरा और कौआ 
उससे घायल हो गया। सब कुछ अकस्मात्‌ हो गया। इसी प्रकार जगत्‌ में जो घटनाएँ घटित होती है, वे सब 
बिना इरादे के सहज ही घट जाती है। बुद्धिपूर्वक कुछ भी नहीं होता। अतएव अपने प्रयत्न एव पुरुषार्थ का 
अभिमान करना वृधा है। 

स्वभाववाद-पदार्थ का स्वत ही भिन्न-भिन्न रूपो मे परिणमन होना स्वभाववाद कहलाता है। स्वभाववादियो 
का कथन है-जगत्‌ मे जो कुछ भी होता है, सब स्वभाववश स्वत ही हो जाता है। मनुष्य के करने से कुछ भी 
नही होता। काँटे की तीक्ष्णता, मयूर-पख्रों की विचित्रता और मुर्गे के पल्चो के रग, कौन बनाने वाला है? 
वस्तुत यह सब स्वभाव से ही होता है। गन्ने मे मिठास, मिर्च मे तीखा चटपरापन, इत्यादि सब कार्य स्वभाव से 
होते रहते है। इसमे न किसी की इच्छा काम आती है, न कोई इसके लिए प्रयत्न या पुरुषार्थ करता है। इसी 
प्रकार जगत्‌ के समस्त कार्यकलाप स्वभाव से ही हो रहे है। पुरुषार्थ को कोई स्थान नही है। लाख प्रयत्न करके 
भी कोई वस्तु के स्वभाव मे तनिक भी परिवर्तन नहीं कर सकता। 

विधिवाद-जगत्‌ मे कुछ लोग एकान्त विधिवाद-भाग्यवाद का समर्थन करते है। उनका कथन है कि 
प्राणियों को जो भी सुख-दु ख होता है, जो हर्ष -विवाद के प्रसग उपस्थित होते है, न तो यह इच्छा से और न 
स्वभाव से होते है, किन्तु विधि या भाग्य-दैव से ही होते है। दैव की अनुकूलता हो तो बिना पुरुषार्थ किये दृष्ट 
वस्तु प्राप्त हो जाती है और जब भाग्य प्रतिकूल होता है तो हजार-हजार प्रयत्त करने पर भी कुछ प्राप्ति नही 
होती। अतएव ससार मे सुख-दु ख़ का जनक भाग्य ही है। 

विधिवादी कहते है-जिस वस्तु की प्राप्ति होनी होती है वह हो ही जाती है, क्योकि दैव सर्वोपरि है, उसकी 
शक्ति अप्रतिहत है। अतएव दैववश जो कुछ होता है, उसके लिए मै न तो शोक करता हूँ और न विस्मय मे 
पडता हूँ। जो हमारा है, वह हमारा ही होगा। वह किसी अन्य का नहीं हो सकता। 

नियतिबाद-विधिवाद से मिलता-जुलता ही नियतिवाद है। भवितव्यता अथवा होनहार नियति कहलाती है। 
कई प्रमादी मनुष्य भवितव्य के सहारे निश्चिन्त रहने को कहते है। उनका कथन होता है-आखिर हमारे सोचने 
और करने से क्‍या हो जाता है ! जो होनहार है, वह होकर ही रहता है और अनहोनी कभी होती नही। 


पुरुषार्थाद-एकान्त पुरुषार्थवादी स्वभाव, दैव आदि का निषेध करके केवल पुरुषार्थ से ही सर्व प्रकार की 
कार्यसिद्धि स्वीकार करते है। उनका कथन है-लक्ष्मी उद्योगी पुरुष को ही प्राप्त होती है। लक्ष्मी की प्राप्ति भाग्य से 
होती है, ऐसा कहने वाले पुरुष कायर है। अतएव दैव को ठोकर मारकर अपनी शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ 
करो। प्रयत्त किये जाओ। प्रयत्त करने पर भी यदि सिद्धि न हो तो इसमे क्‍या दोष-बुराई है। 

कालवाद- कुछ वादी उक्त कारणो को नकारते हुए 'काल' को ही महत्त्व देते है। एकान्त कालवादियो का 
कथन है कि स्वभाव, नियित, पुरुषार्थ आदि कुछ नही, किन्तु काल से ही कार्य की सिद्धि होती है। सब अनुकूल 
कारण विद्यमान होने पर भी जब तक काल परिपक्व नही होता तब तक कार्य नहीं होता। अमुक काल मे ही 
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गेहूँ, चना आदि धान्य पकते है। समय आने पर ही सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि होती है। अतएव एक मात्र कारण 
काल ही है। 


ये सब एकान्तवादी कथन होने से मृषावाद है। जैन दर्शन पच समन्वयवादी है अर्थात्‌ इन सबको अलग- 
अलग नही मानकर कहता है-वास्तव मे काल, स्वभाव, नियति, दैव और पुरुषार्थ, सभी यथायोग्य कार्यत्िद्धि 
के सम्मिलित कारण है। कार्यसिद्धि एक कारण से नही, अपितु समग्र कारणों के समूह से होती है। जैसा कि 
कहा गया है- 


कालो सहाब नियई, पुत्यकय पुरिसकारणेगता। 
मिच्छत्त ते चेव, उ समासओ होति सम्मत्त।। 


काल, स्वभाव, नियति, पूर्वकृत (दैव-विधि) और पुरुषकार (पुरुषार्थ) को एकान्त कारण मानना अर्थात्‌ 
इन पाँच मे से किसी भी एक को कारण स्वीकार करना और शेष को कारण न मानना मिथ्यात्व है। ये सब 
मिलकर ही यथायोग्य कारण होते है, ऐसी मान्यता ही सम्यक्त्व है। 
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५१, अबरे अहम्मओ रायदुट्ठ अब्भक्खाण भणति अलिय चोरोत्ति अचोरयं करेत॑, डामरिउत्ति वि 
य एमेव उदासीण, दुस्सीलोत्ति य परदार गच्छइत्ति मइलिति सीलकलिय, अय॑ वि गुरुतप्पओ त्ति। अण्णे 
एमेबव भणति उवाहणता मित्तकलत्ताइ सेवंति अय वि लुत्तधम्मो, इमोवि विस्सभवाइओ पावकम्मकारी 
अगम्मगामी अय दुरप्पा बहुएसु य पावगेसु जुत्तोत्ति एवं जंपंति मच्छरी। 


भद्गे वा गुणकित्ति-णेह-परलोय-णिप्पिवासा। एव ते अलियवयणदच्छा परदोसुष्पायणप्पसत्ता वेढेति 
अव्खाइयबीएण अप्पाण कम्मब॒धणेण मुहरी असमिक्खियप्पलावा। 


५१, कोई - कोई लोग राज्यविरुद्ध (वर्तमान शासक पक्ष को बदनाम करने की नीयत से) मिथ्या 
दोषारोपण करते है। यधा-चोरी न करने वाले को चोर कहते है। जो उदासीन है-लडाई-झगडा नहीं 
करता, उसे लडाईखोर या झगडालू कहते है। जो सुशील है-शीलवान है, उसे दु शील-व्यभिचारी बताते 
है, यह परस्त्रीगामी है, ऐसा कहकर उसे बदनाम करते है। उस पर ऐसा आरोप लगाते है कि यह तो 
गुरु-पत्ती के साथ अनुचित सम्बन्ध रखता है। कोई-कोई किसी की कीर्ति अथवा आजीविका को नष्ट 
करने के लिए इस प्रकार मिथ्या दोषारोपण करते है कि यह अपने मित्रो की पत्नियो का सेवन करता 
है। यह अधार्मिक है, यह विश्वासघाती है, पापकर्म करता है, नहीं करने योग्य कृत्य करता है, यह 
अगम्यगामी है अर्थात्‌ भगिनी, पुत्रवधू आदि अगम्य स्त्रियों के साथ सहवास करता है, यह दुष्यत्मा है 
बहुत- से पापकर्मो को करने वाला है। इस प्रकार ईर्ष्यालु लोग मिथ्या प्रलाप करते है। ह 

भद्र पुरुष के परोपकार, क्षमा आदि गुणो की तथा कीर्ति, स्नेह एव परभव की लेश मात्र परवाह न 
करने वाले वे असत्यवादी, असत्य भाषण करने मे कुशल, दूसरों के कल्पित दोषो को बताने मे सलग्न 


रहते है। वे विचार किये बिना बोलने वाले वाचाल लोग प्रगाढ दख के 
कर्मबन्धनो से अपनी आत्मा को बद्ध करते है। के डी लग 
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विवेचन विविध वादियो की मिथ्या मान्यताओं की चर्चा करने के पश्चात्‌ अन्य दूसरे कारणो से झूठ 
बोलने वालो की चर्चा प्रस्तुत पाठ मे है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते है। कोई अच्छा शासनकर्त्ता है, तो उसकी कीर्ति 
मे ईर्ष्या व द्वेष करके उन्हे बदनाम करने का या चरित्र हनन करने का प्रयत्न करते है। किसी की बढती प्रतिष्ठा 
देखकर उन्हे घोर कथ् होता है। दूसरो के सुख को देखकर जिन्हे तीव्र दु ख व जलन का अनुभव होता है। ऐसे 
लोग भद्र पुरुषो को अभद्रता से लाठित करते है। उन पर झूठे आरोप लगाते है। तटस्थ रहने वाले को लडाई- 
झगडा करने वाला कहते है। जो सुशील-सदाचारी है, उन्हे वे कुशील कहने मे सकोच नही करते। उनकी धृष्टता 
इतनी बढ जाती है कि वे उन सदाचारी पुरुषो को मित्र-पत्नी अथवा गुरु-पत्नी-जो माता की कोटि में गिनी 
जाती है, उनके साथ गमन करने वाला तक कहते नही हिचकते। पुण्यशील पुरुष को पापी कहने की धृष्टता 
करते है। ऐसे व्यक्ति असत्य भाषण मे कुशल, ईर्ष्या से प्रेरित होकर किसी को कुछ भी लाछन लगा देते है। वे 
यह भी नही सोचते कि मुझे परलोक में जाना है और इस मृषावाद मिथ्या दोषारोपण का कितना दुष्परिणाम 
भुगतना पडेगा। ऐसे लोग दूसरो को लाछित करके, अपमानित करके, उनकी प्रतिष्ठा को मलीन करके ऐसे 
घोरतर पापकर्मों का सचय करते है जो बडी कठिनाई से भोगे बिना नष्ट नहीं हो सकते। ऐसा असत्य भाषण 
करने वालो को नारकीय यातनाओ से बचाने की सद्भावना के साथ शास्त्रकार ने मृषावाद के अनेक प्रकारो 
तथा उसके दुष्परिणामो का यहाँ उल्लेख किया है और आगे भी करेगे। 
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लोभजन्य अनर्थकारी झूठ ॥४(5६000 #श5॥२6 #१0॥4 68६६० 
५२. णिक्खेवे अवहरंति परस्स अत्थम्मि गढियगिद्धा अभिजुंजति य पर असंतएहिं। लुद्घा य करेंति 


कूडसक्खित्तण असच्चा अत्थालियं च कण्णालियं च भोमालियं च तह गवालियं च गरुयं भणति 
अहरगइगमणं। 


अण्ण पिय जाइरूवकुलसीलपच्चयं मायाणिउर्ण चवलपिसुर्ण परमह्भेयगमसंतर्ग विददेसमणत्थकारगं 
पावकम्ममूल॑ दुहिटूट॑ दुस्तुय॑ अमुणिय णिल्ल्ज्ज॑ लोयगरहणिज्जं वहबंधपरिकिलेसबहुल 
जरामरणदुक्खसोयणिम्म॑ असुद्धपरिणामसंकिलिट्टं भणंति। 

५२. वे (मृषावादी लोभी) पराये धन मे अत्यन्त आसक्त होकर, दूसरो की धरोहर को हडप जाते 
है तथा दूसरे सत्युरुषो को ऐसे दोषो से दूषित करते है जो दोष उनमे विद्यमान भी नही होते। धन के 
लोभी झूठी साक्षी देते है। वे असत्यभाषी धन के लालच मे, कन्या (मातृ जाति) के लिए, भूमि (भूमि 


बजा लिए तथा गाय-बैल आदि पशुओ के निमित्त असत्य भाषण करते है , जो उन्हे अधोगति मे 
जाता है। 


इसके अतिरिक्त वे मृषावादी जाति, कुल, रूप एव शील के विषय मे असत्य भाषण करते 
, कुल, रते है। 
मिथ्या षड़यत्र रचने मे कुशल, परकीय असदगुणो के प्रकाशक, सद्‌गुणो के विनाशक, पुण्य-पाप के 
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शथिफकरफफ्फफक्फफफकफफफफफ कफ फ्रफ कफ फ् कप फ कर कं क्रलमफ कफ क फ्फ क् फ्फक कक फक् फकक्रफफ्क करफ फ 


स्वरूप से अनभिज्ञ, असत्याचरण-परायण लोग अन्यान्य प्रकार से भी असत्य बोलते है। वह असत्य 
चपलता से युक्त है, (पैशुन्य) चुगलखोरी से परिपूर्ण है, परमार्थ को नष्ट करने वाला, असत्य अर्थ वाला 
अथवा सत्त्व से हीन, द्वेषमय, अप्रिय, अनर्थकारी पापकर्मो का मूल एव मिथ्यादर्शन से युक्त है। वह 
कर्णकटु, सम्यग्ज्ञानशून्य, लज्जाहीन, लोक-निन्दित, वध-बन्धन और क्लेशो से परिपूर्ण, जरा, मृत्यु, 
दु ख और शोक का कारण है, मिथ्या भाषण बुरे परिणाम तथा सक्लेश का कारण है। 
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विवेचन इस पाठ मे चार प्रकार के असत्यो का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है-(१) अर्थालीक, 
(२) भूम्यलीक, (३) कन्यालीक, और (४) गवालीक। इनका अर्थ इस प्रकार है- 


(१) अर्थालीक-अर्थ अर्थात्‌ धन के लिए बोला जाने वाला अलीक (असत्य)। धन शब्द से यहाँ सोना, 
चाँदी, रुपया, पैसा, मणि, मोती आदि रल, आभूषण आदि भी समझ लेना चाहिए। 


(२) भूम्यलीक- भूमि प्राप्त करने के लिए या बेचने के लिए अनेक प्रकार से असत्य बोलना, जैसे-अच्छी 
उपजाऊ भूमि को बजर भूमि कह देना अथवा बजर भूमि को उपजाऊ भूमि कहना आदि। 


(३) कन्यालीक-कन्या देने मे या प्राप्त करने मे असत्य भाषण करना, सुन्दर सुशील कन्या को असुन्दर या 
दुश्शील कहना और दुश्शील को सुशील कहना। 


(४) गवालीक-गाय, भैस, बैल, घोडा आदि पशुओ के सम्बन्ध मे असत्य बोलना। 
चारो प्रकार के असत्यो मे उपलक्षण से समस्त अपद, द्विपद और चतुष्पदो का समावेश हो जाता है। 


त्रु१, द्वितीय अध्ययन मृषाबाद आश्रव ( 405 ) 5% ३, 8€टणात (/ग्क्फ़ांश' आद्ाइशॉ०तवं 44870 
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इस ससार मे वाणी की शक्ति प्राप्त होना अत्यन्त दुर्लभ है, प्रकृष्ट पुण्योदय से ही व्यक्त वाणी बोलने का 
सामर्थ्य हम प्राप्त करते है। इतनी महर्ध्य शक्ति का सदुपयोग तभी हो सकता है, जब हम स्व-पर के हिताहित 
का विचार करके सत्य, तथ्य, प्रिय भाषण करे और आत्मा को पाप की कालिमा से लिप्त करने वाले वचनो का 
प्रयोग न करे। 

मूल पाठ में पावकम्ममूल दुद्विईठ दुस्मुय अमुणिय पद विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। इनका तात्पर्य यह है 
कि जिस बात को, जिस घटना को हमने अच्छी तरह देखा न हो, जिसके विषय मे प्रामाणिक पुरुष से सुनान 
हो और जिसे सम्यक्‌ प्रकार से जाना न हो, उसके विषय मे अपना अभिमत प्रकट कर देना-अप्रमाणित को 
प्रमाणित कर देना भी असत्य है। यह असत्य पाप का मूल है। 


परमदूभेयग आदि पदो से सूचित किया है कि जो वचन परमार्थ के भेदक है-मुक्तिमार्ग के विरोधी है, 
कपटपूर्वक बोले जाते है, जो निर्लज्जतापूर्ण है और लोक मे गर्हित है-सामान्य जनो द्वारा भी निन्दित है, 
सत्यवादी को ऐसे वचनो का भी प्रयोग नही करना चाहिए। 
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५३. अलियाहिसंधि-सण्णिविट्टा असंतगुणुदीरया य संतगुणणासगा य हिंसाभूओवधाइय अलियं 
सपउत्ता वयर्ण सावज्जमकुसल साहुगरहणिज्ज अहम्मजणण भणति, अणभिगय-पुण्णपावा पुणो वि 
अहिगरण-किरिया-पवत्तगा बहुविहं अणत्थं अवमद्ं अपष्पणो परस्स य करेति । 


५३ जो लोग मिध्या अभिप्राय -आशय से प्रेरित है, जो अविद्यमान गुणो की उदीरणा करने वाले, 
किसी मे गुण नही है, फिर भी उसमे बताते है, विद्यमान गुणो के नाशक है-दूसरो मे मौजूद गुणो को 
आच्छादित करते है, हिसा करके प्राणियो को कष्ट पहुँचाते है, जो असत्य भाषण करते है, ऐसे लोग 
सावद्य-पापमय, अहितकारी, सत्पुरुषो द्वारा गर्हित और अधर्मजनक वचनो का प्रयोग करते है। ऐसे 
मनुष्य पुण्य और पाप के स्वरूप से अनभिज्ञ होते है। वे पुन अधिकरणो अर्थात्‌ पाप वृद्धि के साधनों 
मे शस्त्रनिर्माण आदि पापोत्यादक उपादानो को बनाने, जुटाने, जोडने आदि की क्रिया मे प्रवृत्ति करने 
वाले है, वे अपना और दूसरो का अनेक प्रकार से अनर्थ और विनाश करते है। 
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विवेचन : प्रस्तुत पाठ मे एक तथ्य यह भी स्पष्ट किया गया है कि मृषावादी असत्य भाषण करके पर का ही 
अहित, विनाश या अनर्थ नही करता किन्तु अपना भी अहित, विनाश और अनर्थ करता है। अतएव अपने हित 
की रक्षा के लिए अपने आपको दुर्गति से बचाने के लिए भी मृषावाद का परित्यान आवश्यक है। 
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५४, एमेव जपमाणा महिससूकरे य साहिंति घायगाणं, ससयपसयरोहिए य साहिंति वागुराण॑ 
तित्तिर-वट्गग-लावगे य कर्विजल-कवोयगे य साहिंति साउणीणं, झस-मगर-कच्छभे य साहिंति 
मच्छियाणं, सखके खुल्लए य साहिति मगराण, अयगर-गोणसमंडलिदब्वीकरे मउली य साहिति 
बालवीण, गोहा-सेहग-सल्लग-सरडगे य साहिंति लुद्धगाणं, गयकुलवाणरकुले य साहिति पासियाणं, 
सुग-बरहिण-मयणसाल-कोइल-हंसकुले सारसे य साहिति पोसगाण । 

वहबंधजायणं च साहिंति गोम्मियाणं, धण-धण्ण-गवेलए य साहिति तकक्‍्कराण, गामागर- 
णगरपट्टणे य साहिति चारियाणं, पारधाइय पंथघाइयाओ य साहिति गंठिभेयाणं, कय च चोरिय साहिति 
णगरगुत्तियाणं । 

लछण-णिलंछण-धमण-दूहण-पोसण-वणण-दवण-वाहणाइयाइ साहिति बहूणि गोमियाण, 
धाउ-मणि-सिल-प्पवाल-रयणामरे य साहिति आगरीण, पुष्फविहिं फलविहिं च साहिति मालियाणं, 
अग्घमहुकोसए य साहिति वणचराणं । 

५४. वे स्व और पर दोनों का अहित करने वाले मृषावादी जन जीव (अपने क्षुद्र स्वार्थवश) 
घातको को भैसो और शूकरो के सम्बन्ध मे हिसा का उपदेश देते है, व्याधो, शिकारियो को-शशक-- 
खरगोश या मृगशिशु और रोहित दिखाते है। तीतुर, बत्तत्त और लावक तथा कपिजल और कबूतर 
पक्षीघातको चिडीमारों को दिखलाते है, मच्छीमारो को मछलियाँ, मगर और कछुआ दिखाते है, शख 
(द्वीन्द्रिय जीव), अक-जल-जन्तु और कौडी के जीव धीवरों को बतला देते है, अजगर, गोणस, 
मण्डली एव दर्वीकर जाति के सर्पों तथा मुकुली-बिना फन के सर्पो को, साँप पकडने वालो को बतला 
देते है, गोधा, सेह, शल्लकी और गिरगिट लुब्धको को हाथियो और बन्दरो के झुण्डो पर जाल डालकर 
पकडने वालो को बतलाते है। तोता, मयूर, मैना, कोकिला और हस के कुल तथा सारस पक्षी 
पोषको-इन्हे पकडकर, बन्दी बनाकर रखने वालो को बतला देते है। 

आरक्षको-कारागार आदि के रक्षको को वध, बन्ध और यातना देने के उपाय बतलाते है। चोरों को 
धन, धान्य और गाय-बैल आदि पशु बतलाकर चोरी करने की प्रेरणा करते है। गुप्तचरो को ग्राम, 
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नगर, आकर और पत्तन आदि बस्तियाँ (एवं उनके गुप्त रहस्य) बतलाते है। ग्रन्थिभिदकों को-गाँठ 
काटने वालो को, पथिको को, रास्ते के अन्त में अथवा बीच मे मारने-लूटने आदि के उपाय बता देते 
है। नगररक्षको-कोतवाल आदि पुलिसकर्मचारियो को की हुई चोरी का भेद बतलाते है। 


गाय आदि पशुओ का पालन करने वालों को कान आदि काटना, या निशान बनाना, नपुंसक- 
वधिया करना, धमण-भैस आदि के शरीर मे हवा भरना (जिससे वह दूध अधिक दे), दुहना, 
पोषना-जौ आदि खिलाकर पुष्ट करना, बछडे को दूसरी गाय के साथ लगाकर गाय को धोखा देना 
अर्थात्‌ वह गाय दूसरे के बछडे को अपना समझकर स्तन-पान कराये, ऐसी भ्रान्ति मे डालना, पीडा 
पहुँचाना, वाहन गाडी आदि मे जोतना इत्यादि अनेकानेक पापपूर्ण कार्य इनके उपाय तथा रहस्य 
सिखलाते है। इसके अतिरिक्त (वे मृषावादी जन) खान खुदाने वालो को लौह आदि धातुएँ बतलाते है, 
चन्द्रकान्त आदि मणियाँ बतलाते है, शिलाप्रबाल-मूँगा और अन्य रत्न बतलाते है। मालियो को पुष्पो 
और फलो के प्रकार बतलाते है तथा वनचरो-भील आदि वनवासी जनो को मधु का मूल्य और मधु के 
छत्ते बतलाकर उसे प्राप्त करने की तरकीब सिखाते है। 
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विवेचन इसी प्रकार चिडीमारो को पक्षियो का पता, मच्छीमारो को मछलियो आदि जलचर जीवो के स्थान 
एव घात का उपाय बताते है। चोरो, डाकुओ, जेबकतरों आदि को चोरी आदि के स्थान-उपाय आदि बतलाते 
है। तात्पर्य यह है कि विवेकविकल लोग अनेक प्रकार से ऐसे वचनो का प्रयोग करते है जो हिसा आदि अनर्थों 
के कारण है और हिसाकारी बचन मृषावाद मे ही गर्भित है, भले ही वे किसी उद्देश्य से बोले गये। अत सत्य के 
उपासको को ऐसा प्रयोग नही करना चाहिए जिससे आरम्भ-समारम्भ आदि को उत्तेजना मिले या हिंसा हो। 
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५५. जंताईं विसाईं मूलकम्म॑ आहेवण-आविंधण-आभिओग-मंतोसहिप्पओगे चोरिय-परदार- 
गमण-बहुपावकम्मकरणं उक्खंधे गामघाइयाओ वणदहण-तलागभेयणाणि बुद्धिविसविणासणाणि 
वसीकरणमाइयाद भय-मरण-किलेसदोसजणणाणि भावबहुसकिलिद्रमलिणाणि भूयधाओवधघाइयाई 
सच्चाई वि ताइ हिंसगाईं वयणाईं उदाहरंति । 


५५ मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के लिए यन्त्र आदि लिखकर देने या पशु-पक्षियो को पकडने 
वाले यन्त्रो, सखिया आदि विषो तथा गर्भपात आदि के लिए जडी- बूटियो के प्रयोग, मन्त्र आदि द्वारा 
नगर मे क्षोभ या विद्वेष उत्पन्न कर देने अथवा मन्त्रबल से धनादि पाने के उपाय, द्रव्य और भाव से 
वशीकरण मत्रो एवं औषधियो के प्रयोग, चोरी, परस्त्रीगमन आदि के बहुत-से पापकर्मो के उपदेश देने 
तथा छल से शत्रुसेना की शक्ति को नष्ट करना अथवा उसे कुचल देने के, जगल मे आग लगा देने 
तालाब आदि जलाशयो को सुखा देने के, गाँव को नष्ट कर देने के, बुद्धि के विषय-विज्ञान आदि 
अथवा बुद्धि एव स्पर्श, रस आदि विषयो के विनाश के, वशीकरण आदि के भय, मरण, क्लेश और 
दुख उत्पन्न करने वाले उपाय बताते है। ऐसे वचन जीवो को सकक्‍लेश पहुँचाने वाले है। जीवो का घात 
और उपधघात करने वाले होने से मृषावाद की श्रेणी मे ही आते है। 
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विवेचन उक्त वर्णन का सार यही है कि सत्यवादी की वाणी अमृतमयी और सबका कल्याण करने वाली 
होनी चाहिए। उससे किसी का अकल्याण व अहित न हो। 

इस तथ्य को अधिक स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने प्राणियों का उपधात करने वाली भाषा का विवरण भी 
दिया है। यथा-मत्र, तन्त्र, यन्त्र आदि के प्रयोग बतलाकर किसी का अनिष्ट करना, चोरी एवं परस्त्रीगमन 
सम्बन्धी उपाय बतलाना, ग्रामघात की विधि बतलाना, जगल को जलाने का उपदेश देना आदि। ऐसे समस्त 
वचन हिसोत्तेजक अथवा हिंसाजनक होने के कारण विवेकवान्‌ पुरुषो के लिए त्याज्य है। 
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५६. पुद्ठा वा अपुट्टा वा परतत्तियवाबड़ा य असमिक्खियभासिणो उवदिसंति, सहसा उद्गा गोणा 
गवया दमंतु, परिणयवया अस्सा हत्थी गवेलग-कुक्कुडा य किज्जंतु, किणावेह य विक्केह पहय ये 
सयणस्स देह पियह। 


दासी-दास-भयग-भाइल्लगा य सिस्सा य पेसगजणो कम्मकरा य किंकरा य एए सयणपरिजणो य 
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कीस अछ्छंति ! भारिया भे करित्तु कम्मं, गहणाईं वणाईं खेत्तखिलभूभिवल्लराई उत्तग-घणसंकडाईं 
इज्ंतु-सूडिण्जतु य रुक्खा, भिज्जंतु जंतरभंडाइयस्स उवहिस्स कारणाए बहुविहस्स य अड्गाए उच्छू दुज्जतु, 
पीलिज्जंतु य तिला। 

पयावेह य इट्रकाउ मम घरदयाए, खेत्ताईं कसह कसावेह य, लहूं गाम-आगर-णगर-खेड-कब्बडे 
णिवेसेह, अडवीदेसेसु विउलसीमे पुष्फाणि य फलाणि य कंदमूलाई कालपत्ताई गिण्हेह, (8०4 कर संचयं 
परिजणइयाए साली दीही जवा य लुच्च॑तु मलिज्जंतु उप्पणिज्जतु य लहु य पविसंतु य कोट्टागारं । 

५६. जो अन्य प्राणियों को सन्‍्ताप-पीडा पहुँचाने मे सलग्न होते है, वे अविचारपूर्वक भाषण करने 
वाले लोग किसी के पूछने पर और (कभी-कभी) बिना पूछे ही सहसा (अपनी पटुता प्रकट करने के 
लिए) दूसरों को इस प्रकार का उपदेश देते है कि-ऊँटो, बैलो और जगली पशु रोझ आदि को इस 
प्रकार दमन करो। परिणत आयु वाले इन अश्वो को, हाथियो को, भेड-बकरियो को या मुर्गों को 
खरीदो, खरीदवाओ, इन्हे बेच दो, पकाने योग्य वस्तुओ को पकाओ, स्वजन को दे दो, मदिरा आदि 
पीने योग्य पदार्थों का पान करो। 


दासी, दास-नौकर, भृतक-भोजन देकर रखे जाने वाले सेवक, भागीदार, शिष्य, कर्मकर-कर्म 
करने वाले, किंकर-क्या करूँ ? इस प्रकार पूछकर कार्य करने वाले, ये सब प्रकार के कर्मचारी तथा ये 
स्वजन और परिजन क्यो-कैसे (निकम्मे-निठल्ले) बैठे हुए है। अर्थात्‌ उनसे काम क्यो नही लेते ? ये 
भरण-पोषण करने योग्य है अर्थात्‌ इनका वेतन आदि चुका देना चाहिए। इनसे अपना काम करवाओ। 
ये सघन वन, खेत, बिना जोती हुई भूमि, जो उगे घास-फूस से भरे है, इन्हे जला डालो, घास कटवाओ 
या उखडवा डालो, यन्त्रो-घानी, गाडी आदि भाड-कुण्डे आदि उपकरणो के लिए और नाना प्रकार के 
प्रयोजनों के लिए वृक्षो को कटवाओ, तिलो को पेलो-इनका तेल निकालो। 


घर बनाने के लिए ईटो को पकाओ, खेतो को जोतो अथवा जुतवाओ, जल्दी-से ग्राम, आकर, 
नगर, खेडा और कर्बट आदि को बसाओ। प्रदेश मे विस्तृत सीमा वाले गाँव आदि बसाओ। पुष्पो और 
फलो को तोडने या ग्रहण करने का समय हो चुका है, ऐसे कन्दों और मूलो को ग्रहण करो। अपने 
परिजनों के लिए इनका सचय करो। शाली-धान, ब्रीहि-अनाज आदि और जौ को काट लो। इन्हे मलो 
अर्थात्‌ मसलकर दाने अलग कर लो। पवन से साफ करो-दानो को भूसे से पृथक्‌ करो और शीघ्र कोठो 
और घरो मे भर लो। 
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विवेचन प्रस्तुत पाठ मे यह प्रतिपादन किया गया है कि विवेकविहीन जन किसी के पूछने पर अथवा न 
पूछने पर भी, अपने स्वार्थ के लिए अथवा बिना स्वार्थ भी केवल अपनी चतुरता, व्यवहारकुशलता और प्रौढता 
प्रकट करने के लिए दूसरों को ऐसा आदेश-उपदेश दिया करते है, जिससे अनेक प्राणियो को पीडा उपजे, 
परिताप पहुँचे, उनकी हिसा हो, विविध प्रकार का आरम्भ-समारम्भ हो। 


सर्वविरति के आराधक साधु-साध्वी तो ऐसे बचनो का प्रयोग कभी नही करते है, किन्तु देशविरति के 
आराधक श्रावको एवं श्राविकाओ को भी ऐसे निरर्थक वाद से सदैव बचने की सावधानी रखनी चाहिए। 
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५७. अप्पमहउक्कोसगा य हम्मंतु पोयसत्था, सेण्णा णिज्जाउ, जाउ उमर, घोरा बटूटंतु य संगामा 
पबहंतु य सगडवाहणाईं, उवणयर्ण चोलगं विवाहो जण्णों अमुगगम्मि य होउ दिवसेसु करणेसु मुह॒त्तेसु 
णक्खत्तेसु तिहिसु य | 

अज्ज होउ ण्हवण मुइय बहुखज्जपिज्जकलियं कोउगं विण्हावणगं, सतिकम्माणि कुणह ससि-रबि- 
गहोवराग-विसमेसु सज्जणपरियणस्स य णियगस्स य जीवियस्स परिरक्खणट्रयाए पडिसीसगाईं य देह, 
दह य सीसोवहारे विविहोसहिमज्जमस-भक्खण्ण-पाण-मल्लाणुलेवणपईवजलि-उज्जलसुगंधि- 
धूबावगार-पुष्फ-फल-समिद्धे पायच्छित्ते करेह, पाणाइवायकरणेणं बहुविहेणं विवरीउप्पायदुस्सुमिण- 
पावसउण--असोमग्गहचरिय-अमगल-णिमित्त-पडिघायहेऊं, वित्तिच्छेय करेह, मा देह किंचि दार्ण, सुट्ट्ु 
हओ सुददु हओ सुट्ठु छिण्णो भिण्णोत्ति उददिसता । 


एबविहं करेति अलिय मणेण वायाए कम्मुणा य अकुसला अणज्जा अलियाणा अलियधम्म-णिरया 
अलियासु कहासु अभिरमंता तुझ्टा अलियं करेत्तु होइ य बहुप्पयार॑ । 

५७ कुछ लोग दूसरो को इस प्रकार के आदेश-उपदेश आदि करते है जैसे-छोटे, मध्यम और 
बडे नौका- दल या नौका-व्यापारियों या नौका-यात्रियो के समूह को नष्ट कर दो। युद्धादि के लिए सेना 
प्रयाण करे, सग्राम भूमि मे जाये, घोर युद्ध प्रारम्भ हो। गाडी और नौका आदि वाहन चले, उपनयन 
(यज्ञोपवीत) सस्कार, शिशु का मुण्डन-सस्कार, विवाह- सस्कार, यज्ञ-ये सब कार्य--अमुक दिनो मे, 
करणो मे, मुहूर्त्तों मे, नक्षत्रो में और तिथियो मे होने चाहिए। 

आज सौभाग्य के लिए स्नान करना चाहिए अथवा सौभाग्य एवं समृद्धि के लिए प्रमोद -स्नान 
कराना चाहिए-आज प्रमोदपूर्वक बहुत विपुत् मात्रा मे खाद्य पदार्थों एव मदिरा आदि पेय पदार्थों के 
भोज के साथ सौभाग्य वृद्धि अथवा पुत्रादि की प्राप्ति के लिए वधू आदि को स्नान कराओ तथा (डोरा 
बॉधना आदि) कौतुक करो। सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रणण और अशुभ स्वप्न के फल का निवारण करने के लिए 
विविध मत्रादि से सस्कारित जल से स्नान और शान्ति कर्म करो। अपने कुटुम्बीजनो की अथवा अपने 
जीवन की रक्षा के लिए कृत्रिम-आटे आदि से बनाये हुए प्रतिशीर्षक सिर की आकृति बनाकर चण्डी 
आदि देवियों की भेट चढाओ। अनेक प्रकार की औषधियो, मद्य, माँस, मिष्ठान्न, अन्न, पान, पुष्पमाला, 
चन्दन-लेपन, उबटन, दीपक, सुगन्धित धूप, पुष्पों तथा फलो से परिपूर्ण विधिपूर्वक बकरा आदि 
पशुओ के सिरो की बलि दो। विविध प्रकार की हिसा करके अशुभ-सूचक उत्पात, प्रकृतिविकार, 
दु स्वप्न, अपशकुन, क्रूर ग्रहों के प्रकोप, अमगल सूचक अगस्फुरण-(अवयवो का फडकना) आदि के 
फल को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित्त करो। अमुक की आजीविका नष्ट कर दो। किसी को कुछ भी दान 


मत दो। वह मारा गया, यह अच्छा हुआ। उसे काट दिया, यह ठीक हुआ। उसके डुकडे-टुकडे कर 
डाले, यह बहुत अच्छा हुआ। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र ( ॥74 ) $फ्राप क्‍+दडमंअव एडव्डलकड कीडाधच 


प्रभाफक्फ्रमफम्फ््फ्फाफफ्फ फफ् फफ फ्फफ फ्फ फफफ्फफ्फ फक्क्््रकक्षक्रफ क 


ध््फफफफफफफफफफफफफफफ्रफकक्फझ्षोभफफफफभफफफफफफकफऊक्फक्रककक्रवााक्रफकफ्रफफफ्रफ्क्रफ़ 


व्रफफफफफफफफफफफफफफकफकफफफफकफफफभफफफक्फभफक्फक्क्फफकफरफफक 


घशिऊफऊफफफफभफ्रम्््रफफ्ाफक्क क्ररफफरफफ्रफ कफ कक मा फाल् क्ा फाफावायना कफ का पाफरफाफाफशाफयाफशावावापाप्ता जप प्रा पाया था 


इस प्रकार किसी के न पूछने पर या पूछे जाने पर भी आदेश-उपदेश अथवा कथन करते हुए, 
मन-वचन-काय से हिंसानुमोदी मिथ्या आचरण करने वाले अनार्य, अकुशल, मिथ्यामतों का अनुसरण 
करने वाले मृषा भाषण करते है। ऐसे मिथ्या धर्म मे निरत लोग (अज्ञान में डूबे) मिथ्या कथाओ मे 
रमण करते हुए, नाना प्रकार से असत्य का सेवन करके सन्‍्तोष का अनुभव करते है। 
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विवेचन प्रस्तुत सूत्र में वर्णित हिंसा के विविध स्वरूपो का आदेश-उपदेश देने वालो को अज्ञानी, 
मिथ्यात्वी और अपनी आत्मा का अध पतन करने वाले बताये है। कोई युद्ध आदि का उपदेश हो, या ग्रह शान्ति 
आदि के लिए यज्ञ, पशु बलि या शान्तिकर्म आदि हो, जिसमे भी जीवो की घात होती हो, वे सभी वचन और 
कार्य हिंसा के साधन होने से या जिनसे हिंसा की प्रेरणा व हिंसा को उत्तेजना मिलती है, वह मिथ्या भाषण है। 


कुछ अज्ञानी ऐसा मानते है कि जीवित बकरे या भैसे की बलि चढाने मे पाप है, पर आटे के पिण्ड से उसी 
की आकृति बनाकर बलि देने मे कोई बाधा नही है। किन्तु यह क्रिया भी घोर हिंसा का कारण होती है। कृत्रिम 
बकरे मे बकरे का सकल्प होता है, अतएव उसका वध बकरे के वध के समान ही पापोत्पादक है। जैन ग्रन्थ मे 
काल शौकरिक का उदाहरण जो कुएँ मे बैठा अपने शरीर के मैल से भैसे बनाकर-मैल के पिण्डो मे भैंसो का 
सकलल्‍प करके उनकी हत्या करता था। परिणामस्वरूप उसे नरक मे जाना पडा। 


मिथ्या भाषण के विविध स्वरूपो का कथन करने के पश्चात्‌ अब शास्त्रकार मृषावाद के भयानक फल का 
वर्णन करते है। 
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५८. तस्स य अलियस्स फलविवागं अयाणमाणा बड़ढेंति महब्भय अविस्सामवेयर्णं दीहकाल 
बहुदुक्खसंकड णरयतिरियजोणिं। 

तेण य अलिएण समणुबद्धा आइड्घा पुणब्भवधयारे भमंति भीमे दुग्गइबसहिमुवगया। ते य दीसंति इह 


दुगया दुरता परवस्सा अत्थभोगपरिवज्जिया असुहिया फुडियच्छवि-बीभच्छ-विवण्णा, 
खरफरुसविरत्तज्ञामज्झुसिरा, णिच्छाया, लललविफलवाया, असक्कयमसक्कया अगंधा अचेयणा दुभगा 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (06 ) उम्र 2:दडांगाव ९ दाशकतणत डच्चधन्‍च 


कशक्ाक्रकफ्रफ््फक्रफ्रफ्ाा्नरक्रक्राफफ्रफरकफ्फफ्रफाफफफ्फफ्फफफफफफफ फ 


खिक्रकफकक्षमक्फकक क्रमक्रोक्रफा फक.क्षफ्ररअमक्रम भा कर्म कक ्क्रफ्र कफ फ्रफफ्रफ ऋअ क्र 'भ्र्रशक्रफ्ाराफ््रमक्फाफ फ फ 


ः 


फफ्फफफ्फफक्रफफ्रफकफ्रफकफकक्फक्ररकक्फकक्कक्रफक्क्रशकशक्फक्कफ्क्फऊफक 


अकंता काकस्सरा हीणभिण्णघोसा विहिंसा जडबहिरंधया य मम्मणा अकंतविकयकरणा, णीया 
णीयजणणिसेविणो  लोयगरहणिज्जा भिच्या असरिसजणस्स  पेस्सा  दुम्मेहा लोय-वेय- 
अज्ञप्पसमयसुइवज्जिया, णरा धम्मबुद्धिवियला । 

अलिएण य तेणं पडज्ञमाणा असंतरण य अवमाणणपिद्ठिमंसाहिक्खेब-पिसुण-भेयण-गुरुबंधव- 
सयण-मित्तवक्खारणाइयाईं अब्भक्खाणाईं बहुविहाईं पावेंति अमणोरमाईं हिययमणदूमगाई जावज्जीवं 
दुरुद्धाई अणिट्ट-खरफरुसवयण-तज्जण-णिव्भच्छणदीणवयणविमला कुभोयणा कुवाससा कुबसहीसु 
किलिस्संता णेव सुह णेव णिल्चुईं उवलभंति अच्चंत-विउलदुक्खसयसंपलित्ता । 

५८, पूर्वोक्त प्रकार के मिथ्या भाषण के कटु फल-विपाक से अनजान, वे मृषावादी जन नरक 
और तिर्यंच योनि मे परिभ्रमण की वृद्धि करते है, जहाँ सतत-भय महाभय है, जिनमे 
विश्रामरहित-लगातार वेदना भुगतनी पडती है और जो दीर्घकाल तक बहुत दु खो से परिपूर्ण है। 

(नरक-तिर्य॑चयोनियो मे लम्बे समय तक घोर दु खो का अनुभव करके शेष रहे कर्मो को भोगने के 
लिए) वे मृषावादी लोग भयकर पुनर्भव जन्म-मरण के अन्धकार मे भटकते है। उस पुनर्भव (मनुष्य 
भव) मे भी दुर्गति प्राप्त करते है, जिसका अन्त बडी कठिनाई से होता है। वे मिथ्यावादी मनुष्य पुनर्भव 
(इस भव) मे भी पराधीन होकर जीवन यापन करते है। इस भव मे उन्हे न तो भोगोपभोग का साधन 
अर्थ (धन) प्राप्त होता है और न वे मनोज्ञ भोगोपभोग ही प्राप्त कर सकते है। वे (सदा) दु.खी रहते है। 
उनकी चमडी बिवाई, दाद, खुजली आदि से फटी रहती है, वे डीलडौल से भयानक दिखाई देते है और 
कुरूप होते है। कठोर स्पर्श वाले, सदा बेचैन, मलीन एव सारहीन शरीर वाले होते है। शोभाकान्ति से 
रहित होते है। वे न तो स्पष्ट उच्चारण कर सकते है और न उनकी वाणी का कोई प्रभाव या सार्थकता 
होती है। वे सस्काररहित और सत्कार आदि से रहित होते है, सर्वत्र तिरस्कार को प्राप्त करते है। उनका 
शरीर दुर्गन्‍्ध से व्याप्त, विशिष्ट चेतना से विहीन होता है, वे अभागे, अकान्त-अनिच्छनीय-अकमनीय, 
कौए के समान अनिष्ट स्वर वाले, धीमी और फटी हुई आवाज वाले, दूसरो के द्वारा अनेक प्रकार से 
सताये जाने वाले, जड, बधिर, अधे, गूगे और तोतली बोली बोलने वाले, अमनोज्ञ तथा विकृत इन्द्रियो 
वाले, जाति, कुल, गोत्र तथा कार्यो से नीच होते है। उन्हे नीच लोगो का सेवक-दास बनना पडता है। वे 
लोक मे निन्‍्दा व अपमान के पात्र होते है, उन्हे सर्वत्र तिरस्कार एव धिककार प्राप्त होता है। वे चाकर 
होते है और अपने से भी निकृष्ट आचार-विचार वाले लोगो के आज्ञापालक या द्वेषपात्र होते है। वे 
दुर्बुद्धि होते है। अत महाभारत, रामायण आदि लौकिक शास्त्र, ऋग्वेद, सामवेद आदि वेद, योगशाख्र, 
कर्मग्रन्थ आदि अध्यात्म शास्त्रो एव जैन-बौद्ध आदि आगमो या सिद्धान्तो के श्रवण एव ज्ञान से रहित 
होते है। वे धर्मबुद्धि से रहित होते है। 

उस अशुभ या अनुपशान्त असत्य की अग्नि से जलते हुए वे मृषावादी जीवन मे अपमान, निन्दा, 
आक्षेप-दोषारोपण, चुगली, परस्पर की फूट अथवा प्रेम-सम्ब धो का भग आदि विषम स्थितियो को 
प्राप्त करते है। गुरुजनो, बन्धु-बान्धवो, स्वजनो तथा मित्रजनो के कठोर वचनो से अनादर पाते है। 
अमनोरम, हृदय और मन को सन्‍्ताप देने वाले तथा जिनका प्रतीकार सम्पूर्ण जीवन मे भी कठिनाई से 
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हो सके या न हो सके ऐसे अनेक प्रकार के मिथ्या आरोपो को वे प्राप्त करते है। अनिष्ट-अप्रिय, तीक्ष्ण, 
कठोर और मर्मवेधी वचनो से तर्जना, झिडकियो और धिक्कार-तिरस्कार के कारण दीन मुख एव 
खित्न चित्त वाले होते है। वे मृषावाद के पाप के फलस्वरूप उन्हे न तो अच्छा भोजन प्राप्त होता है, न 
पहनने-ओढने के लिए अच्छे वस्त्र ही नसीब होते है। उन्हे निकृष् गन्दी बस्ती मे क्लेश पाते हुए अत्यन्त 
एव विपुल दु खो की अग्नि मे जलना पडता है। उन्हे न तो शारीरिक सुख प्राप्त होता है और न ही 
मानसिक शान्ति मिलती है। 
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विवेचन प्रारम्भ में कहा गया हे कि मृषावाद के फल को नहीं जानने वाले अज्ञानी जन मिथ्या भाषण 
करते है। वास्तव मे जिनको असत्य भाषण के यहाँ प्ररूपित लोमहर्षक फल का वास्तविक ज्ञान नही होता है 
अथवा जो जानकर भी उस पर पूर्ण विश्वास नही करते, वे भी अनजान की श्रेणी मे ही गिने जाते है। 


असत्य भाषण को साधारण जन सामान्य या हल्का दोष मानते है और साधारण-सी स्वार्थसिद्धि के लिए, 
दूसरों को धोखा देने के लिए क्रोध से प्रेरित होकर, लोभ के वशीभूत होकर, भय के कारण अथवा हास्य- 
विनोद मे लीन होकर असत्य बोलते रहते है। उन्हे इसके दुष्परिणाम की चिन्ता नहीं होती या इतने कट 
दुष्परिणामो का ज्ञान भी नहीं होता, इसलिए शास्त्रकार ने यहाँ बतलाया है कि मृषावाद का फल इतना गुरुतर 
एवं भयकर होता है कि नरकगति और तिर्यचगति के भयानक कथे को दीर्घकाल पर्यन्त भोगने के पश्चात्‌ भी 
उनसे पिण्ड नही छूटता। उसका फल जो शेष रह जाता है उसके प्रभाव से मृषावादी जब मनुष्यगति मे उत्पन्न 
होता है तब भी वह अत्यन्त दुरवस्था का भागी होता है। दीनता, दरिद्रता, भाग्यहीनता आदि उसका पीछा नहीं 
छोडती। वह हर प्रकार के सुख साधनों से तो वचित रहता ही है। शारीरिक दृष्टि से भी रोगी घृणित और दूसरो 
के तिरस्कार का पात्र होता है। 


मृषावाद वाणी व्यवहार से होता है, अत मृषावादी की बोली अस्पष्ट व तुतलाती व कौए जैसी कर्ण कट 
होती है! जब वे बोलते है तो सभी को अप्रिय तथा अरुचिकर लगती है। उनमे से कई तो गूँगे ही होते है। 
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५९. (क) एसो सो अलियवयणस्स फलविवाओ इहलोइओ परलोइओ अप्पसुहो बहुदुक्खो 
महब्भभो बहुरयप्पगाठों दारुणो कक्कओ असाओ वास-सहस्सेहिं मुच्चई, ण अवेयइत्ता अत्थि हु 
मोक्खोत्ति। 


एवमाहसु णायकुलणदणो महप्या जिणो उ वीरवरणामधेज्जो कहेसि य अलियवयणस्स फलविवागगं। 


५९. (क) मृषावाद का यह (पूर्वोक्तः इस लोक और परलोक सम्बन्धी फलविपाक है। इस 
फलविपाक मे सुख का अभाव है और दु खो की ही बहलता है। यह अत्यन्त भयानक है और प्रगाढ 
कर्मो के बन्ध का कारण है। यह दारुण है और असातारूप है। हजारो-हजारो वर्षो मे इससे छुटकारा 
मिलता है। फल को भोगे बिना इस पाप से मुक्ति नही मिलती-इसका फल भोगना ही पडता है। 


ज्ञातकुलनन्दन, महान्‌ आत्मा वीरवर महावीर नामक जिनेश्वर देव ने मृषावाद का यह फल 
प्रतिपादित किया है। 
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फफफ्रफफाफफाफफफफ्रक्त्क्रफ्फ क्रफक्षअ कफ फ्फक फ्रफ फ्रफक्रक्क्रा फ्ास 


विवेचन प्रस्तुत पाठ मे मृषावाद के कटु फलविपाक का उपसहार करते हुए तीन बातो का विशेष रूप से 
उल्लेख किया गया है- 


(१) असत्य भाषण का जो पहले और यहाँ फल निरूपित किया गया है, वह सूत्रकार ने अपनी स्वमति 
कल्पना से नही किया है किन्तु ज्ञातकुलनन्दन भगवान्‌ महावीर, सर्वज्ञ वीतराग जिन के द्वारा प्ररूपित है। यह 
लिखकर शास्त्रकार ने इस समग्र कथन की प्रामाणिकता की है। 


अर्थात्‌ जिनेद्रो ने जो कहा है वही सत्य है और उस कथन मे शका के लिए कुछ भी स्थान नही है। 


(२) सूत्रकार ने दूसरा तथ्य यह प्रकट किया है कि मृषावाद के फल को सहसख्रो-सहस्रो वर्षों तक भोगना 
पडता है। 'सहस्र' शब्द मे बहुवचन का प्रयोग करके सूत्रकार ने दीर्घकालिक फलभोग का अभिप्राय प्रकट किया 
है। 

(३) तीसरा तथ्य यहाँ फल की अवश्यमेव उपभोग्यता कही है। असत्य भाषण का दारुण, दु खमय फल 
भोगे बिना जीव को उससे छुटकारा नही मिलता। क्योकि वह विपाक “बहुरयप्पगाढो” होता है, अर्थात्‌ अलीक 
भाषण से जिन कर्मों का बध होता है, वे बहुत गाढे, चिकने होते है, अतएव विपाकोदय से भोगने ही पडते है। 
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उपसंहार ८0॥4८।0७5॥0॥५ 
५९. (ख) एयं त बिईयं पि अलियवयर्ण लहुसग-लहु-चवल-भणियं भयंकर दुहकरं अयसकर 
वेरकरगं अरइ-र्‌इ-राग-दोस-मणसंकिलेस-वियरणं अलिय-णियडि-साइजोगबहुलं णीयजणणिसेवियं 


शत्रु १, द्वितीय अध्ययन - मृषाबाद आश्रव (उ2 ).. 56.7, 8९००४ (#वफ्रांश" | कीडांडशी-००४ मैढकचए० 
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फा 
का 


णिस्संसं अपच्चयकारगं परम-साहुगरहणिज्जं परपीलाकारगं परमकण्हलेस्ससहियं दुग्गइ-विणिवायबहणं 
पुणब्भवकर चिरपरिचियमणुगय दुरंत। 
॥ बिईय॑ अहम्मदार समत्ते ॥ 


५९. (ख) यह दूसरा अधर्मद्वार-मृषावाद है। छोटे क्षुद्र और चचल प्रकृति के लोग इसका प्रयोग 
करते-अर्थात्‌ महान्‌ एव गम्भीर स्वभाव वाले मृषावाद का सेवन नहीं करते। यह मृषावाद भयकर है, 
दु खकर है, अपयशकर है, बैर का कारण है। अरति, रति, राग-द्वेष एव मानसिक सक्‍लेश को उत्पन्न 
करने वाला है। यह झूठ, निष्फल कपट और अविश्वास की बहुलता वाला है। नीच जन इसका सेवन 
करते है। यह नृशस एव घृणा योग्य है। अविश्वासकारक है-मृषावादी के कथन पर कोई विश्वास नहीं 
करता। परम साधुजनों द्वारा निन्दनीय है। दूसरो को पीडा उत्पन्न करने वाला और परम कृष्णलेश्या से 
सयुक्त है। अधोगति मे जाने का कारण है, पुन-पुन जन्म-मरण का कारण है, चिरकाल से परिचित 
है-अनादिकाल से लोग इसका सेवन कर रहे है, यह अनुगत है-उनके साथ चिपटा है। इसका अन्त 
कठिनता से होता है अथवा इसका परिणाम दु खमय ही होता है। 


॥ द्वितीय अधर्मद्वार समाप्त ॥ 
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दूसरे मृषावाद-आस्रवद्वार का निरूपण करने के बाद अब तीसरे अदत्तादान आस्रव का निरूपण 
किया जाता है। क्योकि मृषावाद और अदत्तादान में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अदत्तादान लेने वाला प्राय 
असत्य भाषण करता है। यहाँ सर्वप्रथम अदत्तादान का स्वरूप बताया गया है- 
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६०. जबू ! तइयं च अदिण्णादा्णं हर-दह-मरणभय-कलुस-तासण-परसंतिग-अभेज्ज-लोभ- 
मूल कालविसमसंसिय अहो5च्छिण्ण-तण्हपत्थाण-पत्थोइमइयं अकित्तिकर्ं अण्णज्ज॑ छिद्मंतर- 
विहुर-वसण-मग्गण-उस्सवमत्त-प्पमत्त पसुत्त-बंचणक्खिवण-घायणपरं अणिहुयपरिणार् तक्कर- 
जणबहुमयं अकलुणं रायपुरिस-रक्खियं सया साहु-गरहणिज्ज॑ पियजण-मित्तजण-भेय-विष्पिडकारगं 
रागदोसब॒हुल पुणो य उप्पूरसमरसंगामडमर-कलिकलहवेहकरणं दुग्गइविणिवायवड्ृणं-भवपुणब्भवकर 
चिरपरिचिय-मणुगय दुरतं। तइये अहम्मदारं। 

६० श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहा-हे जम्बू ! तीसरा अधर्मद्वार अदत्तादान 
है। अदत्त अर्थात्‌ बिना दी गई किसी दूसरे की वस्तु को आदान-ग्रहण करना है। यह अदत्तादान 
(परकीय पदार्थ का) हरण रूप है। हृदय को जलाने वाला है। मरण-भय रूप अर्थात्‌ मृत्यु के समान 
भयकर है। पापमय होने से कलुषित है। दूसरो को त्रास उत्पन्न करने वाला है। धनादि मे रौद्रध्यानस्वरूप 
मूर्व्श-लोभ ही इसका मूल है। विषमकाल-आधी रात्रि आदि और विषम स्थान-पर्वत, सघन वन आदि 
स्थानों पर आश्रित है अर्थात्‌ चोरी करने वाले विषम काल और विषम स्थान की तलाश मे रहते है। यह 
अदत्तादान निरन्तर तृष्णाग्रस्त जीवो को अधोगति की ओर ले जाने वाली बुद्धि देने वाला है। अदत्तादान 
अपयश का कारण है, अनार्य पुरुष इसका आचरण करते है। आर्य-श्रेष्ठ मनुष्य कभी अदत्तादान ग्रहण 
नही करते। यह सदा छिद्रगवेषण एवं ताक-झाँक की वृत्ति वाला है। उत्सवो के अवसर पर मदिरा आदि 
के नशे मे बेभान, असावधान तथा सोये हुए मनुष्यो को ठगने वाला, चित्त मे व्याकुलता उत्पन्न करने 
और घात करने मे तत्पर है तथा अशान्त परिणाम वाले चोरों द्वारा किया जाता है। यह करुणाहीन 
कृत्य-निर्दयता से परिपूर्ण कार्य है, राजपुरुषो-चौकीदार, कोतवाल, पुलिस आदि द्वारा इसे रोका जाता 
है। सदैव साधुजनो-सत्पुरुषो द्वारा निन्दित है। प्रियजनो तथा मित्रजनों मे (परस्पर) फूट और अप्रीति 
उत्पन्न करने वाला है। राग और द्वेष को बढाने वाला है। यह बहुतायत से मनुष्यों को मारने वाले 
सग्रामो, स्वचक्र-परचक्र सम्बन्धी विपल्‍वों, लडाई-झगडो, तकरारो एवं पश्चात्ताप का कारण है। 
दुर्गत-पतन में वृद्धि करने वाला, भव-पुनर्भव-बारम्बार जन्म-मरण कराने वाला, चिरकाल 
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सदाकाल से परिचित, आत्मा के साथ लगा हुआ-जीवो का पीछा करने वाला और परिणाम में अन्त मे 
दु ख़दायी है। यह तीसरा अधर्मद्वार-अदत्तादान ऐसा है। 
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विवेचन जो वस्तु वास्तव मे अपनी नही है परायी है-उसे उसके स्वामी की स्वीकृति या अनुमति के बिना 
ग्रहण कर लेना अपने अधिकार मे ले लेना अदत्तादान कहलाता है। 


शास्त्र मे चार प्रकार के अदत्त कहे गये है- (१) स्वामी द्वारा अदत्त, (२) जीव द्वारा अदत्त, (३) गुरु द्वारा 
अदत्त, और (४) तीर्थकर अदत्त। इन चारो मे से प्रत्येक के द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा चार-चार 
भेद होते है। अतएव सब मिलकर अदत्त के ६ भेद है। 


महात्रती साधु और साध्वी सभी प्रकार के अदत्त का पूर्ण रूप से तीन करण और तीन योग से त्याग कर 
चुके होते है। वे कोई भी वस्तु उसके स्वामी की अनुमति बिना ग्रहण नही करते है। गृहस्थो मे श्रावक और 
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श्राविकाएँ स्थूल अदत्तादान के त्यागी होते है। जिस वस्तु को ग्रहण करना लोक मे चोरी कहा जाता है और 
जिसके लिए शासन की ओर से दण्डविधान है, ऐसी वस्तु के अदत्त ग्रहण को स्थूल अदत्तादान कहा जाता है। 

कालविसमसंसिय- अदत्तादान करने वाले व्यक्ति प्राय विषम काल और विषम देश का सहारा लेते है। 
अर्थात्‌ रात्रि मे जब लोग निद्राधीन हो जाते है तब अनुकूल अवसर समझकर चोर अपने काम मे प्रवृत्त होते है 
और चोरी करने के पश्चात्‌ गुफा, बीहड जगल, पहाड आदि विषम स्थानों मे छिप जाते है, जिससे उनका पता 
न लग सके। 

आगम वचन है-अहो5 छिन्नतण्ह पत्थाण पत्थो इमइय॑ 

धनादि की तीव्र तृष्णा, जो कभी शान्त नही होती, ऐसी कलुषित बुद्धि से प्रेरित होकर मनुष्य चौर्य-कर्म मे 
प्रवृत्त होता है। 

चोर की सर्वत्र ऐसी अपकीर्ति होती है कि उसे कही भी प्रतिष्ठा प्राप्त नही होती। उस पर कोई विश्वास नही 
करता। 


चोरी स्पथ्त अनार्य अर्थात्‌ नीच कर्म है। चोरी करने वाला जाति या कुल आदि की अपेक्षा से भले आर्य 
हो परन्तु कर्म से अनार्य है। इसी कारण सत्पुरुषो द्वारा यह गर्हित-निन्दित है। 


अदत्तादान के कारण प्रियज़नो एवं मित्रो मे भी भेद-फूट उत्पन्न हो जाती है। मित्र शत्रु बन जाते है। प्रेमी 
भी विरोधी हो जाते है। इसकी बदौलत भयकर नरसहारकारी सग्राम होते है, लडाई-झगडा होता है। 


चौर्य कर्म मे लिप्त मनुष्य वर्तमान जीवन को ही अनेक दु खो से परिपूर्ण नही बनाता, अपितु भावी जीवन 
को भी विविध वेदनाओ से परिपूर्ण बना लेता है एव जन्म-मरण रूप ससार की वृद्धि करता है। 
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अदत्तादान के तीस नाम 7#॥श/ 5४३०॥२४५७ 07 ड६५॥॥२७ (&0/7700/0५) 
६१. तस्स य णामाणि गोण्णाणि होति तीसं, त जहा- (१) चोरिक्क, (२) परहडे, (३) अदत्त, 
(४) कूरिकर्ड, (५) परलाभो, (६) असंजमो, (७) परधणम्मि गेही, (८) लोलिक्क, (९) तक्करत्तणं 
ति य, (१०) अबहारो, (११) हत्थलहुत्तणं, (१२) पावकम्मकरणं, (१३) तेणिक्क, 
१४) हरणविष्पणासो, (१५) आदियणा, (१६) लुंपणा धणाणं, (१७) अप्पच्चओ, (१८) अवीलो, 
१९) अक्खेवो, (२०) खेबो, (२१) विक्खेवो, (२२) कूडया, (२३) कुलमसी य, (१४) कंखा, 
२५) लालप्पणपत्थणाय, (२६) आससणाय वसण, (२७) इच्छामुछा य, (२८) तण्हागेही, 
२९) णियडिकम्म, (३०) अध्परछंति वि य। तस्स एयाणि एवमाईणि णामधेज्जाणि होति तीस 
अदिण्णादाणस्स पावकलिकलुस-कम्मबहुलस्स अणेगाइ। 
६१. पूर्व सूत्रो मे जिसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, उस अदत्तादान के सार्थक 
गुणनिष्पन्र-तीस नाम है। वे इस प्रकार है- 
(१) चोरिक्क॑-चौरिक्य-दूसरे की वस्तु चुराना। 
(२) परहड-परहत-दूसरे से वस्तु छीन लेना या दूसरे की वस्तु दबा लेना। 
(३) अदत्त- अदत्त-स्वामी के द्वारा दिये बिना लेना! 
| (४) कूरिकड-क्रूरकृत-क्रूर लोगो का कर्म या क्रूरतापूर्ण दुस्साहसिक कार्य है। 
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(५) परलाभो-परलाभ-दूसरे के श्रम से उपार्जित वस्तु आदि लेना। 

(६) असंजमो-असयम-चोरी करने से सयम का विनाश हो जाता है। अथवा मन व इन्द्रियो के 
असयम को बढाने वाला है। 

(७) परधर्णमि गेही-परधन गरद्धि-दूसरे के धन मे आसक्ति-लोभ-लालच होने पर चोरी की जाती 
है। यही चोरी का प्रेरक कारण है। 

(८) लोलिक्क-लौल्य-दूसरो की वस्तु पर लोलुपता। 

(९) तक्‍्करत्तण-तस्करत्व-तस्कर वृत्ति, लुटेरो का काम है। 

(१०) अवहारो- अपहार-स्वामी की इच्छा के बिना या धोखा देकर लेना। 

(११) हत्थलहुत्तणं-हस्तलघुत्व-हाथ की सफाई लोलुपता चोरी को उत्तेजना देती है। 

(१२) पावकम्मकरण-पापकर्मकरण-चोरी पापकर्म है। इसमे हिंसा, असत्य, निर्दयता, लोभ आदि 
पाप छिपे है। 

(१३) तेणिक्क-स्तेनिका-चौर्य कर्म | 

(१४) हरणविष्पणास-हरणविप्रणाश-परायी वस्तु को नष्ट-भ्रष्ट करना। 

(१५) आदियणा- आदान-बिना आज्ञा के परधन को लेना। 

(१६) धणाण लुपना-धनलुम्पता-दूसरे के धन को गायब करना। 

(१७) अप्पच्चओ- अप्रत्यय-अविश्वास का कारण। 
(१८) अवीलो-अवपीड-दूसरे को पीडा उपजाना। जिसकी चोरी की जाती है, उसे पीडा अवश्य 
होती है। 
(१९) अक्खेवो- आक्षेप-परकीय द्रव्य पर झपटना। 
(२०) खेबो-क्षेप-दूसरे की वस्तु छीन लेना। 
(२१) विक्खेवो-विक्षेप-परकीय वस्तु लेकर इधर-उधर कर देना। 
(२२) कूडया-कूटता-तोल, माप आदि मे बेईमानी करना। 
(२३) कुलमसी-कुलमषि-कुल को कलकित करने वाला कर्म। 
(२४) कखा-कांक्षा-दूसरे की वस्तु पर तीव्र इच्छा होना। यही चोरी का मूल कारण है। 
) 


(२५) लालप्पणपत्थणाप-लालपन-प्रार्थना-लल्लो-चप्पो करके दूसरों से धन आदि लेना। अर्थात्‌ 
कुछ लोग खुशामद या चापलूसी करके दूसरों का धन हडपते है यह भी चोरी है। 


(२६) आससणाय वसणं-व्यसन-विपत्तियो का कारण अथवा बुरी आदत है। 
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ध्िफफफफ 


(२७) इच्छा-मुच्छा-इच्छा-मूर्छछा-परकीय धन की इच्छा करना एव उसमे गहरी आसक्ति रखना। 

(२८) तण्हा-गेही-तृष्णा-गुद्धि-प्राप्त द्रव्य का मोह और अप्राप्त द्रव्य को पाने की आकाक्षा। 

(२९) नियडिकम्म-निकृतिकर्म-कपटपूर्वक या जालसाजी द्वारा किया हुआ कर्म है। 

(३०) अपरच्ंति- अपरोक्ष-दूसरो की नजर बचाकर किया जाने वाला कर्म। 

इस प्रकार पापकर्म और कलह से मलिन कामो से परिपूर्ण इस अदत्तादान आख्रव के ये तीस नाम 
और इस प्रकार के अन्य अनेक नाम है। 
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उसे उसके स्वामी की आज्ञा, अनुमति या इच्छा के बिना ग्रहण कर लेना 'चोरी' कहलाता है। 


जिनके ग्रहण करने का सरकार की ओर से निषेध नहीं है, न कोई दण्ड है। जिसका कोई स्वामी विशेष भी 
नहीं है, उसको ग्रहण करना क्या चोरी है ? समाधान है-स्थूल अदत्तादान का त््यागी गृहस्थ यदि उसे ग्रहण कर 
लेता है तो उसके व्रत मे बाधा नहीं आती तथा लोकव्यवहार मे वह चोरी नही कहलाती है। परन्तु तीन करण 
और तीन योग से अदत्तादान के त्यागी साधुजन ऐसी वस्तु को भी ग्रहण नही कर सकते। आवश्यकता होने पर 
वे उसके स्वामी या शक्रेन्द्र की अनुमति लेकर ही ग्रहण करते है। 


परिबोध होता है। इन नामो से चोरी की मूल प्रेरणा अतृप्ति, उससे होने वाले फल अपकीर्ति, भय तथा परलोक 
मे दुर्गत तक का कथन समाहित है। 
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विवेचन किसी की कोई वस्तु असावधानी से कही गिर गई हो, भूल से रह गई हो, जानबूझकर रखी हो, 


यहाँ प्रश्न होता है कि तिनका, मिट््‌टी, रेत आदि वस्तुएँ, जो सर्व साधारण के उपयोग के लिए मुक्त हैं, 


अदत्तादान के तीस नामो के अर्थ का विस्तृत चिन्तन करने से इन नामो से चौर्यकर्म की व्यापकता का 
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शास्त्रकार ने सूत्र के अन्त मे यह स्पष्ट निर्देश किया है कि अदत्तादान के यह तीस ही नाम है, ऐसा नहीं 
समझना चाहिए। इसके अनुरूप अन्य अनेक कार्य भी स्तेन कर्म हो सकते है। 
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६२. ते पुण करेति चोरियं तक्‍करा परदव्वहरा छेया, कयकरणलद्ध-लक्खा साहसिया लहुस्सगा 
अइमहिच्छलोभगत्था दहदरओवीलका य गेहिया अहिमरा अणभंजगा भग्गसधिया रायदुइकारी य 
विसयणिच्छूढ-लोकबज्झा उद्दोहग-गामधायग-पुरधायग पंथघायग-आलीवग-तित्थभेया लहुहत्थसंपउत्ता 
जूइकरा खंडरक्ख-त्थीचोर-पुरिसचोर-संधिच्छेया य, गंथीभेयग-परधण-हरण-लोमाबहारा अक्खेवी 
हडकारगा. णिम्महगगूढयोरग-गोचोरग-अस्सचोरग-दासीचोरा_ य एकचोरा ओकड्ग- 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (330 ) छपरा ##दशाएव प,्रकद्क्रकाचाड 5746 
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फ़ 


फफकफफककभफफ्क्रफक्र्रफ फक्रफक कफ भा भाभी भा काफाशाफ्रापाकाधाफरफाफ्राफापफ्राफाशाप्राश्रात्राक्ाक्राफाप्ायाया 


संपदायगउच्छिपग-सत्थधायग-बिलचोरीकारगा य णिग्गाहविप्पलुंपगा बहुबिहतेणिक्कहरणबुद्धी एए 
अण्णे य एवमाई परस्स दव्वाहि जे अविरया। 
इस सूत्र मे चौर्य कर्म करने वालो का वर्णन किया जाता है- 


६२. उस पूर्वकधित चोरी को वे लोग करते है जो दूसरो का धन हरण करने वाले है, हरण करने 
मे कुशल है, अनेको बार चोरी कर चुके है और मौका जानने वाले है, जिनका दुस्साहसी स्वभाव है। 
परिणाम की चिन्ता करके भी चोरी का साहस करते है, जो तुच्छ हृदय वाले, अत्यन्त महत्वाकाक्षी एव 
लोभ से ग्रस्त है, जो वाणी के आडम्बर से अपनी असलियत को छिपाने वाले है या दूसरो को भ्रमित 
करने वाले है, जो दूसरों के धनादि मे आसक्त है, जो सामने से सीधा प्रहार करने वाले है, जो लिए हुए 
ऋण को नही चुकाने वाले है, जो की हुई सन्धि अथवा प्रतिज्ञा या वायदे को भग करने वाले है, जो 
राजकोष आदि को लूटकर या अन्य प्रकार से राज्य-शासन का अनिष्ट करने वाले है, देश निकाला 
दिये जाने के कारण जो समाज द्वारा बहिष्कृत है, जो घातक है या उपद्रव, दगा आदि करने वाले है, 
गॉवो, नगरो आदि मे घात करने वाले है, मार्ग मे पथिको को लूटने वाले या मार मारने वाले है, आग 
लगाने वाले और तीर्थयात्रियों को लूटने वाले जो (जादूगरों की तरह) हाथ की सफाई वाले है-जेब या 
गाँठ काट लेने मे कुशल है, जो जुआरी है, चुगी लेने वाले या कोतवाल है, स्त्री-चोर है अथवा स्त्री का 
वेष धारण करके चोरी करते है, जो पुरुष की वस्तु को अथवा (आधुनिक डकैतो की भाँति फिरौती 
लेने आदि के उद्देश्य से) पुरुष का अपहरण करते है, जो सेध लगाने वाले है, गाँठ काटने वाले है, जो 
पराया धन उडाने वाले है, (धन हाथ न लगने पर जो निर्दयता या भय के कारण अथवा आतक फैलाने 
के लिए) मारने वाले है, जो वशीकरण या औषधि आदि का प्रयोग करके धनादि का अपहरण करने 
वाले है, सदा दूसरों को सताने वाले है, गुप्तचोर, गो-चोर-गाय चुराने वाले, अश्व-चोर एव स्त्रियों को 
चुराने वाले है, अकेले ही चोरी करने वाले, घरो मे से आभूषण आदि निकाल लेने वाले, चोरो को 
बुलाकर दूसरे के घर मे चोरी करवाने वाले, चोरों की सहायता करने वाले, चोरो को भोजनादि देने 
वाले, लुक छिपकर चोरी करने वाले, सार्थ-बनजारो को लूटने वाले, दूसरो को धोखा देने के लिए 
बनावटी आवाज मे बोलने वाले, राजा द्वारा दण्डित बन्दीगृहो से भागे हुए एव छलपूर्वक राजाज्ञा का 
उललघन करने वाले, अनेकानेक प्रकार से चोरी करके दूसरो का धन चुराने की बुद्धि वाले, ये लोग 
और इसी कोटि के अन्य लोग, जो दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करने की इच्छा से निवृत्त नही है अर्थात्‌ 
अदत्तादान के त्यागी नही है-जिनमे परधन के प्रति लालसा विद्यमान है, वे चौर्य कर्म मे प्रवृत्त होते है। 
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विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे बताया है कि चोरी करने वाले लोग किस श्रेणी के होते है ? किन-किन तरीको से 
वे चोरी करते है ? कोई छिपकर चोरी करते है तो कोई सामने से प्रहार करके, आक्रमण करके करते है, कोई 
वशीकरण मत्र आदि का प्रयोग करके दूसरों को लूटते है, कोई धनादि का, कोई गाय-भैस-बैल-ऊँट-अश्व 
आदि पशुओ का हरण करते है, यहाँ तक कि नारियो और पुरुषों का भी अपहरण करते है। कोई राहगीरो को 
लूटते है तो कोई राज्य के खजाने को-आधुनिक काल में बैक आदि को भी शस्त्रो के बल पर लूट लेते है। कोई 
दूसरो को चकमा देकर या भयभीत करके चोरी करते है। 


इस प्रकार लोक प्रचलित चोरी के अनेक प्रकारो का उल्लेख यहाँ किया गया है। 


| श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (१92 ) डपत क्‍कक्‍यशियर ए-कदालचा $फत । 
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६३. विउलबलपरिग्गहा य बहवे रायाणो परधण्णाम्मि गिद्वा सए व दब्चे असंतुद्ता परविसए 
अहिहर्णति ते लुद्धा परधणस्स कज्जे चउरंगविभत्त-बलसमग्गा णिच्छियवरजोहजुद्धसद्विय-अहमहमिह-- 
दप्पिएहिं सेण्णेहिं संपरिवुडा पउम-सगड-सूइ-चक्‍्क-सागर-गरुलवूहाइएहिं. अणिएहिं उत्परंता 
अभिभूय हरति परधणाईं। 

६३. इनके अतिरिक्त विपुल बल-सेना और परिग्रह-धनादि सम्पत्ति या परिवार वाले राजा लोग 
भी, जो पराये धन मे आसक्त होते है और अपने द्रव्य से जिन्हे सन्‍्तोष नहीं है, दूसरे (राजाओं के) 
देश-प्रदेश पर आक्रमण करते है। वे लोभी राजा दूसरे के धनादि को हथियाने के उद्देश्य से रथसेना, 
गजसेना, अश्वसेना और पैदलसेना, इस प्रकार चतुरगिणी सेना के साथ (अभियान करते है) वे दृढ़ 
निश्चय वाले, श्रेष्ठ योद्धाओ के साथ युद्ध करने मे विश्वास रखने वाले, 'मै पहले लड़ँगा' इस प्रकार के 
दर्प से भरे हुए सैनिको से घिरे हुए होते है। वे नाना प्रकार के व्यूहो (मोर्चो) की रचना करते है, जैसे 
कमलपन्न के आकार का पद्मपन्र व्यूह, बैलगाडी के आकार का शकटब्यूह, सुई के आकार का 
शूचीव्यूह, चक्र के आकार का चक्रव्यूह, समुद्र के आकार का सागरव्यूह और गरुड के आकार का 
गरुडव्यूह। इस तरह नाना प्रकार की व्यूह रचना वाली सेना द्वारा दूसरे-विरोधी राजा की सेना को 
आक्रान्त करते है, अर्थात्‌ अपनी विशाल सेना से विपक्ष की सेना को घेर लेते है-उस पर छा जाते है 
और उसे पराजित करके दूसरे की धन-सम्पत्ति को हरण कर लेते है-लूट लेते है। 
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विवेचन जो धन-सम्पत्ति अपने पास है तथा जो भोगोपभोग के अन्य साधन प्राप्त है, उनमे सन्‍्तोष न होना 
और दूसरो की वस्तुओ मे आसक्ति होना चौर्य कर्म का मूल कारण है। प्रस्तुत पाठ का आशय यही है कि 
अदत्तादान का मूल अपनी वस्तु मे सन्तुष्ट न होना और परकीय पदार्थों मे गृद्धि होना है। अतएव जो अदत्तादान 
के पाप से बचना चाहते है और अपने जीवन मे सुख-शान्ति चाहते है, उन्हें प्राप्त सामग्री मे सन्तुष्ट रहना चाहिए 
और परायी वस्तु की आकाक्षाओ से दूर रहना चाहिए। प्रस्तुत प्रसग मे शास्त्रकार यह बताना चाहते है-धन के 
लोभ से बडे-बडे युद्ध, भीषण नरसहार भी होते आये है। एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण कर उसकी 
धन-सम्पत्ति लुटकर अपना ऐश्वर्य बढाना चाहता है। 
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६४. अबरे रणसीसलद्धलक्खा संगामंसि अइवयंति सण्णद्धबद्धपरियर-उप्पीलिय- 
चिधपट्टगहियाउह-पहरणा मादिवर-वम्मगुडिया, आविद्धजालिया कवयकंकड॒इया उरसिरमुह-बद्ध- 
कटठतोणमाइयबरफलगर चियपहकर-सरहसखरचावकरकरछिय-सुणिसिय-सरवरिसचडकर गमुयंत-- 
घणचंड वेगधाराणिवायमग्गे अणेगधणुमडलग्गसधित-उच्छलियसत्तिकणग-वामकरगहिय खेडगणिम्मल- 
णिक्किट्ठखग्गपहरत-कोत-तोमर-चक्‍्क-गया-परसु-मूसल-लंगल-सूल-लउल-भिडमालसब्बल- 
पट्टि स-चम्मे इ -दुघणमोद्वि य-मोसग्गर -वर फलिह -जं त-पत्थर “दुहण-तोण-कु वेणी - 
पीढकलिएईलीपहरण ._ मिलिमिलिमिलंतखिप्पत-विज्जुज्जल-विरचिय-समप्पहणभतले फुडपहरणे 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (334 ) 
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महारणसंखभेरिवरतूर-पउर--पडुपडहाहयणिणाय-गंभीरणदिय पक्खुभिय-विउलघोसे हय-गय-रह- 
जोह-तुरिय-पसरिव-रउद्धततमंधकार-बहुले कायर-णर-णयण-हिययवाउलकरे। 


६४. दूसरे कितने ही राजा जो युद्धभूमि मे सबसे अगली पक्ति मे लडकर विजय प्राप्त करने वाले 
होते है। वे (इस प्रकार विविध शस्त्रो से सज्जित रहते है) जैसे-कमर कसे हुए, कवच-बख्तर धारण 
किये हुए और विशेष प्रकार के चिह्॒पट्ट-परिचयसूचक बिल्ले मस्तक पर बाँधे हुए, अस्त्र-शस्त्रो को 
धारण किये हुए, प्रतिपक्ष के प्रहार से बचने के लिए ढाल से और उत्तम कवच से शरीर को वेष्टित किये 
हुए, लोहे की जाली पहने हुए, कवचो पर लोहे के काँटे लगाये हुए, वक्षस्थल के साथ ऊर्ध्वमुखी बाणो 
की तृणीर-बाणो की थैली कण्ठ मे बाँधे हुए, हाथो मे पाश-शस्त्र और ढाल लिए हुए, सैन्यदल की 
रणोचित रचना किए हुए, कठोर धनुष को सहर्ष हाथो मे पकडे हुए, हाथो से (बाणो को) खीचकर की 
जाने वाली प्रचण्ड वेग से बरसती हुई मूसलधार वर्षा के गिरने से जहाँ मार्ग अवरुद्ध हो गया है, ऐसे 
युद्ध मे अनेक धनुषो, दुधारी तलवारों, फेकने के लिए निकाले गये त्रिशूलो, बाणो, बाये हाथो मे पकडी 
हुई ढालो, म्यान से निकाली हुई चमकती तलवारो, प्रहार करते हुए भालो, तोमर नामक श्त्रों, चक्रो, 
गदाओ, कुल्हाडियो, मूसलो, हलो, शूलो, लाठियो, भिडमालो, शब्बलो-लोहे के वल्लमो, पट्टिस नामक 
शस्त्रो, पत्थरो-गिलोलो, द्रुघणों -विशेष प्रकार के भालो, मुट्ठी मे आ सकने वाले एक प्रकार के शस्टत्रो, 
मुद्गरो, प्रबल आगलो, गोफणो, द्वुहणो (कर्करो), बाणो के तूणीरो, नालदार बाणो एव आसन नामक 
शस्त्रो से सज्जित तथा दुधारी तलवारों और चमचमाते शस्त्रो को आकाश मे फेकने से आकाश बिजली 
के समान उज्ज्वल प्रभा वाला हो जाता है। उस सग्राम मे प्रकट-स्पष्ट शस्त्र-प्रहार होता है। महायुद्ध मे 
बजाये जाने वाले शखो, भेरियो, उत्तम वाद्यो, अत्यन्त स्पष्ट ध्वनि वाले ढोलो के बजने के गम्भीर 
आधघोष से वीर पुरुष हर्षित होते है और कायर पुरुषो को घबराहट बढती जाती है। वे (भय से पीडित 
होकर) काँपने लगते है। इस कारण युद्धभूमि मे हो-हल्ला होता है। घोडे, हाथी, रथ और पैदल सेनाओ 
के शीघ्रतापूर्वक चलने से चारो ओर फैली-उडती धूल के कारण वहाँ सघन अधकार व्याप्त रहता है। 
वह युद्ध कायर नरो के नेत्रो एव हृदयो को आकुल-व्याकुल बना देता है। 


अगले सूत्र मे पुन उस युद्धभूमि की भयानकता का वर्णन करते है- 
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६५. . विलुलियठक्कड-बर-मउड-तिरीड-कुडलोडुदामाडेविया. पागड-पडाग-उसियज्ञव- 
वेजयंतिचामरचलंत-5छत्तंधयारगभीरे। 

हयहेसिय-हत्थिगुलुगुलाइय-रहघणघणाइय-पाइक्कहरहराइय-अप्फोडिय-सीहणाया,. छेलिय- 
विघुट्टुक्कहकठकयसद्द भीमगज्जिए। 

सयराह-हसंत-रुसत-कलकलरवे आसूणियवयणरुद्दे भीमदसणाधरोट्ठगाढदट्ठे संप्पहारणुज्जयकरे 
अमरिसवसतिब्वतरत्तणिद्यारितच्छे वेरदिट्वि-कुद्ध-चिट्टिय-तिवलि-कुडिलभिउडि-कयणिलाडे 
वहपरिणय-णरसहस्स-विक्कमवियंभियबले। बग्गंत-तुरगरहपहाविय-समरभडा आवडियछेयलापव- 
पहारसाहियासमूसविय बाहु-जुयलमुक्कट्टहासपुक्कंतबोल-बहुले। 

फलफलगावरणगहिय-गयवरपपत्पिंत-दरि यभड्खल-परोप्परपलग्ग--जुद्धगव्विय-विउसिय- 
वरासिरोस-तुरियअभिमुह -पहररिं तछिण्णकरिक र-विभंगियकरे अवइद्धणिसुद्धभिण्णफालिय- 
पगलियरुहिर-कय- भूमि-कदम-चिलिचिल्लपहे। 

कुच्छिदालिय-गलंतरुलिंतणिभेलितंत-फुरुफुरंत-अविगल--मम्माहय-विकयगाढदिण्णपहा रमुच्छित- 
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चित्र-परिचय 7 
युद्ध-स्थल व्ही विभत्सता 


चित्र मे युद्ध-स्थल को विभत्सता को दिखाया गया है। पराये धन को प्राप्त करने के इच्छुक राजा 
किस प्रकार भयकर नरसहार करते हैं, यह सब अदत्तादान रूप तीसर अधर्म (आम्व) का परिणाम है। 
चित्र इसका प्रत्यक्ष आभास कराता है। 


चित्र के ऊपर के भाग मे युद्ध- स्थल का वर्णन है-युद्धोन्‍्मन्त राजा मदमस्त होकर एक-दूसरे पर 
आक्रमण कर रहे हैं। घोडे हिनहिना रहे हैं। हाथी गुलगुला रहे है। घोडे, रथ ओर पदाति सैनिक बडे बेग 
से दौडकर एक-दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं। योद्धागण क्रोधित होकर मुँह फूलाकर अपने शत्रु पर प्रहार 
कर रहे है। किसी-किसी के नेत्र लाल है। गदाये आपस मे टकरा रही हैं। आवेश के कारण वे अपने 
होठो को दाँतो से चबा रहे है | 

चित्र के नीचे के भाग में सध्या के समय युद्ध स्थल का बड़ा ही करुणाजनक चित्र प्रस्तुत किया 
गया है। सध्या के समय युद्ध स्थल की भामि अत्यत रक्त रजित हों गई है। किसी योद्धा का पेट फटने 
से रक्त बह रहा है, आते बाहर निकली हई हैं। गहग प्रहार हाने से किसी की इन्द्रियाँ फटफडा रहीं है। 
किसी के मर्म स्थानों पर चोट लगने में वह छटपटा रहा है। कोई अमहा वेदना के कार! करुण क्रदन 
कर रहा है। जिनके मस्तक कट गये है, ऐसे हाथियों आर अश्वो के शरीर से भुमि पर्टी हुइ है। पराये धन 
को हडपने की इच्छा रखने वाले राजा आदि अन्य व्यक्ति ऐसी युद्ध भ्रमि में प्रवेश करते है, जो पत्यक्ष श्मशान 


के समान दीखती हैं और परम रौद्र एव भयकर होती है। -- सत्र 65, प्‌ 737 
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रुलंतविब्भलविलावकलुणे; हयजोह-भमंत-तुरग-उद्दाममत्तकुंजर-परिसंकियजणणिव्युक्कच्छिण्णधय-- 
भग्गरहवरणइसिरकरिकलेवराकिण्ण--पतित-पहरण-विकिण्णाभरण-भूमिभागे। 

णच्चं तक बं धपउ र भयंक र-वायस-परि ले त-गिद्धमं ड ल- भम॑ तच्छायं धकार-गं भीरे । 
वसुवसुहविकंपियव्य-पच्चक्खपिउवर्ण परमरुददबीहणगं दुष्पवेसतरगं अहिवयंति संगामसंकडं परधर्ण महंता। 

६५. ढीला होने के कारण इधर उधर हिलते चचल एव उन्नत उत्तम मुकुटो, तीन सेहरो वाले 
मुकुटो-ताजो, कुण्डलो तथा नक्षत्र नामक आभूषणो की उस युद्ध मे जगमगाहट होती है। स्पष्ट दिखाई 
देने वाली पताकाओ, ऊपर फहराती हुई ध्वजाओ, विजय को सूचित करने वाली वैजयन्ती पताकाओ 
तथा चचल-हिलते-डुलते चामरो और छत्रो के कारण होने वाले अन्धकार के कारण वह रणक्षेत्र 
गम्भीर प्रतीत होता है। 

घोडो की हिनहिनाहट से, हाथियों की चिघाड से, रथो की घनघनाहट से, पैदल सैनिको (प्यादो) की 
हर-हर आवाज से, तालियो की गडगडाहट से, सिहनाद की ध्वनियों से, सीटी बजाने की-सी आवाजो 
से, भय के कारण जोर-जोर की चिल्लाहट से, हँसने के कारण जोर की किलकारियो से और एक साथ 
उत्पन्न होने वाली हजारो कण्ठो की ध्वनि से वहाँ भयकर गर्जनाएँ होती है। 


उसमे एक साथ हँसने, रोने और कराहने के कारण कलकल ध्वनि होती रहती है। बीच-बीच मे 
मुँह फुलाकर आँसू बहाते हुए बोलने के कारण वह रौद्र दिखाई देते है। उस युद्ध मे भयावने दाँतो से 
होठो को जोर से चबाने-काटने वाले योद्धाओ के हाथ अचूक प्रहार करने के लिए उद्यत-तत्पर रहते 
है। क्रोध की उग्रता के कारण योद्धाओ के नेत्र लाल-लाल और तरेरते हुए होते है। वैरमय दृष्टि के 
कारण क्रोध परिपूर्ण चेशओ से उनकी भौहे तनी रहती है और इस कारण उनके ललाट पर तीन सल 
पडी हुई होती है। उस युद्ध मे, मार-काट करते हुए हजारो योद्धाओ के पराक्रम को देखकर सैनिको के 
पौरुष-पराक्रम की वृद्धि हो जाती है। हिनहिनाते हुए अश्वो और रथो द्वारा इधर-उधर भागते हुए 
युद्धवीरों तथा शस्त्र चलाने मे कुशल और सधे हुए हाथो वाले सैनिक हर्षविभोर होकर, दोनो भुजाएँ 
ऊपर उठाकर, खिलखिलाकर-ठहाका मारकर हंस रहे होते है, किलकारियों मारते है। 

चमकती हुई ढाले एव कवच धारण किये हुए, मदोन्मत्त हाथियो पर आछरूढ प्रस्थान करते हुए 
योद्धा, शत्रुयोद्धाओं के साथ परस्पर जूझते है तथा युद्धकला मे कुशलता के कारण अहकारी योद्धा 
अपनी-अपनी तलवारे म्यानो मे से निकालकर, फुर्ती के साथ रोषपूर्वक परस्पर-एक-दूसरे पर प्रहार 
करते है। हाथियो की सूँडे काट रहे होते है, जिससे उनके भी हाथ कट जाते है। ऐसे भयावह युद्ध मे 
मुदूगर आदि द्वारा मारे गये, काटे गये या फाडे गये हाथी आदि पशुओ और मनुष्यो के युद्धभूमि मे 
बहते हुए रुधिर के कीचड से मार्ग लथपथ हो रहे होते है। 

कूँख के फट जाने से भूमि पर बिखरी हुई एवं बाहर निकलती हुई आँतो से रक्त प्रवाहित होता 
रहता है तथा तडफडाते हुए, विकल, मर्माहत, बुरी तरह से कटे हुए, प्रगाढ प्रहार से बेहोश हुए, 
इधर-उधर लुढकते हुए विहृल मनुष्यो के विलाप के कारण वह युद्धभूमि बहुत ही करुणाजनक प्रतीत 
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होती है। उस युद्ध मे मारे गये योद्धाओ के इधर-उधर भटकते घोडे, मदोन्‍्मत्त हाथी और भयभीत 
मनुष्य, मूल से कटी हुई ध्वजाओ वाले टूटे-फूटे रथ, मस्तक कटे हुए हाथियों के धड-कलेवर, विनष्ट 
हुए शस्त्रासत्र और बिखरे हुए आभूषण-अलकार इधर-उधर पडे होते है। 

डोलते हुए बहुसख्यक कलेवरो-धडो पर काक और गिद्ध मेंडराते रहते है। और जब उन कौओ 
और गिद्धो के झुण्ड के झुण्ड घूमते है तब उनकी छाया के अन्धकार के कारण वह युद्ध गम्भीर 
अन्धकाएपूर्ण बन जाता है। ऐसे (भयावह-घोरातिघोर) युद्ध मे (राजागण) केवल सेना को ही युद्ध मे 
नही झोकते। स्वय प्रवेश करते है-मानो देव (देवलोक) और पृथ्वी को प्रकम्पित करते हुए, ये धन की 
कामना करने वाले राजागण साक्षात्‌ श्मशान के समान, अतीव रौद्र होने के कारण भयानक और 
अत्यन्त कठिनाई से प्रवेश करने योग्य इस सग्रामरूपी गहन वन मे चलकर अथवा आगे होकर प्रवेश 
करते है। 
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विवेचन प्रस्तुत पाठ में सग्राम की भयानकता का स्पष्ट अतीव रोमहर्षक सजीव चित्र उपस्थित किया गया 
है। पराये धन के इच्छुक राजा लोग किस प्रकार भीषण नर-सहार के लिए तत्पर हो जाते है। यह वर्णन उसका 
प्रत्यक्ष आभास कराता है। 
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शफफफफफफफ्रमफ्फकरफ्क्ररक्फक्रक्क्रफऋ्रअक 
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बनवासी चोर 7/६५६5 ॥३ 700६5 
६६. अबरे पाइक्कचोरसंघा सेणावइ-चोरवंद-पागढ्विका ये अडवी-देसदुग्गवासी 
कालहरितरत्तपीतसुक्किल--अणेगसयचिंध-पट्टबद्धा परविसए अभिहणंति लुद्धा धणस्स कण्जे। 


६६. इनके (पूर्वसूत्र मे उल्लिखित राजाओ के) अतिरिक्त पैदल चलकर चोरी करने वाले चोरों के 
समूह होते है। कई ऐसे (चोर) सेनापति भी होते है जो चोरों को प्रोत्साहित करते है। चोरो के यह समूह 
अटवी आदि दुर्गम स्थानों मे रहते है। उनके काले, हरे, लाल, पीले और श्वेत रग के सैकडो चिन्ह-पढ्ट 
होते है, जिन्हे वे अपने मस्तक पर धारण करते है। पराये धन के लोभी बनकर वे चोर-समुदाय दूसरे 
प्रदेशों मे जाकर धन का अपहरण करते है और मनुष्यो का घात करते है। 
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विवेचन . ज्ञातासूत्र, विषाकसूत्र आदि आगमो मे ऐसे अनेक चोरों और सेनापतियो का विस्तृत वर्णन 
उपलब्ध होता है, जो विषम दुर्गम अरण्य प्रदेशों मे निवास करते और लूटपाट करते थे। पाँच-पाँच सौ सशस्त्र 
चोर उनके दल मे थे जो मरने-मारने को सदा उद्यत रहते थे। उनका सैन्यबल इतना सबल होता था कि 
राजाओ की सेना को भी पछाड देता था, राजाओ की सेना भी उनको पकडने मे समर्थ नहीं होती थी। ऐसे ही 
चोरो एव चोर-सेनापतियो का यहाँ सकेत किया गया है। 
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६७. रयणागरसागर उम्मीसहस्समाला-उलाउल-वितोयपोत-कलकलेत-कलिय पायालसहस्स- 
वायवसवेगसलिल-उद्धम्ममाणदगरयरयंधकारं वरफेणपउर-धवल-पुलंपुल-समुद्टियट्रहास॑ मारुयविछु- 
भमाणपाणियं जल-मालुप्पीलहुलिय अबि य समतओ खुभिय-लुलिय-खोखुब्भभाण-पक्खलियचलिय- 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (740 ) व 


क्रककाक्रफक्रफ्रमफ्रफफ्फ्फ्क््फकाकाऊफक्फफफ्ा फ्फकफ फ फ्फ फ्फ्क्रफफफ्फ फन्‍ फ फ फ्ररफ फ फ फ फ 


अफक्ीक्रक्काक्रफ्क कफ फ्फ फ ्फ्फ्फ्फ फ्फ फफफ उपक्रफर्रफक कफ फ्फ्फक्फ 


छाफफफफफफफफफफफफफ्रफफफफफफफफकफफकफक्षफक्रककक्रक्क्रकभक्क्रकाा्त 


सल्फ्ाक्अ्रकक्रफोकक्रफ्फ्क्रफऊक्रफ्फफ्फऋ+रफफक््रमक्फाकक्र+फक्शक्कक्षरफाफ्रफफ््फरफफफफककफकफफफफफ 


विउलजलचक्कवाल-महाणईवेगतुरिय आपूरमाणगं भी र-विउल--आवत्त-चबल-- भममाणगुष्पमाणुच्छलंत 
पच्चोणियत्त-पाणिय-पधावियखर-फरुस-पयंडवाउलियसलिल-फुट्टंत वीइकल्लोलसंकुल महामगर- 
मच्छ -कच्छ भोहार-गाह-तिमि-सुंसुमार-सावय-समाह य-समुद्धायमाणक -पूरघो र -पउरें 
कायरजणहियय-कंपणणं घोरमारसंतं महव्भयं भयंकर पइभय उत्तासणगं अणोरपारं आगासं चेव 
णिरवलंबं। उप्पायणपवण-धणिय-णोल्लिय उवरुवरितरंगदरिय-अइवेग-वेग-चब्खुपहमुच्छरंतं। 

कत्थइ-गं भीर-विउलगज्जिय-गुंजिय-णिग्घायगरुयणिवडिय-सु दी ह णीहारि--दूरसुच्चंत-ग भी र- 
धुगुधुगंतस पडिपहर भंतजक्ख-रक्खस-कुहंड-पिसायरुसिय-तज्जाय-उवसग्ग-सहस्ससंकुलं 
बहुप्पाइयभूय॑ं विरइयबलिहोम-धूवउबयारदिण्ण-रुहिरच्वणाकरणपयत-जोगपययचरियं परियंत- 
जुगत-कालकप्पोवम दुरंतं महाणईणईवई-महाभीमदरिसणिज्ज दुरणुच्चर॑ विसमप्पवेसं दुक्खुत्तारं दुरासय॑ 
लवण-सलिलपुण्णं। 

असियसिय-समूसियगेहि हत्थतरकेहिं वाहणेहिं अइवइत्ता समुद्दमज्झे हणंति, गंतृण जणस्स पोए 
परदव्यहरा णरा। 

६७ (इन वनवासी चोरो के सिवाय कुछ अन्य प्रकार के समुद्री लुटेरे, डाकू भी होते है जो धन के 
लालच मे फँसकर समुद्र यात्रा करने वाले यात्रियो को लूटते है। यहाँ उनका दिग्दर्शन कराया जाता है। 
वे लुटेरे जहाँ रत्नों के खजाने छिपे पडे है, ऐसे समुद्र मे चढाई करते है। वह समुद्र कैसा होता है ? वह 
समुद्र हजारो-हजारो तरग-मालाओ से व्याप्त होता है। पीने के पानी के अभाव मे जहाज के यात्री 
आकुल-व्याकुल होकर कल-कल ध्वनि से क्रन्दन करते है। हजारो पाताल-कलशो की वायु के क्षुब्ध 
होने से तेजी से ऊपर उछलते हुए जलकणो की रज से वातावरण अन्धकारमय बना होता है। निरन्तर 
प्रचुर मात्रा मे उठने वाले श्वेत वर्ण के फेन ही मानो उस समुद्र का अट्हास है। वहाँ पवन के प्रबल 
धपेडो से जल क्षुब्ध हो रहा होता है। जल की तरग-मालाएंँ तीतच्र वेग के साथ तरगित होती है। चारो 
ओर तूफानी हवाएँ उसे क्षोभित कर रही होती है। जो तट के साथ टकराते हुए जल-समूह से तथा 
मगर-मच्छ आदि जलीय जन्तुओ के कारण अत्यन्त चंचल हो रहा होता है। बीच-बीच मे उभरे 
हुए-ऊपर उठे हुए पर्वतो के साथ टकराने वाले एव बहते हुए अथाह जल-समूह से युक्त है, गगा आदि 
महानदियो के वेग से जो शीघ्र ही लबालब भर जाने वाला है, जिसके गम्भीर एव अथाह भँवरों मे 
जलजन्तु अथवा जलसमूह चपलतापूर्वक भ्रमण करते, व्याकुल होते, ऊपर-नीचे उछलते है, जो 
वेगवान्‌ अत्यन्त प्रचण्ड, क्षुब्ध हुए जल मे से उठने वाली लहरो से व्याप्त है। महाकाय मगर-मच्छो, 
कच्छपो, ओह नामक जल-जन्तुओ, घडियालो, बडी मछलियो, सुसुमारो एव श्वापद नामक जलीय 
जीवो के परस्पर टकराने से तथा एक-दूसरे को निगल जाने के लिए दौडने से वह समुद्र अत्यन्त घोर- 
भयावह बना होता है, जिसे देखते ही कमजोर मनुष्यो का हृदय कॉप उठता है, जो अतीव भयानक 
और प्रतिक्षण भय उत्पन्न करने वाला है, अतिशय उद्वेग पैदा करने वाला है, जिसका ओर- 
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छोर-आर-पार का कोई कही दिखाई नहीं देता, जो आकाश के समान निरालम्बन-आलबनहीन है 
अर्थात्‌ जिस समुद्र में कोई सहारा नही है, उत्पात से उत्पन्न होने वाले पवन से प्रेरित और ऊपरा- 
ऊपरी एक के बाद दूसरी गर्व से इठलाती हुई लहरो के वेग से जो नेत्रपथ-नजर को आच्छादित कर 
देता है। 


उस समुद्र मे कही-कही गम्भीर मेघगर्जना के समान गूँजती हुई, व्यन्तर देवकृत घोर भयावह ध्वनि 
के समान तथा उस ध्वनि से उत्पन्न होकर दूर-दूर तक सुनाई देने वाली प्रतिध्वनि के समान गम्भीर 
और धुक्‌-धुक करती ध्वनि सुनाई पडती है। जो प्रत्येक रात मे रुकावट डालने वाले यक्ष, राक्षस, 
कृष्माण्ड एव पिशाच जाति के कुपित व्यन्तर देवो के द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले हजारों उत्पातो- 
उपद्रवों से परिपूर्ण है।जो बलि, होम और धूप देकर की जाने वाली देवता की पूजा और रुधिर देकर 
की जाने वाली अर्चना मे प्रयलशील एव सामुद्रिक व्यापार मे निरत नौका-वणिको-जहाजी व्यापारियों 
द्वारा सेवित है, जो कलिकाल-अन्तिम काल के अन्त अर्थात्‌ प्रलयकाल के कल्प के समान है, जिसका 
पार पाना कठिन है, जो गगा आदि महानदियों का अधिपति-नदीपति होने के कारण अत्यन्त भयकर 
है, जिसमे यात्रा करना अनेक सकटो व खतरो से परिपूर्ण है, जिसमे प्रवेश पाना भी कठिन है, जिसे 
पार करना-किनारे पहुँचना भी अत्यन्त दुष्कर है, यहाँ तक कि जिसका आश्रय लेना भी दु खयुक्त है 
और जो खारे पानी से भरा होता है। 


ऐसे रत्नाकर समुद्र मे ऊँचे किये हुए काले और सफेद झण्डो वाले पराये धन द्रव्य के अपहारक 
डाकू अति-वेगपूर्वक चलने वाले, पतवारों से सज्जित जहाजो द्वारा आक्रमण करके समुद्र के मध्य मे 
जाकर सामुद्रिक व्यापारियो के जहाजो को नष्ट कर देते है। 
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| चित्र-परिचय 8 । | [ए5६0"90०॥ "६०. ह । 
समुद्री डाके 


जलयान द्वारा विदेशों मे व्यापार के लिए जाने वाले व्यापारियों को लूटने के लिए ये डाकू महाभयकर 
समुद्र मे प्रवेश करते हैं। इसमे प्रचण्ड बायु के कोप से ऊँची-ऊँची भयकर लहरे उठती रहती हैं। अनेक 
स्थानों पर बडे-बडे भवर होते हैं। गगा आदि नदियो का पानी अत्यत वेग से समुद्र मे आने के कारण 
बड़ी-बडी विशाल लहरे उठती हैं। इन समुद्री लहरो के साथ अनेक विशाल समुद्री जीव भी उछलते हैं 
जिससे गम्भीर एवं भयकर ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। आँधी-तृफान आदि का उपद्रव होने पर आकाश मे 
घटाटोप अधकार छा जाता है। विजली कडकती है। इतने लोमहर्षक वातावरण मे भी जलयान में सवार 
ये समुद्री लुटेरे दूसरों का धन हरण करने की इच्छा स आगे बढते चले जाते हैं। धन के लालच में आकर 
ये ममुद्री डाकू ममुद्र जैसे उपद्रवपूर्ण भयकर स्थान पर जाने का दुस्माहस कर लेते है। चित्र मे इनका 
लोमहर्षक चित्रण किया गया है। -सृत्र 67, प्‌ 7/42 


ग्रामादि लूटने वाले 
परगये धन का हरण करने वाले दुष्ट मति चोर नगरा में जाकर लोगा का बन्दी बना लेते हैं। घरो की 
दीवागे में सेध्र लगाकर चोरी करते है। इनकी तृष्णा असीम होती है। 
इस प्रकार ये चोर चोरी क॑ धन का बँटवाग करने के लिए श्मशान भामि जसे भयानक स्थानों पर 
जाते हैं। जहाँ सर्वत्र भय एव मनह॒सियत छाई रहती हे। यहाँ भोजन पाना मिलता भी दुष्कर रहग है। ऐसे 
भयकर स्थानों पर जाकर ये धन का बेँटवारा करते ह। गुप्त मत्रणा करते है। इनक शरीर भाजन- पाना के 
अभाव में शूष्क एब विकृत हो जाते है। ये लुटेर पगये धन के लालच में नरक और तिय॑च भव में भागन 
योग्य अत्यत दु ख उत्पन्न करने वाले पाप कर्मों का सचय करते है। सूत्र 68, पु 745 
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विवेचन कभी-कभी दूर से देखने मे सागर शान्त दृष्टिगोचर होता है, किन्तु किस क्षण वह भयकर रौद्र 
प्रलयकारी रूप धारण कर लेगा, यह निश्चय करना कठिन है। आधुनिक काल मे जब मौसम, आँधी-तूफान 
आदि को पहले ही सूचित कर देने वाले अनेक प्रकार के साधन-यन्त्र आदि आविष्कृत हो चुके है और जलयान 
भी अत्यधिक क्षमता वाले सभी साधनो से सुसज्जित हो चुके है, तब भी अनेको यान डूबते रहते है। लाखो 
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लोगो की जीवन-लीला समाप्त हो जाती है। समुद्री तूफानो के कारण प्राचीन काल मे जो उत्पातसूचक यन्त्रो का 
प्राय अभाव था और यानों की भी इतनी क्षमता के अभाव मे समुद्रयात्रा कितनी सकट-परिपूर्ण होती होगी, 
यह कल्पना करना कठिन नहीं है। आगमो मे समुद्री तूफानों में डूबने वाले यात्रा वर्णन का उछ्ेख मिलता है। 
इसी कारण समुद्रयात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व यात्री शुभ दिन, तिथि, नक्षत्र आदि देखने के साथ अनेकानेक 
देवी-देवताओ की पूजा-अर्चा भी करते थे। क्योकि यह माना जाता था कि यात्रा मे व्यन्तर देव भी विविध 
प्रकार के विघ्न उपस्थित करते रहते है। 


फिर भी धन के लोभ से प्रेरित होकर वणिक्‌ जन जान-माल का खतरा सिर पर उठाकर समुद्रयात्रा करते 
थे और एक देश का माल दूसरे देश मे ले जाकर बेचते थे। 


समुद्रयात्रा मे प्राकृतिक अथवा दैविक प्रकोप के अतिरिक्त समुद्री लुटेरो का भय भी बहुत रहता था। ये 
लुटेरे अपने प्राणो को सकट मे डालकर केवल लूटमार के लिए ही भयकर सागर मे प्रवेश करते थे। वे नौका- 
वणिको को लूटते थे और कभी-कभी उनके प्राणो को भी हर लेते थे। उक्त पाठ मे यही सभी तथ्य प्रकट किये 
गये है। 
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प्रश्नयाकरण यह ७७३ ३ हू | आफ सकणणअ आर] प्रश्नव्याकरण सूत्र (444 ) डाक 2#चबवेंडव ए.वटेवाचा 5006 


क्रकक्षक्राक्रक्र््रक्राऋ्फ्रफक्रफफफ्रफ्ाऋ्रफफफ्फफफ्फफफ्फाे भा फफक कफ फ फ 


ध्रफफफफफफफफनफफफफमफक्फफक्रफफ्रफक्फ्रफमफऋ्रफफ्रफफफ्रमक्रफ क्र फफ्फ्रफक्रररफाकफ्र फ कक्रफक्रफ 


लफफफफभफ्ाफ्रफक्रफक्रफक्राक््रफक्रफफाफ फफफ्फ फ्ममफ फफ कफ फ कफ फ््ा 


फ्रमाकफफ्रफफफ 


खिक्रफकक्क्षाकक्षर-क्क्फ्रमाफफ क्रशोशफ्फ कफ फ्मक क्रम फ्फ फ फ्फफ कफ फफ्रफफ फू फ्फ फफफ 


ग्रामादि लूटने वाले !॥.«658 ॥०४४8६२५ 

६८. णिरणुकंपा णिरवयक्खा गामागर-णगर-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-पट्रणासम-णिगसम- 
जणवए य धणसमिद्धे हणति थिरहियय-छिण्ण-लणज्जा-बंदिग्गह-गोग्गहे य गिण्हति दारुणमई णिक्किवा 
णियं हणति छिंदंति गेहसंधि णिव्खित्ताणि य हरति धणधण्णदब्बतजायाणि जणवय-कुलाणं णिग्धिणमई 
परस्स दब्वाहिं जे अविरया। 

६८. पराया धन चुराने वाले लोगो का हृदय अत्यन्त कठोर, अनुकम्पा, दया से शून्य होता है, वे 
परलोक की जरा भी परवाह नही करते, ऐसे लोग धन से समृद्ध ग्रामो, आकरो, नगरो, खेटो, कर्बटो, 
मडम्बो, पत्तनो, द्रोणमुखो, आश्रमो, निगमो एवं देशो को नष्ट कर देते-उजाड देते है। और वे अत्यन्त 
कठोर हृदय वाले या निहित स्वार्थ वाले, निर्लज्ज लोग मानवो को बदी बनाकर अथवा गायो आदि 
पशुओ को पकडकर ले जाते है। दारुण मति वाले, निर्दय या निकम्मे अपने-आत्मीय जनो का भी घात 
कर देते है। वे घरो मे सेध लगाते है। 

जो परकीय द्र॒व्यो के लोभ से निवृत्त नही है, ऐसे निर्दय बुद्धि वाले (वे चोर) लोगो के घरो मे रखे 
हुए धन-धान्य एव अन्य प्रकार के द्रव्य के समूहों को चुरा लेते है। 
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विवेचन चोरी करने वाले लोग प्राय निर्दय-अनुकम्पाहीन और क्रूर होते है, उन्हे अदत्तादान के 
परिणामस्वरूप परलोक मे होने वाली दुर्दशाओ की परवाह नही होती क्योकि वे प्राय अदूरदर्शी और लोभग्रस्त 
रहते है। दयावान और परलोक से डरने वाले विवेकी जन इस इह-परलोक-दु खप्रद कुकृत्य मे प्रवृत्त नही 
होते। 


प्रस्तुत पाठ मे आये कुछ विशेष शब्दो के अर्थ इस प्रकार हैं- 
ग्राम-छोटी बस्ती। जहाँ किसानो की बहुलता हो। आकर-जहाँ सोना-चाँदी आदि की खाने हो। 
खेड-खेट-धूल के परकोटे वाली बस्ती। 


कब्बड-कर्बट-जहाँ थोडे मनुष्य रहते हो। 
मडम्ब-जिसके आस-पास कोई बस्ती न हो। 
द्रोणमुख-जहा जल एव स्थल दोनो मार्ग हो ऐसा बन्दरगाह। 


$%.7, पज्ा/्च ९४बफ्प्शन- 52९८ 4कगतवए० 





भ्रक#ा्फफफफफफ्फ्रफफफ्फ्फफफ्फफफफकफफफफफफ्फ कक कफ फ 


घकडकफ्रफ्रफ्रफ्ाफाफाफफफ्रफमफफफ फन्‍्फ्रन्‍[्फफ् फााफफ्फ् फ्फफ्रफ्फ कर फफ्रफमफफ फ्फ फफ फफ फफ कफ 


फर््फफ)ब़क्‍स्‍न्‍् फ्रोाांक्फ का फ्फ्रत्ा प्रक्रोकक्रमक्षक्रक्क काका क्र फ क्रका कक्रफफ 


शिफफफफफफफफ्रफफ्फाफफ्कफ्रशएशअफफफ्रफ्रफ््रफ्रफफफ्रफ्म कफ फ्रफफ्फफ्रफ्फ्रफफम फ क्रक््फफफ 


पत्तन-पाटन-जहाँ जलमार्ग से अथवा स्थलमार्ग से जाया जाये। 

आम्रम- तापसजनो का निवाप्त हो। 

निगम-जहाँ व्यापारी बहुतायत से निवास करते हो। 
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६९. तहेव केई अदिण्णादाणं गवेसमाणा कालाकालेसु सचरता चियकापज्जलिय-सरस-दर-दह- 
कह्डियकलेवरें._ रुहिरतित्ततयण-अक्खय-खाइयपीय-डाइणिभमंत-भयकर जंबुयक्खिक्खियंते 
घूयकयघोरसद्दे. वेयालुद्टिय-णिसुद्ध-कहकहिय-पहसिय-बीहणग-णिरभिरामे. अइदुब्मिगध- 
बीभच्छदरिसणिज्जे। 

सुसाणवण-सुण्णघर-लेण-अतरावण-गिरिकदर-विसमसावय-समाकुलासु वसहीसु किलिस्सता 
सीयातब-सोसिय-सरीरा दड्नच्छवी। 


णिरयतिरिय-भवसकड-दुक्ख-सभारवेयणिज्जाणि पावकम्माणि सचिणता। 


दुल्लहभक्खण्ण-पाणभोयणा पिवासिया झुझिया किलता मंस-कुणिमकंदमूल-जं किंचिकयाहारा 
उब्बिग्गा उप्पुषा असरणा अडवीवास उबेति वालसय-संकणिपण्जं। 


६९, इसी प्रकार कितने ही लोग (चोर) चोरी के लिए धन आदि की खोज करते हुए समय और 
कुसमय-अर्ध-रात्रि आदि विषम काल मे इधर-उधर भटकते हुए ऐसे श्मशान में फिरते है जहाँ 
चिताओ मे जलती हुई, रुधिर आदि से युक्त, अधजली एवं खीच ली गई लाशे पडी है तथा रक्त से 
लथपथ मृत शरीरो को पूरा खा लेने और रुधिर पी लेने के पश्चात्‌ इधर-उधर घूमती हुई डाकिनो के 
कारण जो अत्यन्त भयावना जान पडता है, जहाँ गीदड खी-खी ध्वनि कर रहे है। उल्लुओ की डरावनी 
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श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (46 ) $कात 2०आोजव #दाप्कचा कक्ष 
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आवाज आ रही है। भयोत्पादक एव विद्रूप पिशाचो, बेतालो द्वारा ठठाका मारकर अट्टहास करने से जो 
अतिशय भयावना एवं अरमणीय हो रहा है और जो अतीव तीत्र दुर्गन्ध से घिनौना होने के कारण 
देखने मे भीषण जान पडता है। 


(वे तस्कर) ऐसे शून्य स्थानों के अतिरिक्त वनो मे, सूने घरो मे, लयनो-शिलाओ से बने घरों मे, 
मार्ग पर बनी हुई दुकानो, पर्वतो की गुफाओ, ऊबड-खाबड स्थानो और सिह, व्याप्र आदि हिंसक 
प्राणियो से व्याप्त स्थानों मे (राजदण्ड से बचने के लिए) इधर-उधर मारे-मारे फिरते है। उनके शरीर 
की चमडी सर्दी और गर्मी से सूखकर सिकुड गई है। सर्दी-गर्मी की तीव्रता के कारण चमडी जल जाती 
है या चेहरे की कान्ति मद पड जाती है। 


वे नरक भव मे और तिर्यच भव रूपी गहन वन मे होने वाले निरन्तर असह्य दु खो की अधिकता 
द्वारा भोगने योग्य पापकर्मों का सचय करते है, अर्थात्‌ अदत्तादान के पाप से नरक की एवं तिर्यचगति 
की तीव्र वेदनगाओ को निरन्तर भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे घोर पापकर्मों का वे सचय 
करते है। 


(जगल मे कभी यहाँ और कभी वहाँ लुक-छिपकर भटकते-छिपते रहने के कारण) उन्हे खाने 
योग्य अन्न-चावल, गेहूँ आदि और पीने के लिए जल भी दुर्लभ होता है। कभी प्यास से पीडित रहते है, 
कभी भूखे रहते है, थके रहते है और कभी-कभी माँस, मुर्दा शरीर, कभी कन्दमूल आदि जो कुछ भी 
मिल जाता है, उसी को खाकर रहना पडता है। वे निरन्तर उद्विग्न-धबराये हुए रहते है, सदैव एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहते है। उनका कोई शरणदाता नहीं होता। इस प्रकार वे जगल मे रहते 
है, जहाँ सैकडो सर्पों (अजगरो, भेडियो, सिहो, व्याप्रों) आदि का भय बना रहता है अर्थात्‌ विषैले और 
हिसक जन्तुओ के कारण जो सदा शकाजनक बना रहता है। 
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् ७०. अयसकरा तककरा भयकरा कास हरामोत्ति अज्ज दब इह सामत्थं करेति गुज्झं। बहुयस्स 
कं जणस्स कज्जकरणेसु विग्धकरा मत्तपमत्तपसुत्त-वीसत्थ-छिद्घाई वसणब्भुदएसु हरणबुद्धी विगव 
फ रुहिरमहिया परेति णरवइ-मज्जायमइक्कंता सज्जणजणदुगछिया सकम्मेहिं पावकम्मकारी असुभपरिणया 
कि य दुक्खभागी णिच्चाविलदृहमणिव्युदमणा इहलोए चेव किलिस्संता परदव्वहरा णर वसणसयसमावण्णा। 
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७०. वे अपने खानदान की बदनामी व अपकीर्ति का काम करने वाले और दूसरो के लिए भय 
उत्पन्न करने वाले तस्कर चोरी करने से पहले परस्पर ऐसी गुप्त मत्रणा करते रहते है कि आज किसका 
धन चुराये। वे बहुत से मनुष्यो. के कामो मे विध्न डालते है। नशे मे चूर हुए तस्कर बेसुध सोए हुए और 
विश्वास रखने वाले लोगो का अवसर देखकर घात कर देते है। दुर्वब्यसनो, विपत्तियो और उत्सव आदि 
खुशी के मौको पर चोरी करने की बुद्धि वाले होते है। भेडियो की तरह अति क्रूर रुधिर-पिपासु होकर 
इधर-उधर भटकते रहते है। वे राज्यशासन द्वारा बनाये हुए कानूनो का उल्लघन करने वाले, सज्जन 
पुरुषों द्वारा निन्‍्दा के पात्र एव पापकर्म करने वाले (चोर) अपनी ही करतूतो के कारण अशुभ परिणाम 
वाले और दु ख के भागी होते है। सदैव मलिन, दु खक्रान्त अशान्तियुक्त चित्त वाले ये दूसरो का धन 
हरण करने वाले इसी जन्म मे सैकडो कथे से घिरकर क्लेश पाते हैं। 
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७१. तहेव केइ परस्स दव्वं गवेसमाणा गहिया य हया य बद्धरुद्धा य तुरियं अइधाडिया पुरवरे 
समप्पिया चोरग्गह-चारभडचाडुकराण तेहि य कप्पडप्पहार-णिद्यआरव्खिय-खरफरुसवयण-तज्जण- 
गलच्छल्लुच्छल्लणाहिं विमणा चारगवर्सहिं पवेसिया णिरयवसहिसरिस। 


तत्थवि.. गोमियप्पहार-दूमणणिव्भक्ण-कडुयवयणभेसणग्भयाभिभूवा._ अव्खित्तणियंसणा 
मलिणदडिखंडणिवसणा उक्कोडालं-चपासमग्गणपरायणेहिं दुक्खसमुदीरणेहिं गोम्मियभडेहिं विविहे्ि 
बधणेहिं। 

७१. पहले कहे अनुसार दूसरो का धन चुराने की फिराक मे फिरते हुए कई चोर (आरक्षको- 
पुलिस आदि के द्वारा) पकड लिए जाते है और उन्हे मारा-पीटा जाता है, रस्सो आदि से बाँधा जाता है 
और कारागार मे कैद किया जाता है। उन्हे जल्दी-जल्दी खूब घुमाया-दौडाया जाता है। बडे नगरो मे 
पहुँचाकर उन्हे पुलिस आदि अधिकारियो को सौप दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ चोरो को पकडने वाले, 
चौकीदार, सिपाही मीठी-मीठी बाते बनाकर उन्हे कारागार मे ढूँस देते है। चमडे के चाबुको के प्रहारो 
से, कठोर हृदय सिपाहियो के तीक्ष्ण एव कठोर वचनो की डाट-डफट से तथा गर्दन पकडकर धक्के देने 
से उनका चित्त खेदखिन्न होता है। उन चोरो को नरकावास सरीखी काल कोठरी मे जबर्दस्ती घुसेड दिया 
जाता है। 


(किन्तु कारागार मे भी उन्हे चैन कहाँ ) वहाँ भी वे कारागार के अधिकारियो द्वारा विविध प्रकार 
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के प्रहारों, अनेक प्रकार की कठोर यातनाओ, झिडकियो व कठोर तथा भयोत्यादक वचनो से भयभीत 
होकर दु खी बने रहते है। उनके पहनने-ओढने के वस्त्र छीन लिए जाते है। वहाँ उनको मैले-कुचैले 
फटे वस्त्र पहनने को मिलते है। बार-बार उन कैदियों (चोरो) से रिश्वत मागने मे तत्पर कारागार के 
निदर्य तथा लोभी रक्षको द्वारा अनेक प्रकार के बन्धनो मे वे बाँध दिये जाते है। 
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७२. [प्र ]किंते? 


[उ |] हडि-णिगड-बालरज्जुय-कुदंडग-वरत्त-लोह संकल-हत्थंदुय-बज्ञपटट -दामक - 
णिक्कोडणेहिं अण्णेहि य एवमाइएहिं गोम्मिगभडोवगरणेहि दुक्खसमुदीरणेह्िं। 


सकोडणमोडणाहिं बज्झति मंदपुण्णा। सपुड-कवाइ-लोहपंजर-भूमिधर-णिरोह-कूब-चारग- 
कीलग-जुय-चक्कविततबधण खभालण-उद्धचलण--बधणविहम्मणाहि य विहेडयंता। 


अवकोडगगाढ-उर-सिरबद्ध-उद्धपूरिय फुरंत-उर-कडगमोडणा-मेडणाहिं। बद्धा य णीससंता। 


सीसावेढ-उरुयावल-चप्पडग-संधिबंधण-तत्तसलाग-सूइया-कोडणाणि तच्छणविमाणणाणि य 
खारकडुय-तित्त-णावणजायणा-कारणसयाणि बहुयाणि पावियंता। 


श्री प्रश्नष्याकरण सूत्र (350 ) 5काप क-चडीडव 29ठटलदार $एकच 
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फफफ्राफफाफफफफफफ्रकमाकक्क्क्रमक्क कमा मा मा भा कफ क्रफा कमा कभमाफ कक क्रऊक्मक_ क्र््रशकफरफ््फ कक 


उरक्खोडी-दिण्ण-गाठ्पेल्लण-अट्टिगसंभग्गसपंसुलिगि.. गलकालकलोहदंड-उर-उदर-वत्यि- 
परिपीलिया मत्थंत-हिययसंचुण्णियंगमंगा आणत्तीकिंकरेंहिं। 

केई अविराहिय-वेरिएहि जमपुरिस-सण्णिहेहिं पहया ते तत्थ मंदपुण्णा चड़वेला-वज्ञपट्टपाराइ- 
छिव-कस-लत्तवरत्त-णेत्तप्पारसयतालि-यंगमंगा किवणा लंबंतचम्मवणवेयणविमुहियमणा घणकोट्टिम- 
णियलजुयलसंकोडियमोडिया य कीरंति णिरुच्चारा असचरणा, एया अण्णा य एबमाईओ वेयणाओ पावा 
पावेति। 

७२. [ प्र. ] चोरो को जिन विविध बन्धनो से बाँधा जाता है, वे बन्धन कौन-कौन से है ? 


[उ ] हडि-खोडा या काठ की बेडी, जिसमे चोर का एक पाँव फँसा दिया जाता है, लोहे की बेडी, 
बालो से बनी हुई रस्सी, जिसके किनारे पर रस्सी का फदा बॉधा जाता है, ऐसा एक विशेष प्रकार का 
काष्ठ, चर्म से बने मोटे रस्से, लोहे की साँकल, हथकडी, चमडे, का पट्टा, पैर बाँधने की रस्सी तथा 
निष्कोटन नाम का एक विशेष प्रकार का बन्धन, इन सब तथा इसी प्रकार के अन्य-अन्य दु खो को 
समुत्यन्न करने वाले कारागार- कर्मचारियों के उपकरणों द्वारा पापी चोरों को बाँधकर पीडा पहुँचाई 
जाती है। 

इतना ही नहीं, उन पापी चोर कैदियों के शरीर को सिकोडकर और मोडकर जकड दिया जाता है। 
कैद की कोठरी (काल-कोठडी) मे डालकर किवाड बन्द कर देना, लोहे के पिजरे मे डाल देना, भोयरे- 
तलघर मे बन्द कर देना, कभी गहरे कुएँ मे उतारना, जेलखाने के सीखचो से बाँध देना, अगो मे कीले 
ठोक देना, (बैलो के कधो पर रखा जाने वाला) जूवा उनके कधे पर रख देना अर्थात्‌ बैलो के स्थान 
पर उन्हे गाडी मे जोत देना, गाडी के पहिये के साथ बाँध देना या पहिया गले मे डाल देना, बाहो, जाँघो 
और सिर को कसकर बाँध देना, खम्भे से चिपटा देना, पैरो को ऊपर और मस्तक को नीचे की ओर 
करके लटका देना इत्यादि अनेक प्रकार के बन्धन है जिनसे बाँधकर अधर्मी जेल-अधिकारियो द्वारा 
चोर बॉधघे जाते है-पीडित किये जाते है। 


फिर चोरी करने वालो की गर्दन नीची झुकाकर, छाती और सिर को कसकर बाँध दिया जाता है, 
तब वे नि श्वास छोडते है अथवा कसकर बाँधे जाने के कारण उनका श्वास रुक जाता है अथवा 
उनकी आँखे ऊपर को आ जाती है। डर व पीडा के मारे उनकी छाती धक-धक्‌ करती रहती है। उनके 
अग मोडे जाते है, वे बारम्बार उल्टे किये जाते है। वे अशुभ विचारों मे डूबे रहते है और ठण्डी आहे 
छोडते है। 

कारागार के अधिकारियो की आज्ञा का पालन करने वाले कर्मचारी उनको विविध यातनाएँ देते है, 
जैसे चमडे की रस्सी से उनके मस्तक (कसकर) बाँध देते है, दोनो जधाओ को चीर देते है या मोड देते 
है। काठ के एक खास यत्र से उनके घुटने, कोहनी, कलाई आदि जोडो को बाँधा जाता है। तपी हुई लोहे 
की सलाइयाँ एवं सुइयाँ शरीर मे चुभोई जाती है। उनका शरीर वसूले से लकडी की भाँति छीला जाता 
है। मर्मस्थलो को पीडित किया जाता है। शरीर पर बने घावों पर नमक आदि क्षार पदार्थ, नीम आदि 
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कटुक पदार्थ और लाल मिर्च आदि तीखे पदार्थ उनके अन्य कोमल अगो पर छिडके जाते है। इस प्रकार 
सैकडो उपायो द्वारा बहुत-सी यातनाएँ वे भोगते रहते है। 


(इतने से ही गनीमत कहाँ ?) उनकी छाती पर वजनदार काठ रखकर जोर से दबाने अथवा मारने 
से उनकी हड्डियाँ भग्न हो जाती है-पसली-पसली ढीली पड जाती है। मछली पकडने के काटे के 
समान घातक काले लोहे के नोकदार डण्डे छाती, पेट, गुदा और पीठ मे भोक देने से वे अत्यन्त पीडा से 
तडफने लगते है। ऐसी-ऐसी यातनाएँ पहुँचाने के कारण अदत्तादान करने वालो का हृदय मथ दिया 
जाता है और उनके अग-प्रत्यग चूर-चूर कर दिये जाते है। 
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पे कोई-कोई चोर जिन्होंने कोई बडा अपराध नहीं किया है, फिर भी वैर-भाव रखने वाले सिपाही 
क्र॒या कारागार के कर्मचारी यमदूतो के समान उनको मारते-पीटते है। इस प्रकार कारागार मे 
क्र अभागे-मन्दपुण्य चोरों को थप्पडो, मुक्को, चर्मपट्टो, लोहे के कुशो, लोहमय तीक्ष्ण शस्त्रो, चाबुको, 
दा लातो, मोटे रस्सो और बेतो के सैकडो प्रहारों से अग-अग को प्रताडित करके पीडित किये जाते है। 
४३ शरीर पर लटकती हुई चमडी पर हुए घावो की वेदना से वे बेचारे चोर दिगमूढ बन जाते है। लोहे के 
प्‌ घनो से कूट-कूटकर बनायी हुई दोनो बेडियो को पहनाये रखने के कारण उनके अग सिकुड जाते है, 
फमुड जाते है और शिधिल पड जाते है। यहाँ तक कि उनको मल-मूत्र त्याग भी नही करने देते। अथवा 
फ्ः उन्हे बोलने भी नही दिया जाता है अर्थात्‌ उनकी बोली भी बन्द कर दी जाती है। उनका चलना-फिरना 
डर रोक दिया जाता है। ये और इसी प्रकार की अन्यान्य वेदनाएँ वे अदत्तादान का पाप करने वाले पापी 
फु भोगते है। 

फ 72. [9.] 7४९ ञा९ए९8 87९ शाधारते पा एथा0प758 ए9ष5 भेैं०6६ ०/९ (05९ 
फू ४89४8? 

फ़् [589758.] (006 600 0० पि€ णिर्श 78 प897960 ग छ00०वश] ४900९: 'फ९ए "९ 
फ दकाक्षात९60 ॥ एणा 6६९४४ एफ९ए 87९ 90ए70व जाप 7096 780९ 0 द्वा। 07% ज्ञात 8 
फु. 97९९०) (॥96 श0००व१ जाली 88 8 70056 0707९ ६ ०06 शातव 7फ९ए ४7९४ ध९१ 
फू जाए पाले 7006 7906 0 6€दगश' ए6ए ४7€ ए€्ते जाती 70० 0४०४ धाते ॥970- 
क्र एपह४ 4%69 8/8 ५७6१ जाए ]९६४0७ 00॥8 एफ्क्षण 6७६ धा6 ५७९९ जात 7006 7%०५ 
हा 87९ एल्ते जाए शाएईे0870--8 8962६ ए96 00 0070886 एफ्९ए ४०९ (#0फं]०० 
फ्ा 
फ 
फ् 
फ़ 

| 
फ् 
पा 
फ् 
क्र 
फ़ 
फ़ा 
फ़ 
फ़् 


थावे 407#:प7९व एज प्रा8 कपल [धो णीलबो5 जाए पद 0070486 धातपे था पराकाए 
०0९० ए29५५ 


00 ]0७ ऐड, 052 9श0ग्रातष्ट एछछा5णार8 एाहाएलत0 जाए एछी. 87७९ 
8धृ०९९४९०, ०९7६ दावे 609 ॥छ6 दाद्या. एफ्र०5९ प्रीग2ए९8 "6९ ८०76१ 870 
+40"फ९व एज कप्शे ]क्कोश8ड ग गरध्ाए एज ग्राटोपवाअ8--एए/प्राड्ट पा 480 07 
क्द्याफररए8 थावे ॥0८0ण58, एपॉफ)ए 9 ३) 770 ट्व82९, 0लयाए्र गिल्या एफ बा 
परा0७७४7४०ण7१ ९९), 8डप5शाकाह प्रशा] 7 8 0९९० फछ़श], भय श॥ ६0 ॥7'णा 
ए2०३, ग्रह (९7 904ए-987-६3, (ज़राह 000॥ पा06७" 8 ए०":6 (॥9776887708 ऐ)।0॥ 


है. है- हैं. है. है है. है है है. है. है. है. है. है. है. है. है- है. है- है है- है- है है है- है है है. है. है. है है. है है. है- है है. है- है है है है है. है. है. है. 


छः 
के 
हु 
हे 
डा 
हू 
्ि 
५ 
है 
फ 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (52 ) ए ड 


फ्रफ्षक्षक्रफकाफ््रमरकफ्रम्फ्राफफफफफपााकफ्क्रर््फाा फ्फाफफफ फ फ कफ ध 


|] 


हाँ 


हुक 
लि 


मई 
की 0 


| 
। 
हा 
. डे 


मन आम हि ं 
220 (५ जकटा७५७/७६:॥५०७७८७क बह करे अन्‍ री की 





छे 


कफफफफ्रफफ्रफाफऋफ्फरफफ फ्क फफ फ्रफफफफफ फ्कऋ्रकफफफ्फ फ फफ्फ फफफफ्र फफफ क्र फ छ  |ी 


फफफ फफफफफफफफफफफफफफफ्रभमफम्फकफ्रफ्क्रमफ्रम्रफ क्रम 


23 ०902: 4 23200 280 ०2२०० 270 आकलन प्र:दत 2 २करक जनपद रनक ० ११ उत्रऋ का पर2 7 रपट 
चित्र-परिचय 9 | प्रपत्र! २०, 9 । 


चोरों को बन्दीगुह में होने वाले दु:ःख-दण्ड-यातनाएँ 


अपनी इन्द्रियो के गुलाम होकर पराये धन को लूटने की लालसा रखने वाले चोरो को दिये जाने 
वाले उग्रतम दण्डो का चित्रण यहाँ किया गया है। 

राज्यकर्मियो द्वारा पकडे जाने पर उन्हे चाबुको से पीटा जाता है। लोहे की बेडियों ह!थ -पैरो 
में डाल दी जाती है। काष्टमय बन्धनो के मिरे पर लकड़ी बॉधकर हथकड़ी से हाथ-पैर बॉध दिये 
जाते हैं। लोहे के पिजरे मे बन्द कर तपी हुई सलाईयो मे उनके शरीर को गोद दिया जाता है। उनके 
शरीर को बसूले से छीलकर घावो पर नमक छिडक दिया जाता है। गजमार्ग या सार्वजनिक स्थानों 
पर उल्टा लटकाकर अग-अग काट दिये जाते हैं। कभो कभी लोहे के घन से हथेली का कचुमर 
निकाल दिया जाता है । उन्हे बॉधकर उनके ऊपर श्रुगाल और कत्त छोड दिये जाते हैं । जो उनके अगा 
को नोच- नोचकर खा जाते है। 

नित्र को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीनकाल मे चोर करना कितना भीषण अपराध 
माना जाता था और चोरी करो वालो को कितने भीषण दण्ड दिय जाते थे। 
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इत्थिगयरूवसहरसगंधइट्टरइमहियभोगतण्हाइया य धणतोसगा गहिया य जे णरगणा, पुणरवि ते 
कम्मदुलियद्धा उदणीया। 


रायकिंकराण तेसिं वहसत्थगपाढ्याणं विलउलीकारगार्ण लंचसबगेण्हगाणं कूडकबडमाया-णियडि- 
आयरणपणिहिबंचणविसारयाणं बहुविहअलियसयजंपगाणं परलोय-परम्मुहाणं णिरयगइगामियाणं। 

तेहिं. आणत्त-जीयदंडा तुरियं उम्धाडिया पुरवरे सिंघाडग-तिय-चउकक्‍्क-चच्चर--चउम्मुह- 
महापहपहेसु वेत-दड-लउड-कइलेट्टु-पत्थर-पणालिपणोल्लिमुट्टि-लया-पायपण्हि-जाणु-कोप्पर- 
पहारसंभग्ग-महियगत्ता। 


७३, जिन्होंने अपनी इन्द्रियो का दमन नही किया है अर्थात्‌ इन्द्रियों के दास बन गये है, वशीभूत 
हो रहे है, जो तीव्र आसक्ति के कारण हिताहित का विवेक खो चुके है, पराये धन मे लुब्ध है, जो 
स्पर्शनेद्धिय के विषय मे तीव्र रूप से आसक्त है, स्त्री सम्बन्धी रूप, शब्द, रस और गध मे इष्द रति तथा 
वाछित भोग की तृष्णा से व्याकुल है, जो केवल धन की प्राप्ति मे ही सन्‍्तोष मानते है, ऐसे 
मनुष्यगण-राजपुरुषो द्वारा पकड॒ लिए जाते है, फिर भी (पहले भी ऐसी यातनाएँ भोग लेने पर भी) वे 
पापकर्म के परिणाम को नहीं समझते। 


वे राजपुरुष अर्थात्‌ आरक्षक-पुलिस के सिपाही-वधशास्त्र पढे हुए होते है अर्थात्‌ वध की विधियों 
को गहराई से समझते है। अन्याययुक्त दुष्कर्म करने वाले चोरों को गिरफ्तार करने मे चतुर होते है। वे 
तत्काल समझ जाते है कि यह चोर अथवा लम्पट है। वे सैकडो अथवा सैकडो बार रिश्वत लेते है। झूठ, 
कपट, माया, धूर्तता करके वेष-परिवर्तन आदि करके चोर को पकडने तथा उससे अपराध स्वीकार 
कराने मे अत्यन्त कुशल होते है, गुप्तचरी के काम मे अति चतुर होते है। वे नरकगतिगामी, परलोक से 


विमुख एवं अनेक प्रकार से सैकडो असत्य भाषण करने वाले, ऐसे राजकिकरो-सरकारी कर्मचारियों 
के समक्ष उपस्थित कर दिये जाते है। 


जिन्हें प्राण-दण्ड की सजा सुनाई गई है, उनको उन्ही राजकर्मचारियो द्वारा नगर मे त्रिकोण मार्गों, 
चौराहो, राजमार्गों, गलियो, बाजारो, देव मन्दिर आदि स्थानो मे जनसाधारण के सामने लाकर खडे 
कर दिये जाते है। तत्पश्चात्‌ बेतो से, डण्डो से, लाठियों से, लकडियो से, ढेलो से, पत्थरो से, लम्बे लट्टो 
से, पणोल्लि-एक विशेष प्रकार की लाठी से, मुक्को से, लताओ से, लातो से, घुटनो से, कोहनियो से 
उनके अग-अग भग कर दिये जाते है, उनके शरीर को मथ दिया जाता है। 
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विवेचन प्रस्तुत पाठ मे चोरी रूप, पापकर्म के मूल मे निम्न कारण बताये गये है- 

(१) इस पाप-प्रवृत्ति का प्रथम मूल कारण अपनी इन्द्रियो को वश मे न रखना है। इन्द्रियो की गुलामी ही 
चोरी का प्रेरक कारण है। 

(२) दूसरा कारण है-परधन का लोभ। 
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७४. अट्वागसकम्मकारणा जाइयंगमंगा कलुणा सुक्कोइकंठ5-गलग-तालु-जीहा जायंता पाणीयं 
विगय-जीवियासा तण्हाइया वरागा त॑ वि य ण लभंति वज्ञपुरिसेहिं धाडियंता। तत्थ य खर- 
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श्र 


फरुसपडहघट्टिय--कूडग्गहगाढरुद्रणिसडृूपरामुद्ठा वज्ञयरकुडिजुयणियत्था सुरत्तकणवीर-गहियविमुकुल- 
कंठे-गुण-वज्दूय आविद्वमल्लदामा, मरणभयुप्पण्णसे य-आयतणे हु त्तुपियकि लिण्णगत्ता 
चुण्णगुंडियसरीर-रयरेणुभरियकेसा कुसुंभगोकिण्णमुद्धया छिण्ण-जीवियासा घुण्णता वज्ञयाणभीया। 


तिल तिल चेव छिज्जमाणा सरीरविक्कित्तलोहिओलित्ता कागणिमंसाणि-खाबियंता पावा 
खरफरुसर्ण्हं तालिज्जमाणदेहा वातिग-णरणारीसंपरिबुडा पेच्छिज्जता य णगरणजणेण बज्णेवत्थिया 
पणेग्जति णयरमज्झेण किवणकलुणा अत्ताणा असरणा अणाहा अबंधवा बंधुविष्पहीणा विपिक्खिता 
दिसोदिसिं मरणभयुत्विग्या आधायणपडिदुवार-संपाविया अधण्णा सूलग्गविलग्गभिण्णदेहा। 


७४. अठारह प्रकार के चोरों एव चोरी के प्रकारों के कारण उनके अग-अग पीडित कर दिये 
जाते है, उनकी दशा अत्यन्त करुणाजनक दयनीय होती है। उनके ओठ, कण्ठ, गला, तालु और जीभ 
सूख जाती है, जीवन की आशा उनकी समाप्त हो जाती है। वे बेचारे प्यास से पीडित होकर पानी माँगते 
है पर वह भी उन्हे नसीब नही होता। वहाँ कारागार में वध (मृत्युदण्ड) के लिए नियुक्त पुरुष उन्हे 
धकेलकर या घसीटकर ले जाते है। अत्यन्त कर्कश ढोल बजाते हुए, राजकर्मचारियो द्वारा धकियाए 
जाते हुए तथा तीव्र क्रोध से भरे हुए राजपुरुषो, जल्लादो द्वारा फोंसी या शूली पर चढाने के लिए 
दृढतापूर्वक पकडे हुए वे अत्यन्त ही अपमानित होते है। उन्हे प्राणदण्ड प्राप्त मनुष्य के लिए खास दो 
वस्त्र पहनाये जाते है। लाल कन्नेर के फूलों की माला उनके गले मे पहनायी जाती है, जो वध्यदूत-सी 
(मृत्यु का दूत) प्रतीत होती है अर्थात्‌ यह सूचित करती है कि इस पुरुष को शीघ्र ही मृत्युदण्ड दिया 
जाने वाला है। मौत के डर के कारण उनके शरीर से पसीना छूटता है, उस पसीने की चिकनाई से उनके 
सारे अग भीग जाते है-समूचा शरीर चिकना-चिकना हो जाता है। कोयले आदि के काले रग के चूर्ण 
से उनका शरीर पोत दिया जाता है। हवा से उडकर चिपटी हुई धूलि से उनके केश रूखे एवं धूलभरे हो 
जाते है। उनके सिर केशो को कुसुभी-लाल रग से रग दिया जाता है। उनकी जिन्दा रहने की आशा नष्ट 
हो जाती है। अतीव भयभीत होने के कारण वे डगमगाते हुए चलते है-दिमाग मे चक्कर आने लगते है 
और वे वधको-जल्लादो से भयभीत बने रहते है। 


उनके शरीर के तिल -तिल जितने-छोटे-छोटे टुकडे कर दिये जाते है। उन्ही के शरीर से काटे हुए 
और खून से लिप्त माँस के छोटे-छोटे टुकडे उन्हे खिलाए जाते है। कठोर एव कर्कश स्पर्श वाले नुकीले 
पत्थरों आदि से उन्हे पीटा जाता है। इस भयावह दृश्य को देखने के लिए अनियत्रित नर-नारियो की 
भीड एकत्र हो जाती है। नागरिक जन उन्हे (इस अवस्था मे) देखते है। फिर मृत्यु-दण्ड प्राप्त कैदी की 
पोशाक उन्हे पहनाई जाती है और नगर के बीचोबीच होकर ले जाया जाता है। उस समय वे चोर 
अत्यन्त दयनीय दिखाई देते है। ऋणरहित, अशरण, अनाथ, बन्धु-बान्धवविहीन, भाई-बदो द्वारा 
परित्यक्त वे इधर-उधर नजर डालते है (कि कोई सहायक-सरक्षक दीख जाये) और (सामने उपस्थित) 
मौत के भय से अत्यन्त घबराये हुए होते है। तत्पश्चात्‌ उन्हे वध-स्थल पर पहुँचा दिया जाता है और 
उन अभागो को शूली पर चढा दिया जाता है, जिससे उनका शरीर छिन्न-भिन्न हो जाता है। 


| श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (756 ) 54 7';चककीसब 7उकरेबालक्य धार | 
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विवेचन प्राचीन काल में चोरी करना कितना भारी अपराध गिना जाता था और चोरी करने वालो को 
कैसा भीषण दण्ड दिया जाता था, यह तथ्य इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है। 

कल्पना कीजिए उस वीभत्स दृश्य की, जब वध्य का वेष धारण किये चोर नगर के बीच फिराया जा रहा 
हो ! उसके शरीर पर प्रहार हो रहे हो, अग काटे जा रहे हो और उसी का माँस उसी को खिलाया जा रहा हो, 
नर-नारियो के झुण्ड के झुण्ड उस दृश्य को देखने के लिए उमडे हुए हो। उस समय अभागे चोर की 
मनोभावनाएँ किस प्रकार की होती होंगी? चोर को दिये जाने वाले घोर दण्ड की कल्पना से ही रोगटे खडे हो 
जाते है। 


86737, पफ्राएव ए४5फ/शः 8/०चॉडड 4ैदशचएठ 
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प्रस्तुत पाठ मे अठारह प्रकार के चोरे या चौर्य प्रकारों का उल्लेख किया गया है। वे अठारह प्रकार ये हैं- 


भलने॑ कुशलं.. तर्जा, राजभायोउक्‍लोकनम। 
आमर्गदर्शन॑ शय्या,.. प्रदभगसतवैव._ च॥१॥ 
विश्वाम: पादपतनमासतन॑. गोपनच तथा। 
खण्ड स्थखादन चैव, . तथाउन्यन्माहराणिकम्‌॥२ ॥ 
पच्माग्युदकरण्जूना प्रदान ज्ञानपूर्वकम्‌। 
एता. अततवयों जेया अश्यदश मनीषिभि ॥३२॥ 


9 डरते क्‍यों हो? मै तुम्हारा बाल बाँका नही होने दूँगा, इस प्रकार चोर को प्रोत्साहन देना। 
२ चोर के मिलने पर उससे कुशल-द्षेम पूछना। 

३ चोर को चोरी के लिए हाथ आदि से इशारा करना। 

४ राजकीय कर-टैक्स नही देना या चुराना। 

५ चोरी करते देखकर भी मौन रह जाना। 

६ चोरों की खोज करने वालो को विपरीत मार्ग बताना। 
७ चोरो को सोने के लिए शय्या आदि देना। 

८ चोरों के पैरों के निशान मिटाना। 

९ चोर को अपने घर मे छिपाना या विश्राम देना। 

१० चोर को नमस्कार करके सन्‍्मान देना। 

११ चोर को “आइये, बैठिये' कहकर आसन आदि देना। 
१२ चोर को छिपाना-छिपाकर रखना। 

१३ चोर को प्रेमपूर्वक मिठाई आदि खिलाना। 

१४ चोर को गुप्त रूप से आवश्यक वस्तुएँ भेजना या 'महाराज' आदि सूचक शब्दों से पुकारना। 
१५ थकावट दूर करने के लिए चोर को गर्म पानी, तेल आदि देना। 
१६ भोजन पकाने आदि के लिए चोर को अग्नि देना। 

१७ चोर को पीने के लिए ठण्डा पानी देना। 

१८ चोर को चोरी करने के लिए अथवा चोरी करके लाये पशु को बाँधने के लिए रस्सी-रस्सा देना। 


ये अठारह दोष चोरी की प्रसूति-उत्पत्ति के कारण है। चोरो के साथ जानबूझकर पूर्वोक्त व्यवहार करने 
वाले को चोरी का दोष लगता है। 


चौरश्वौरा्पकों मत्री, भेदन्' काणकक्तयी। 
अन्नद' स्थानदश्चैव, चोर. चप्तविध स्पृत'॥ 
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(१) स्वय चोरी करने वाला, (२) चोरी करवाने वाला, (३) चोरी करने की सलाह देने बाला, (४) भेद 
(गुर) बताने वाला-कैसे, कब और किस विधि से चोरी करना इत्यादि बाते सिखाने दाला, (५) चोरी का माल 
(कम कीमत मे) खरीदने वाला, (६) चोर को खाने-पीने की सामग्री देने वाला-जंगल आदि गुप्त स्थानों में रसद 
पहुँचाने वाला, (७) चोर को छिपने के लिए स्थान देने वाला, ये सभी सात प्रकार के चोर कहलाते हैं। 

नीतिकारो का कहना है-केवल चोरी करने वाला ही चोर नही होता। 
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७५. ते य तत्थ कीरंति परिकपष्पियंगमंगा उल्लंविज्जंति रुक्खसालासु केइ कलुणाईं विलवमाणा, 
अबरे चउरंगधणियबद्धा पव्वयकडगा पमुच्चते दूरपातबहुवि्त॒मपत्थरसहा अण्णे, य गय-चलण- 
मलणयणिम्मद्दिया कीरति पावकारी अट्टारसखडिया कीरंति मुंडपरसूहिं, केइ उक्कत्तकण्णोह्रणासा 
उष्पाडियणयण-दसण-वसणा जिब्भिंदियछिया छिण्ण-कण्णसिरा पणिज्जंते छिज्जंते य असिणा। 

णिव्विसया छिण्णहत्थपाया पमुच्चंते य जावज्जीवबंधगा य कीरंति, केइ परदब्वहरणलुद्धा 
कारग्गलणियलजुयलरुद्धा चारगाएहतसारा। 

सयणविष्पमुक्का मित्ततणणिरक्खिया णिरासा बहुजण-धिक्कार-सह-लज्जाविया अलण्जा 
अणुबद्धखुहा पारद्धा सी-उण्ह-तण्ह-वेयण-दुग्घट्रघड़िया विवण्णमुह-विच्छविया विहलमइल-दुब्बला 
किलंता कासंता वाहिया य आमाभिभूयगत्ता परूट-णह-केस-मंसु-रोमा छगमुत्तम्मि णियगम्मि खुत्ता। 

तत्थेव मया अकामगा बंधिऊण पाएसु कट्डिया खाइयाए छूढा, तत्थ य बग-सुणग-सियाल-कोल- 
मज्जार-वडसं--दंसगतुंड-पव्खिगण-विविह-मुहसयल-विलुत्तजतता कय-विहंगा, केइ किमिणा य 
कुहियदेहा अणिद्ठवयणेहिं सप्पमाणा सुट्ठर कय ज॑ मउत्ति पावों तुटूठेणं जणेण हम्ममाणा लण्जाबणगा य 
होंति सयणस्स वि य दीहकाल॑। 
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७५. वहाँ वध्यभूमि मे किन्ही-किन्ही चोरों के अग-प्रत्यग काटकर टुकडे-टुकडे कर दिये जाते 
है। उन्हे वृक्षो की शाखाओं पर टाँग दिया जाता है। उनके चार अगो-दोनो हाथो और दोनो पैरो को 
कसकर बाँध दिया जाता है। किन्ही को पर्वत की चोटी से नीचे लुढका दिया जाता है-फैक दिया जाता 
है। बहुत ऊँचाई से गिराये जाने के कारण उन्हे नुकीले ऊबड-खाबड पत्थरों की चोट सहनी पडती है। 
किसी-किसी को हाथी के पैर के नीचे कुचलकर कचूमर बना दिया जाता है। उन चोरी का पापकर्म 
करने वालो को भोथरे कुल्हाडो आदि से अठारह स्थानो मे खण्डित किया जाता है। कइयो के कान, 
आँख और नाक काट दिये जाते है तथा आँखे निकाल ली जाती है। दाँत उखाड दिये जाते है और 
अण्डकोश काट लिए जाते है। जीभ खीचकर बाहर निकाल ली जाती है, कान और शिराएँ काट दी 
जाती है।फिर उन्हे वधभूमि मे ले जाया जाता है और वहाँ तलवार से काट दिया जाता है। 


किन्ही-किन्ही चोरो को हाथ-पैर काटकर देश से निर्वासित कर दिया जाता है-कई चोरों को 
आजीवन कारागार मे रखा जाता है। कारागार मे साँकल बाँधकर एव दोनो पैरो मे बेडियाँ डालकर 
रखा जाता है। पराये धन का अपहरण करने मे लुब्ध कई चोरों को कारागार मे बन्दी बनाकर उनका 
धन-माल छीन लिया जाता है। 


उन चोरों को उनके परिवारजन छोड देते है-राजकोप या राजदण्ड के भय से कोई स्वजन उनसे 
सम्बन्ध नही रखता, मित्रजन उनकी रक्षा नही करते। सभी के द्वारा वे तिरस्कृत होकर सभी की ओर से 
निराश हो जाते है। बहुत-से लोग 'धिक्कार है तुम्हे” इस प्रकार लज्जित करते है। उन लज्जाहीन 
मनुष्यो को निरन्तर भूखा मरना पडता है। चोरी के वे अपराधी सर्दी, गर्मी और प्यास की पीडा से 
कराहते-चिल्लाते रहते है। उनका मुख-चेहरा सहमा हुआ और कान्तिहीन हो जाता है। वे सदा विह्लल 
या असफल' मलिन और दुर्बल बने रहते है। थके-हारे या मुर्झाए हुए से रहते है, कोई-कोई खाँसी 
आदि से पीडित रहते है और अनेक रोगो से ग्रस्त रहते है अथवा खाया हुआ भोजन भलीभाँति न पचने 
के कारण उनका शरीर क्षीण व पीडित रहता है। उनके नख, केश और दाढी-मूँछो के बाल तथा रोम 
बढ जाते है। वे कारागार मे अपने ही मल-मूत्र मे लिप्त रहते है (क्योकि मल-मूत्र त्यागने के लिए उन्हे 
अन्यत्र नही जाने दिया जाता)। 


जब इस प्रकार की दुस्सह यातनाएँ भोगते-भोगते भी मरने की इच्छा न होने पर भी आयुष्य समाप्त 
होते ही मर जाते है (तब भी उनकी दुर्दशा का अन्त नही होता)। उनके शव के पैरो मे रस्सी बाँधकर 
कारागार से बाहर घसीटकर किसी गहरी खाई या गड्ढे मे फैक दिया जाता है। तत्पश्चात्‌ भेडिया, 
कुत्ते, सियार, शुकर तथा सडासी जैसे अनेक पक्षी अपने तीक्ष्ण दाँतो से उनके शव को नोच-नोचकर 
खा जाते है। कई शवों को बाज, गीध आदि खा जाते है। कई चोरो के मृत कलेवर मे कीडे पड जाते है, 
उनके शरीर सड-गल जाते है। (इस प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ भी उनके शरीर की ऐसी दुर्गति होती है। 
फिर भी उनके कष्टो का अन्त नहीं आता) उसके बाद भी अनिष्ट वचनो से लोग निन्दा करते है। उन्हे 
घिकक्‍्कारते है कि अच्छा हुआ जो पापी मर गया अथवा मारा गया। उसकी मृत्यु से सन्तुष्ट हुए लोग 
उसकी निन्‍्दा करते है। इस प्रकार वे पापी चोर अपनी मौत के पश्चात्‌ भी दीर्घकाल तक अपने 
स्वजनो-परिजनो को लज्जित करते रहते है। 
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विवेचन उक्त सूत्र पाठ मे चोरों को राज्य शासन द्वारा दी जाने वाली असह्य प्राणान्‍्तक यातनाओ का 
सजीव चित्रण किया है। जिसे पढ-सुनकर ही हृदय मे कँपकँपी छूट जाती है। यह उस युग मे दी जाने वाली 
यातनाओ का यथार्थ वर्णन है। इसका उद्देश्य यही है कि इसे पढ-सुनकर चौर्य कर्म से विरक्ति हो सके। 

अगले सूत्र मे मरकर नरकगति आदि मे जाने पर प्राप्त होने वाली वेदनाओ का वर्णन है। 
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७६. मया संता पुणो परलोग-समावण्णा णरए गच्छंति णिरभिरामे अंगार-पलित्तककप्प- 
अच्चत्थ-सीयवेयण-अस्साउदिण्ण-सययदुक्ख-सय-समभिद्दुए, तओ बि उत्बद्रिया समाणा पुणो वि 
पवज्जति तिरियजोणिं तहिं पि णिरयोवम अणुहबंति वेयणं, ते अणंतकालेण जइ णाम कहिं वि मणुयभाव॑ 
लभति णेगेहिं णिरयगइ-गमण-तिरिय-भव-सयसहस्स-परियटूटे्हिं। तत्थ वि य भवत5णारिया णीय- 
कुल-समुप्पण्णा। 

आरियजणे वि लोगबज्ञा तिरिक्खभूया य अकुसला कामभोगतिसिया जहिं णिबंधंति 
णिरयवत्तणिभवष्पवचकरण-पणोल्लि पुणो वि संसारावत्तणेममूले धम्मसुइ-विवज्जिया अणज्जा कूरा 
मिच्छत्तसुइपवण्णा य होति एगत-दंड-रुइणो वेढेंता कोसिकारकीडोब्ब अप्पग अट्ठकम्मतंतु-घणबंधणेणं। 

७६. (चोर अपने दु खमय जीवन का अन्त होने पर) परलोक मे नरकगति में उत्पन्न होते है। नरक 
मे सब कुछ अशुभ व अशुभतर ही है। वह स्थान आग से जलते हुए घर के समान (अतीव उष्ण वेदना 
वाला या) तथा अत्यन्त शीत वेदना वाला होता है। (तीव्र) असातावेदनीय कर्म के उदय के कारण 
सैकडो दु खो से व्याप्त है। (नरक की लम्बी आयु पूरी करने के पश्चात्‌) नरक से उद्वर्तन करके 
निकलकर फिर तिर्यचयोनि मे जन्म लेते है। वहाँ भी वे नरक-जैसी असातावेदना का अनुभव करते है। 
उस तिर्यंचयोनि मे अनन्त काल तक भटकते है। किसी प्रकार अनेको बार नरकगति और लाखो बार 
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तिर्यंचगति मे जन्म-मरण करते-करते यदि पुण्योदय से मनुष्यभव पा लेते है तो वहाँ भी नीच कुल मे 
उत्पन्न होते है और अनार्य, धर्म सस्कारो से हीन होते है। 


कदाचित्‌ सयोगवश आर्य-कुल मे जन्म मिल गया तो वहाँ भी अपने गदे आचरणो के कारण लोगो 
द्वारा बहिष्कृत निन्दित होते है। पशुओ जैसा जीवन यापन करते है, कुशलता से रहित होते है अर्थात्‌ 
विवेकविहीन होते है, अत्यधिक कामभोगो की तृष्णा वाले और अनेको बार नरक-भवो मे (पहले) 
उत्पन्न होने के पूर्व बद्ध कुसस्कारो के कारण नरकगति मे उत्पन्न होने योग्य पापकर्म करने की प्रवृत्ति , 
वाले होते है। अतएव ससार-चक्र मे परिभ्रमण कराने वाले अशुभ कर्मो का पुन बन्ध करते है। वे | 
धर्मशास्त्र के श्रवण से वचित रहते है। पापकर्मोा मे प्रवृत्त रहने के कारण धर्मशास्त्र श्रवण करने की 
रुचि ही उनके हृदय मे उत्पन्न नहीं होती। वे शिष्जनोचित आचार-विचार से रहित, क्रूर-नृशस-निर्दय 
मिथ्यात्व के पोषक शास्त्रों को अगीकार करते है। एकान्तत हिंसा मे ही उनकी रुचि होती है। इस प्रकार 
रेशम के कीडे के समान वे अष्ट कर्मरूपी तन्तुओ से अपनी आत्मा को प्रगाढ बन्धनो से जकड लेते है। 
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विवेचन अदत्तादान पाप के फलस्वरूप आत्मा नरकगति और तिर्यचगति मे पुन 
अनन्त काल तक असह्म दु ख भोगता है। 


-पुन' जन्म लेता है। 
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तत्यश्चात्‌ कभी किसी पुण्य-प्रभाव से मनुष्यगति प्राप्त करता है तो नीच कुल मे जन्म लेता है और पशुओं 
सरीखा जीवन व्यतीत करता है। पूर्व कुसस्कारो के कारण उसकी रुचि पापकर्मों मे ही रहती है। 

नरकंगति और ति्य॑चगति मे होने वाले दु खो का प्रथम आस्रवद्वार मे विस्तारपूर्वक वर्णन किया जा 
चुका है। 

पापी जीव अपनी आत्मा को किस प्रकार कर्मो से लिप्त कर लेता है, इसके लिए शास्त्र मे 'कोसिकारकीडोब्ब 
अर्थात्‌ कोशिकारकीट-रेशम के कीडे की यथार्थ उपमा दी गई है। यह कीडा अपनी ही लार से अपने आपको 
लपेटने वाले आवरण का निर्माण करता है। उसके मुख से निकली लार तन्तुओ का रूप धारण कर लेती है और 
उसी के शरीर पर लिपटकर उसे घेर लेती है। इस प्रकार वह कीडा अपने लिए आप ही बन्धन तैयार करता है। 
इसी प्रकार पापी जीव स्वय अपने किये कर्मों द्वारा बँधता जाता है। 
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७७. एवं णरग-तिरिय-णर-अमर-गमण-पेरंतवक्कवाल जम्म-जरा-मरण-करण- 
गंभीरदुक्खपक्खुभिय-पउरसलिलं संजोगवियोगवीची-चिंतापसंग-पसरिय-वबह-बंध-महलल्‍्ल- 
विपुलकल्लोल कलुण-विलविय-लोभ-कलकलिंत-बोलबहुल अवमाणणफेणं तिव्वखिंसणपुलंपुलप्प भूय- 
रोग-वेयण-पराभव विणिवायफरुस-धरिसण-समावडिय-कठिणकम्मपत्थर-तरंग-रंगंत-णिच्च- 
मच्चु-भयतोयपट्ठं। 

कसायपायालसंकुल भव-सयसहस्सजलसंचयं अणंतं उब्देयणयं अणोरपारं महब्भयं भयंकर पहभयं 
अपरिमियमहिच्छ-कलुस-मइ-वाउवेगउद्धम्ममाणं आसापिवासपायाल-काम-रइ-रागदोस-बंधण- 
बहुविहसंकप्प-विउलदगरयरयंधकारं। 
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मोहमहावत्त-भोगभममाणगुष्पमाणुच्छलंत-बहुगब्भवासपच्चोणियत्तपाणियं पहाविय--वसणसमावण्ण 
रुण्ण--चेडमारुयसमाहया मणुण्णवीची-वाकुलियभग्गफुट्टंतणिद्रकल्लोल-संकुलजलं 
पमायबहुचंडदुइसावयसमाहय-उद्धायपाणगपूरधोरविद्धंसणत्थबहुल अण्णाणभमंत-मच्छपरिहत्यं 
अणिहुतिंदिय-महामगरतुरिय-चरिय-खोखुब्भभाण-संतावणिचयचलंत-चवल-चंचल-अत्ताण- 
असरण-पुव्यकयकम्मसंचयोदिण्ण--वज्जवेइप्जमाण-दुहसय-विवागपघुण्णंतजल-समूह | 

इंड्ड-रस-साय-गारवोहार-गहिय-कम्मपडिबद्ध-सत्तकड़िज्जमाण-णिरयतलहुत्त-सण्णविसण्णबहुलं 
अरइ-रइ-भय-विसाय-सोगमिच्छत्ततेलसंकड अणाइसंताण-कम्मबंधग-किलेसचिक्खिल्लसुदुत्तारे अमर- 
णर-तिरिय-णिरयगइ-गमण-कुडिलपरियत्त-विपुलवेल हिंसालिय-अदत्तादाण-मेहुणपरिग्गहारंभकरण- 
कारावणाणुमोयण-अद्वविह-अणिटृटकम्मपिंडिय-गुरु भारक्कंतदुग्गजलोघ-दूरपणोलिज्जमाण-उम्मु ग्ग - 
णिमग्ग-दुल्लभतले। 

सारीरमणोमयाणि दुक्खाणि उप्पियंता सायस्सायपरितावणमयं उब्बुहणिब्युहय॑ करेता चउरंतमहंत- 
मणवयग्गं रुईं संसारसागरं अड्टिय अणालंबण-मपइठाण-मप्पमेयं चुलसीइ-जोणि-सयसहस्सगुविलं 
अणालोकमंधयारं अणंतकालं णिच्चं उत्तत्थसुण्णभयसण्णसंपउत्ता वसंति, उब्विग्गवासवसहिं। 

जहिं आउये णिवबंधंति पावकम्मकारी, बंधव-जण-सयण-मित्तपरिवज्जिया अणिट्ठा भवंति 
अणाइज्जदुब्विणीया कुठणा-सण-कुसेज्ज-कुभोयणा असुइणो कुसंधयण-कुष्पमाण-कुसंठिया, कुरूवा 
बहु-कोह-माण-भाया-लोहा बहुमोहा धम्मसण्ण-सम्मत्त-परिव्भट्टा दारिद्वोवद्ववाभिभूया णिच्च 
परकम्मकारिणो जीवणत्थरहिया किविणा परपिंडतक्कगा दुक्खलद्घाहारा अरस-विरस-तुछ-कय- 
कुछिपूरा परस्स पेच्छता रिद्धि-सक्कार-भोवणविसेस-समुदयविहिं णिंदंता अप्पगं कयंतं च परिवयंता 
इह य पुरेकडाई कम्माइ पावगाई विमणसो सोएण डज्ञमाणा परिभूया होति, सत्तपरिवज्जिया य छोभा 
सिप्पकला-समय-सत्थ-परिवज्जिया जहाजायपसुभूया अवियत्ता णिच्च-णीय-कम्मोवजीविणो लोय- 
कुच्छणिज्जा मोधमणोरहा णिरासबहुला। 

७७, (बन्धनो से जकडा वह जीव अनन्त काल तक ससार-सागर मे ही परिभ्रमण करता रहता है। 
ससार-सागर का स्वरूप कैसा है, यह एक रूपक द्वारा समझाया गया है) 

नरक, तिरय॑च, मनुष्य और देवगति मे गमनागमन करना ससार-सागर की बाह्य परिधि (घिरा) है। 
जन्म, जरा और मरण के कारण होने वाला गम्भीर दु ख ही ससार-सागर का अत्यन्त प्रचुर क्षुब्ध जल 
है। इसमे सयोग और वियोगरूपी लहरे उठती रहती हैं। निरन्तर बनी रही चिन्ता ही उसका 
प्रसार-विस्तार है। परस्पर वध और बन्धन ही उसमे लम्बी-लम्बी, ऊँची एव विस्तीर्ण तरगें है। उसमे 
करुण विलाप तथा लोभ की कलकलाहट की ध्वनि की प्रचुरता है। घोर गर्जना है। उसमे अवमानना या 
तिरस्काररूपी फेन (झाग) उठती रहती है। तीव्र-निन्दा, पुन -पुन उत्पन्न होने वाले रोग, चेदना, 
तिरस्कार पराभव, अध पतन, कठोर झिडकियाँ और डाँट-फटकार जिनके कारण प्राप्त होती है, ऐसे 
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कठोर ज्ञानावरणीय आदि कर्मों रूपी पाषाणो से उठी हुई तरगो के समान चचल है। सदैव बना रहने 
वाला मृत्यु का भय उस ससार-समुद्र के जल का तल है। 

वह ससार-सागर कषायरूपी पाताल-कलशो से व्याप्त है। लाखो भवो की परम्परा उसकी विशाल 
जलराशि है। वह अनन्त है-उसका कही ओर-छोर दृष्टिगोचर नही होता। वह उद्वेग उत्पन्न करने वाला 
है। कही उसका तट-किनारा नही है। दुस्तर होने के कारण महान्‌ भय रूप है। भय उत्पन्न करने वाला 
है। उसमे प्रत्येक प्राणी को एक-दूसरे के कारण प्रति भय बना रहता है। जिनकी कही कोई सीमा-अन्त 
नही, ऐसी विपुल कामनाओं और कलुषित बुद्धिरपी पवन आँधी के प्रचण्ड वेग के कारण उत्पन्न तथा 
आशा- (अप्राप्त पदार्थ को प्राप्त करने की अभिलाषा) और पिपासा-(प्राप्त भोगोपभोगो को भोगने की 
लोलुपता) रूप पाताल, समुद्र तल से उठते हुए काम-रति शब्दादि विषयो सम्बन्धी अनुराग और द्वेष के 
बन्धन के कारण उत्पन्न विविध प्रकार के सकल्परूपी जल-कणो की प्रचुरता से वह अन्धकारमय हो 
रहा है। 

इस ससार-सागर मे प्राणी मोहरूपी भँवरों (आवरत्तों) मे गोलाकार चक्कर लगाते हुए व्याकुल 
होकर उछल रहे है तथा बहुत-से बीच के भाग मे फैलने के कारण ऊपर उछलकर नीचे गिर रहे है। 
इस ससार-सागर मे इधर-उधर दौडते हुए अनेक प्रकार के व्यसनो से ग्रस्त लोगो का प्रचण्ड वायु के 
धपेडो से टकराता हुआ तथा दु खदायी लहरो से विक्षुब्ध एव तरगो से फूटता हुआ तथा बडी-बडी 
अस्थिर कल्लोलो से व्याप्त रून्‍न रूप जल बह रहा है। 


वह प्रमादरूपी अत्यन्त रौद्र एव दुष्ट हिंसक जन्तुओ द्वारा सताये गये एव इधर-उधर घूमते हुए 
प्राणियों के समूह का विध्वश करने वाले घोर अनर्थों से भरा है। उसमे अज्ञानरूपी बडे-बडे भयानक 
मच्छ घूमते रहते है। अनुपशान्त इन्द्रियों वाले जीवरूपी महामगरो की नयी-नयी उत्पन्न होने वाली 
उथल-पुथल मचाती चेध्वओ से वह अत्यन्त क्षुब्ध हो रहा है। उसमे वाहवाही की तरह नाना प्रकार के 
सन्ताप विद्यमान है, ऐसे प्राणियो के द्वारा पूर्व सचित एवं पापकर्मों के उदय से प्राप्त होने वाला तथा 
भोगा जाने वाला फलरूपी घूमता हुआ-चक्कर खाता हुआ जल-समूह है जो बिजली के समान अत्यन्त 
चचल रहता है। दु खी होते हुए प्राणियो को जैसे समुद्र मे कोई त्राण-शरण नही होता, इसी प्रकार 
ससार मे अपने पापकर्मों का फल भोगने से कोई बचाने वाला नही है। 

ससार-सागर मे ऋद्धिगौरव, रसगौरव और सातागौरवरूपी अपहार-हिंसक जलचर जन्तु द्वारा 
पकडे हुए एव कर्मबन्धनो से बँधे हुए प्राणी जब नरकरूप पाताल-तल के सम्मुख पहुँचते है तो अत्यन्त 
खेद और विषादयुक्त हो जाते है, ऐसे विषम व खिन्न जीवो से यह भरा है। वह अरति, रति, भय, 
दीनता, शोक तथा मिथ्यात्वरूपी पर्वतो से विषम बना हुआ है। अनादि सन्तान-परम्परा वाले कर्मबन्धन 
एव राग-द्वेष आदि क्लेशरूप कीचड से भरा होने के कारण इसे पार करना अत्यन्त कठिन है। जैसे 
समुद्र मे ज्वार आते है, उसी प्रकार ससार-समुद्र मे देवगति, मनुष्यगति, तियंचगति और नरकगति मे 
गमनागमन रूप टेढे-मेढे परिवर्तनो से युक्त विस्तीर्ण वेला-ज्वार-आते रहते है। हिंसा, असत्य, चोरी, 
मैथुन और परिग्रह रूप आरम्भ के करने, कराने और अनुमोदने से सचित ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों 
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के गुरुतर भार से दबे हुए तथा व्यसन रूपी जलप्रवाह द्वारा दूर फैके गये प्राणियों के लिए इस संसार- 
सागर को तैर पाना अत्यन्त कठिन है। 


इस ससार-सागर मे डूबे प्राणी शारीरिक और मानसिक दु खो का अनुभव करते रहते है। ससार 
सम्बन्धी सुख-दु ख से उत्पन्न होने वाले परिताप के कारण वे कभी ऊपर उठकर तैरने की और कभी 
डूबने की चेशएँ करते रहते है। यह ससार-सागर चार दिशा रूप चार गतियो के कारण अत्यन्त 
विशाल है। यह अन्तहीन और विस्तृत है। सयम मे अस्थिर अर्थात्‌ असयमी जीवो के लिए यहाँ कोई 
आलम्बन नहीं है, सुरक्षा के लिए कोई साधन नही है। यह छद्मस्थ जीवो के ज्ञान का विषय नही है, या 
इसकी कही अन्तिम सीमा नहीं है। यह चौरासी लाख जीवयोनियो से व्याप्त-भरपूर है। यहाँ 
अज्ञानानन्धकार छाया रहता है और यह अनन्तकाल तक स्थायी है। यह ससार-सागर उद्वेग-प्राप्त-दु' 
खी प्राणियों का निवास-स्थान है। 


इस ससार-सागर मे रहने वाले पापकर्मकारी प्राणी जहॉँ-जिस ग्राम, कुल आदि की आयु बाँधते 
है, वही पर वे बन्धु-बान्धवो, स्वजनो और मित्रजनो से रहित होते है, अर्थात्‌ उनका कोई सहायक, 
आत्मीय या प्रेमी नही होता। वे सभी को अप्रिय लगते है। उनके वचनों को कोई मानता नहीं और वे हर 
स्वय दुर्विनीत-उद्दण्ड स्वभाव के होते है। उन्हे रहने को खराब स्थान, बैठने को खराब आसन, सोने को प्र 
खराब शय्या और खाने को खराब भोजन मिलता है। वे अशुचि-अपवित्र या गन्दे तथा आचरण से 
अपवित्र रहते है अथवा अश्रुति-शास्त्रज्ञान से विहीन होते है। उनका सहनन (हाडो की बनावट) विकृत हर 
होता है, उनके शरीर का कोई ढाँचा सामान्य से अधिक छोटा अथवा बडा होता है। उनके शरीर की फ 
आकृति बेडौल होती है। वे दीखने मे बदसूरत होते है। उनमे क्रोध, मान, माया और लोभ तीच्र होता #े 
है-तीव्रकषायी होते है और मोह-आसक्ति की तीद्रता होती है। उनमे धर्मसज्ञा-धार्मिक सस्कार नहीं लि 
होते। वे सम्यग्दर्शन से रहित होते है। उन्हे दरिद्रता का कथ् सदा सताता रहता है। वे सदा दूसरो के फ 
अधीन रहकर, नौकर-चाकर रहकर जिन्दगी बिताते है। पा 


कृपण-रक-दीन-दरिद्र रहते है। दूसरो के द्वारा दिये जाने वाले आहार की ताक मे रहते है। वे फ 
सरलता से अपना पेट भी नहीं भर पाते। किसी प्रकार रूखे-सूखे, नीरस एवं निस्सार भोजन से पेट थी 
भरते है। दूसरों का वैभव, सत्कार-सम्मान, भोजन, वस्त्र आदि उत्कर्ष देखकर वे अपनी निन्‍्दा करते एफ 
है-अपने दुर्भाग्य को कोसते रहते है। अपनी तकदीर को रोज रोते है। इस जन्म मे या पूर्वजन्म मे किये फ॑ 
हुए पापकर्मों को कोसते रहते है। उदास मन रहकर शोक की आग में जलते हुए अफसोस कर लज्जित 
होते है। साथ ही वे सत्त्वीन, साहसहीन, चिडचिडे स्वभाव वाले तथा चित्रकला आदि शिल्प के ज्ञान से छ 
रहित, भौतिक विद्याओ से शून्य एव सिद्धान्त-शास्त्र के ज्ञान से रहित होते है। वे अज्ञान पशु के समान 
जड बुद्धि वाले, अविश्वसनीय या अप्रतीति उत्पन्न करने वाले होते है। सदा नीच कर्म करके अपनी > 


आजीविका चलाते है-वे लोकनिदा के पात्र, असफल मनोरथ वाले, निराशा से ग्रस्त होते है। हे 
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विवेचन . ससार का अर्थ है-ससरण-गमनागमन करना। देव, मनुष्य, तियंच और नरकगति मे जन्म- 
मरण करना ही ससार कहलाता है। इन चार गतियो मे परिभ्रमण करने के कारण इसे चातुर्गतिक भी कहते है। 


प्रस्तुत पाठ मे ससार को सागर की उपमा देकर सागर के साथ इसकी विस्तृत तुलना की गई है, जैसे चार 
गतियाँ इसकी चारो ओर की बाह्य परिधि-घेरा है। समुद्र मे विशाल जलराशि होती है तो इसमे जन्म-जरा- 
मरण एवं भयकर दु खरूपी अथाह जल है। सागर का जल जैसे चचल तरगायमान रहता है, उसी प्रकार ससार 
मे यह जल भी सदा तरगित रहता है। जैसे सागर मे आकाश को स्पर्श करती लहरे उठती रहती है, उसी प्रकार 
सस्तार मे इष् वियोग, अनिष्ट सयोग से उत्पन्न होने वाली बडी-बडी चिन्ताएँ एव वध-बंधादि यातनाओ की 
लहरे उठती रहती है। जैसे समुद्र मे जगह-जगह पहाड-चटझने होती है, उसी प्रकार यहाँ ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण आदि आठ कर्मरूपी विकट पर्वत है। इनके टकराने से भीषण लहरे उत्पन्न होती है। मृत्यु का भय 
इस समुद्र की सतह है। क्रोधादि चार कषाय ही ससार-सागर के पाताल-कलश है। निरन्तर चालू रहने वाले 
भव-भवान्तर ही इस समुद्र का निरन्तर आता-जाता असीम जल है। अनन्त-असीम तृष्णा, विविध प्रकार के 
मसूबे, कामनाएँ, आशाएँ तथा मलिन मनोभावनाएँ ही यहाँ प्रचण्ड वायु-वेग है, जिसके कारण ससार सदा 
क्षेभमय बना रहता है। काम-राग, लालसा, राग, द्वेष एव अनेकविध सकल्परूपी सलिल की प्रचुरता के कारण 
यहाँ अन्धकार छाया रहता है। जैसे समुद्र मे भयानक आवर्त्त भँवर उठते है तो यहाँ तीव्र मोह के आवर्त्त उठते 
है। समुद्र मे भयावह जन्तु निवास करते है तो यहाँ ससार मे प्रमादरूपी भयानक जन्तु विद्यमान है। अज्ञान एव 
असयत इन्द्रियाँ यहाँ विशाल मगर-मच्छ है, सपुद्र मे वडवानल होता है तो इस ससार मे शोक-सन्ताप का 
वडवानल है। समुद्र मे पडा हुआ जीव शरणहीन, अनाथ, निराधार एवं त्राणहीन बन जाता है, इसी प्रकार 
ससार मे जब जीव अपने किये हुए कर्मो के फल भोगता है तो वह दु खी होता है तो कोई भी उसकी रक्षा करने 
वाला नही होता, कोई उसके लिए आधारभूत नही बन सकता। 


ऋद्धिगौरव-ऋछ्धि का अभिमान, रसगौरव-सरस भोजनादि के लाभ का अभिमान, सातागौरब-प्राप्त सुख- 
सुविधा का अहकार रूप अपहार नामक समुद्री विशालकाय जन्तु इस ससार-सागर मे रहते है जो जीवों को 
खीच-खीचकर पाताल- तल की ओर घसीटकर ले जाते है। 


इस ससार को अनादि और अनन्त कहा गया है। यह एक जीव की अपेक्षा से नही अपितु समग्र जीवो की 
अपेक्षा से समझना चाहिए। कोई-कोई जीव अपने कर्मो का अन्त करके ससार-सागर से पार उतर जाते है। 
तथापि अनन्तानन्त जीवो ने भूतकाल मे ससार मे परिभ्रमण किया है, वर्तमान मे कर रहे है और भविष्यकाल 
में सदा करते ही रहेगे। अतएव यह अनादि और अनन्त कहा जाता है। 

कर्मबन्ध को अनादि कहने का आशय भी कर्म-सन्तति की अपेक्षा से ही है। कोई भी एक कर्म ऐसा नही है 
जो जीव के साथ अनादिकाल से बंँधा रहता है। प्रत्येक कर्म की स्थिति मर्यादित है और अपनी स्थिति पूर्ण होने 
पर वह जीव से पृथक्‌ हो ही जाता है। किन्तु ससारी जीव प्रतिसमय नवीन-नवीन कर्मो का बन्ध करता रहता 
है, इस प्रकार कर्मो का प्रवाह अनादिकालिक कहा गया है। 


मूल पाठ में चौरासी लाख जीवयोनियो का उल्लेख किया गया है। जीवो की उत्पत्ति का स्थान योनि 
कहलाता है। ये चौरासी लाख जीवयोनियाँ इस प्रकार है- 


पृथ्वीकाय की ७ लाख, अपूकाय की ७ लाख, तैजसूकाय की ७ लाख, वायुकाय की ७ लाख, प्रत्येक- 
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बनस्पतिकाय की १० लाख, साधारण-वनस्पतिकाय की १४ लाख, २ लाख द्वीन्द्रिय की, २ लाख त्रीन्द्रिय की, 
२ लाख चतुरिच्द्रिय की, ४ लाख नारकों की, ४ लाख देवो की, ४ लाख पदचेन्द्रिय तियंचो की, १४ लाख 
मनुष्यों की। इनमे कुछ योनियाँ शुभ और कुछ अशुभ है।' 
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शुभ योनियाँ इस प्रकार है-असख्य वर्ष की आयु वाले मनुष्य (युगलिया), सख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्यों 
मे राजा-ईश्वर आदि, तीर्थकरनामकर्म के उपार्जक सर्वोत्तम शुभ योनि वाले है। सख्यात वर्ष की आयु वालो मे भी 
उद्चकुलसम्पन्न शुभ योनि वाले है, अन्य सब अशुभ योनि वाले है। 

देवो मे किल्विष जाति वालो की अशुभ और शेष शुभ है। पचेन्द्रिय तिय॑चो मे हस्तिरल और अश्वरत्र शुभ है, शेष 
अशुभ है। एकेन्द्रियादि मे शुभ वर्णादि वाले शुभयोनिक और शेष अशुभयोनिक है। देवेन्द्र, चक्रवर्ती, तीथंकर और 
भावितात्मा अनगारो को छोड कर शेष जीवो ने अनन्त-अनन्त बार योनियाँ प्राप्त की है। 


- प्रश्नव्या सैलाना 
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क्रककफ्रफफ्ाफा्फकफक्फ्राक्फ्क्क्रकोफ्रक्रफ्फ् फफमर फफ्फ्फ्फक्रफफ्र 
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फरक्षक्रमक्ोकाक्फक््क्््ररक्रफ फरार भ_्क्आाफफ कर्क्रक्रफ फ्फरकफफ्फफ् क्रो फ्फफ्राफ़फफ्रफफफ फ्फ फफ 


भोगे बिना छुटकारा नहीं ॥३० रेधह+ ज्ता।॥00 ६४६श६२८॥२० 

७८, आसापास-पडिबद्धपाणा अत्थोपायाण-काम-सोक्खे य लोयसारे होंति अपच्चंतगा य सुटृदु 
वि य उज्जमंता तहिवसुज्जुत्त-कम्मकय-दुक्खसंठवियसित्थपिंडसंचयपरा पक्खीण्णदब्यसारा णिच्च॑ अधुब- 
धण-धण्णकोस-परिभोगविवज्जिया रहिय-कामभोग-परिभोग-सब्बसोक्खा परसिरिभोगोवभोग- 
णिस्साणमग्गणपरायणा वरागा अकामियाए विणेंति दुक्खं। णेव सुह णेव णिब्दुईं उवलभंति अच्चंतविउल- 
टुक्खसय-संपलित्ता परस्स दब्वेहिं जे अविरया। 


एसो सो अदिण्णादाणस्स फलविवागों, इललोइओ परलोइओ अप्मसुहो बहुदुक्खो महब्भओ 
बहुरयप्पगाढो दारुणो कक्‍्कसो असाओ वाससहस्सेहिं मुच्चई, ण य अवेयइत्ता अत्यि उ मोक्‍्खोति। 


७८. अदत्तादान का पाप करने वालो के प्राण भवान्तर मे भी अनेक प्रकार की 
आशाओ-कामनाओ के पाश मे बँधे रहते है। जगत्‌ मे सारभूत माने जाने वाले अर्थोपार्जन एव 
कामभोगो के सुख के लिए अच्छी तरह प्रबल प्रयत्न करने पर भी उन्हे उचित सफलता प्राप्त नही होती। 
उन्हे प्रतिदिन कडा परिश्रम करने पर भी बडी कठिनाई से इधर-उधर बिखरा या फेका भोजन का अश 
ही नसीब होता है, थोडे-से दाने ही मिलते है। कदाचित्‌ कोई उत्तम द्रव्य मिल जाये तो वह भी हाथ से 
निकल जाता है, अर्थात्‌ प्राप्त धन भी क्षीण हो जाता है। इस अस्थिर धन, धान्य और कोश के भोग से वे 
सदा ही वचित रहते है। काम-(शब्द और रूप के विषय) तथा भोग-(गन्ध, स्पर्श और रस के विषय) 
के भोगोपभोग के सेवन से प्राप्त होने वाले समस्त सुख से भी वे वचित रहते है। वे सस्कारवश दूसरो की 
लक्ष्मी के भोग और उपभोग को अपने अधीन बनाने के प्रयास मे तत्पर रहते हुए भी वे बेचारे केवल 
दु ख के ही भागी होते है। उन्हे न तो सुख नसीब होता है, न शान्ति। 

साराश यह है कि जो दूसरो के द्रव्य को हरण करने की इच्छा से निवृत्त नही होते, अदत्तादान का 
परित्याग नही करते, वे अत्यन्त एव प्रचुर सैकडो दु खो की आग मे जलते रहते है। 


अदत्तादान पाप का यह फलविपाक है, बँधे कर्मों का कट्रु परिणाम है। जो इस लोक मे और 
परलोक-आगामी भवो मे भी भोगना होता है। यह सुख से रहित है और बहुत दु ख देने वाला है। 
अत्यन्त भयानक है। अतीव प्रगाढ कर्मरूपी रज वाला है। बडा ही दारुण है, कर्कश-कठोर है, 
असातामय है और हजारो वर्षो मे इससे पिण्ड छूटता है, किन्तु इसे भोगे बिना छुटकारा नही मिलता। 
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छफफ्फफफफफफफफफफ्फफ्फकफ्क्क्रफफफ फक्रफक कफ फ्फक कफ फ्फ फ फ कफ फ 
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क क्रकक्रफ्राफफाफफ्फ्फाफफ्रड् फकफ्रफफडफफ््कक्ााफ्क कफ क्रफफमफफ्थफकफकफरदनद 


खिफफक्रक्ोााकफाफफ्फाफाफक्रफफफ फ्फ फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ्रफफफफ्रफफ्रक्ा पथ 
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उपस्हार (0॥3८0.05।॥0५ 

७९. एवमाहंसु णायकुल-णंदणो महप्पा जिणो उ वीरवर-णामधेज्जो कहेसी य अदिण्णादाणस्स 
फलविवाग। एय त तइ॒य॑ पि अदिण्णादा्ं हर-दह-मरण-भय-कलुस-तासण-परसंतिकभेज्जलोहमूलं 
एवं जाव चिरपरिगय-मणुगय दुरतं। 

॥ तइयं अहम्मदारं समत्तं ॥त्ति बेमि ॥ 

७९. इस प्रकार ज्ञातकुलनन्दन, महानू-आत्मा महावीर नामक जिनेश्वर भगवान ने कहा है। 
अदत्तादान के इस तीसरे (आख्रव-द्वार के) फलविपाक को भी उन्ही तीर्थंकर देव ने प्रतिपादित किया 
है। यह अदत्तादान, परधन-अपहरण, दहन, मृत्यु, भय, मलिनता, त्रास, रौद्रध्यान एव लोभ का मूल है। 
अधिक क्या यह चिरकाल से, अनादिकाल से (प्राणियों के साथ) लगा हुआ है। इसका अन्त कठिनाई से 
होता है। 

॥ तृतीय अधर्मद्वार समाप्त ॥ 
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फ्क्षक्रकक्र्नक्रमफफफफ्रफफफफ्फ् फफ्फ फफफ फफफ फ्फफक्फफफकफकफफकफ। 


छफकफक्कक्राक्रक्र््रराक्काक्राक्रफक््फक््फ्कम्फाक्फ कक फफकक्क् कक क्रशक् कप 


फ्रफक्रफाकक्राफऋक्रक्रऑफक्राफ्रफ्रफफ््फ्रफका कफ फफक फफफ् कफ कफ फऊफ फफ फ्फम कफ फ कक फ रक्रफफफ्फ फ फ 






चतुर्थ अध्ययन : अब्रह्म 
+00शरा। ८4288 : ३०0।२-८६।।७७८५९ (»8//।4/४) । 





गणधर श्री सुधर्मा स्वामी अपने अन्तेवासी जम्बू स्वामी के समक्ष चौथे आख्व द्वार अब्नह्मचर्य की 
प्ररूपणा करते हुए सर्वप्रथम उसका स्वरूप, तदनन्तर उसके नाम, सेवन करने वाले तथा उसके कट 
फलो का यथाक्रम फरमाने लगे। 
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अब्रह्मचर्य का स्वरुप ॥३७॥ ७४१६ ७57 ।३०२-८६(६8७८५ (&8/»।॥4॥५) 

८०. जबू ! अबंभं च चउत्थं सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पत्थणिज्ज पंकपणयपासजालभूयं थी- 
पुरिस-णपुंसग-वेयचिंध॑ तव-संजम-बंभचेरविग्ध॑ भेयाययण-वहुपमायमूल॑ कायर-कापुरिससेवियं 
सुयणजणवण्जणिज्ज॑ उड्ड-णरय-तिरिय-तिल्लोकपइड्टाणं जरा-मरण-रोग-सोगबहुलं वध-बंधविधाय- 
दुब्धायं दसणचरित्तमोहस्स हेउभूयं चिरपरिगय-मणुगयर दुरंतं चउत्थं अहम्मदारं॥१॥ 

८०, हे जम्बू | चौथा अब्रह्मचर्य नामक यह आस्वद्वार है। देव, मनुष्य और असुर सहित समूचा 
लोक इसकी अभिलाषा (इच्छा) रखता है। प्राणियो को फँसाने वाले दलदल के समान है। इसके सम्पर्क 
से जीव उसी प्रकार फिसल जाते है जैसे पनक या काई के ससर्ग से। ससारी प्राणियो को बाँधने के लिए 
यह पाश के समान है और फँसाने के लिए जाल के सदृश है। स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद इसको 
पहचानने के चिह्न है। यह अब्रह्मचर्य तपश्चर्या, सयम और ब्रह्मचर्य के लिए विध्नस्वरूप है। सदाचार- 
सम्यकचारित्र का विनाशक 'प्रमाद' का मूल है। कायर-सत्त्वहीन, दुर्बल प्राणी और कापुरुष- निम्न वर्ग 
के पुरुष (जीव) इसका सेवन करते है। यह सुजनो-सदाचारी साधक पुरुषों द्वारा त्याज्य है। 
ऊर्ध्वलोक-(देवलोक), नरकलोक-(अधोलोक) एवं तिर्यकलोक-(मध्यलोक) मे, इस प्रकार तीनो 
लोको मे इसकी जडे फैली हुई है। जरा-(बुढापा), मरण-(मृत्यु), रोग और शोक चिन्ता का कारण है, 
वध-मारने-पीटने, बन्ध-बन्धन से डालने और विधात-प्राणहीन कर देने पर भी इसका विधात-अन्त 
नही होता। दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय कर्मबन्ध का मूल कारण यही है। जीव का अनादिकाल से 
परिचित है और सदा से-प्राणियो के पीछे लगा हुआ है। इसका अन्त बडी कठिनाई से होता है अर्थात्‌ 
तीव्र मनोबल, दृढ सकल्प, उग्र तपस्या आदि साधना से ही इसका अन्त आता है अथवा इसका अन्त 
परिणाम अत्यन्त दु खप्रद होता है। ऐसा यह चौथा अधर्मद्वार है। 
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विवेचन अब्रह्मचर्य इतना व्यापक है कि देवो, दानवों, मनुष्यो एवं तिर्यचों मे इसका एकच्छत्र साम्राज्य है। 
यहाँ तक कि जीवो मे सबसे हीन सज्ञा वाले एकेन्द्रिय जीव भी इसके घेरे से बाहर नहीं है। हरि, हर, ब्रह्मा 
आदि से लेकर कोई भी शूरवीर पुरुष ऐसा नही है जो कामवासना-अब्रह्मचर्य के अधीन न हो। यदि किसी पर 
इसका वश नही चल पाता तो वह केवल वीतराग-जिन ही है, अर्थात्‌ जिसने राग का समूल उन्मूलन कर दिया 
है, जो वासना से सर्वथा रहित हो गया है वही पुरुषपुगव अब्रह्मचर्य के फन्दे से बच सका है। 


इसी कारण प्रस्तुत पाठ मे उसे 'दुरत' कहा है किन्तु 'अनत' नही कहा, अर्थात्‌ यह नहीं कहा कि उसका 
अन्त नही हो सकता। हाँ, अब्रह्मचर्य पर पूर्ण विजय पाने के लिए तप और सयम मे दृढता होनी चाहिए। ध्यान, 
समाधि और वीतरागता द्वारा काम को जीता जा सकता है। 
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चित्र-परिचय 0 





अब्रह्चर्य का स्वरूप 
चित्र मे अब्रह्मचर्य के स्वरूप को समझाने के लिये विभिन्न उपमाये दी गई है । 

(१) इसे प्राणियों को फँसाने वाले दलदल के समान बताया गया है। जिस प्रकार दलदल मे फेंसकर 
प्राणी उसके कीचड मे फिसलकर डृबता ही जाता है, उसी प्रकार अब्रह्मचर्य के दलदल मे फँसकर जीवात्मा 
पाप पड्डढू से मलिन हो अधोर्गात में जाता है। 

(2) अब्रह्मचर्य का स्वरूप मछुआरे क॑ फेंके हुये जाल के समान बताया गया है। जिस प्रकार फैके 
गये जाल मे मछली फँसकर अमहाय हो जाती है, उसी प्रकार स्त्री द्वारा काम -भोग निमत्रण रूपी जाल में 
'फेंसकर पुरुष अमहाय हो जाता है। 


(3) जैसे शिकारी हिरन को रग्सियो से बॉध देता है, उसो प्रकार यह अन्नह्मचर्य सेवन ससारी प्राणियों 
की आत्मा को मोहपाश या कर्म -जाल मे बॉस देता है। 

(4) जिस प्रकार मदिग सेवन के प्रमाट से बेभान व्यक्ति अपना हित अहित भूलकर पतन के गर्त 
में गिर जाता है, उसी प्रकार अब्नह्मचर्य सेवन से ब्रह्मचर्य, तप सयम नप्ट करने बाता प्रमाद उत्पञ्न होता 
है जिसके फलस्वरूप सदाचार और सम्यकचारिए का विनाश हो जाता ₹। 

स्त्री के मोहपाश मे पढकर ब्रतों का प्रत्याख्यान लेता पुरुष रूक जाता है और भोग बिलास में 
मग्न हो जाता है। इसलिए अन्नह्मचर्य को दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहांस कर्मबध का मूल कारण कठा 
गया है। >सूत्र 80, प्‌ 777 
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८१. तस्स य णामाणि गोण्णाणि इमाणि होति तीसं, त॑ जहा-१. अबंभं, २. मेहुणं, ३. चरंतं, 
४ संसग्गि, ५. सेवणाहिगारों, ६ संकप्पो, ७ बाहणा पयाणं, ८. दप्पो, ९. मोहो, १०. मणसंखोभो, 
११. अणिग्गहो, १२. वुग्गहो, १३. विघाओ, १४. विभंगो, १५. विब्भमो, १६. अहम्मो, १७. 
असीलया, १८ गामधम्मतित्ती, १९. रई, २०. रागचिंता, २१. कामभोगमारो, २२. वेरें, २३. रहस्से, 
२४. गुज्झं, २५. बहुमाणो, २६. बंभचेरविग्यो, २७ बावत्ती, २८. विराहणा, २९. पसंगो, ३०. 
कामगुणोत्ति वि य तस्स एयाणि एवमाईणि णामधेज्जाणि होंति तीसे। 

८१ पूर्व प्ररूपित अब्रह्मचर्य के सार्थक तीस नाम है। वे इस प्रकार है- 

१ अबभ-आत्म-भाव से रहित अकुशल अनुष्ठान। 
भेहुणं-मैथुन अर्थात्‌ नर-नारी के सयोग से होने वाला कृत्य। 
चरत-समूचे ससार मे व्याप्त। 
ससग्गि-स्त्री और पुरुष (आदि) के ससर्ग या सम्पर्क से उत्पन्न होने वाला। 
सेवणाहिगारों - असत्य, चोरी आदि अन्यान्य पापकर्मो का प्रेरक। 
सकप्पो- मानसिक सकलप से उत्पन्न होने वाला। 
बाहणा पयाणं- सयम-स्थानो को बाधित, पीडित करने वाला। 
दष्पो- शरीर एव इन्द्रियो के दर्प -अधिक पुष्ट होने-से उत्पन्न होने वाला। 

९ मोहो-मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला। हिताहित के विवेक को नष्ट करने वाला। 
१० मणसंखोभो-मन मे क्षोभ-उद्वेग-विकार उत्पन्न करने वाला या मन को चचल बना देने वाला। 
११ अणिग्गहो-विषयो मे प्रवृत्त होते हुए मन व इन्द्रियो का निग्रह न करने से उत्पन्न होने वाला। 


१२ बुग्गहो-लडाई-झगडा-क्लेश उत्पन्न करने वाला अथवा विपरीत देह के प्रति आकर्षण उत्पन्न 
करने वाला। 


१३ विघाओ-आत्मा के सद्‌गुणो का घात करने वाला। 

१४, बिभंगो-सयम चारित्र आदि सद्गुणो को भग-विध्वस करने वाला। 

१५, विव्भमो-भ्रम अर्थात्‌ अहितकारी विषयो मे हित की भ्रान्ति उत्पन्न करने वाला। 
१६. अहम्मो- अधर्म-पाप का मूल कारण। 
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फ 

न १७ असीलया-शील-सदाचार का घातक। 

फ् १८ गामधम्मतित्ती-इन्द्रियो के शब्दादि विषय की गवेषणा का कारण। 

्. १९, रई-रतिक्रीडा-सम्भोग करना। 

२०. रागचिंता-नर-नारी के श्रूगार, हाव-भाव, विलास आदि के चिन्तन से उत्पन्न होने वाला। 
हि २१ कामभोगमारो-कामभोगो मे अत्यन्त आसक्ति होने से मृत्यु का कारण। 
फ्र २१ वेरं-वैर-विरोध का हेतु। 

# २३ रहस्स-एकान्त मे किया जाने वाला कृत्य। 

फ् २४. गुज्झं-लुक-छिपकर किया जाने वाला या छिपाने योग्य कर्म। 

का २५. बहुमाणो-ससारी जीवो द्वारा बहुत मान्य । 

फ २६. बभचेरविग्धो-ब्रह्मचर्यपालन मे विध्नकारी। 

हा २७ वावत्ती-आत्मा के स्वाभाविक निज गुणो का विनाशक। 

ध २८. विराहणा-सम्यकचारित्र की विराधना करने वाला। 

# २९. पसगो- आसक्ति का कारण। 

फ ३०. कामगुणोत्ति-कामवासना का कार्य। 

रे इस प्रकार अब्रह्मचर्य के ये तीस तथा इस प्रकार के अन्य नाम भी होते है। 
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विवेचन अग्रह्मचर्यसेवन का मूल मन मे उत्पन्न होने वाला एक विशेष प्रकार का विकार है। अत इसे 
'मनोज' भी कहते है। उत्पन्न होते ही मन को मथ डालता है, इस कारण इसका एक नाम “मन्मथ' है। मन में 
उद्भूत होने वाला यह विकार शुद्ध आत्मस्वरूप की उपलब्धि मे बाधक तो है ही साथ ही उसके लिए की जाने 
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वाली साधनः-आराधना का भी विघातक है। यह चारित्र को पनपने नही देता। सयम मे विध्न उपस्थित करता है। 
प्रथम तो सम्यकचारित्र को उत्पन्न ही नही होने देता और उत्पन्न हुआ चारित्र भी इसके कारण नष्ट हो जाता है। 


इसकी उत्पत्ति के कारणों की समीक्षा करते हुए शास्त्रकार ने बताया है कि इसका जन्म दर्प से होता है। 
इसका आशय यह है कि जब रसादि के सेवन से इन्द्रियां बलवान बन जाती है और शरीर पुष्ट होता है तो 
कामवासना को उत्पन्न होने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य की आराधना करने वाले 
साधक विविध प्रकार की तपश्चर्या करके अपनी इन्द्रियो को नियत्रित रखते है। इसके लिए जिह्नेन्द्रिय पर सयम 
रखना और पौष्टिक आहार का वर्जन करना अनिवार्य है। 


तीस नामो मे एक नाम “ससर्गीः भी आया है। इससे ध्वनित है कि अब्रह्मचर्य के पाप से बचने के लिए 
साधक को विरोधी वेद वाले के ससर्ग से दूर रहना चाहिए। नर के साथ नारी का और नारी के साथ नर का 
अमर्यादित ससर्ग कामवासना को उत्पन्न करता है। 


अब्रह्मचर्य को मोह, विग्रह, विघात, विश्रम, व्यापत्ति, बाधनापद आदि जो नाम दिये गये है उनसे ज्ञात 
होता है कि यह विकार मन मे विपरीत भावनाएँ उत्पन्न करता है। काम के वशीभूत हुआ प्राणी मूढ बन जाता 
है। वह हित-अहित को, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य को या श्रेयस्‌-अश्रेयस्‌ को यधार्थ रूप मे समझ नहीं पाता। हित को 
अहित और अहित को हित मान बैठता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है। उसके विचार विपरीत दिशा पकड 
लेते है। उसके शील-सदाचार-सयम का विनाश हो जाता है। 


'विग्रहिक' और 'बैर' नामों से स्पष्ट है कि अब्रह्मचर्य लडाई-झगडा, युद्ध, कलह आदि का कारण है। 
प्राचीनकाल मे कामवासना के कारण अनेकानेक युद्ध हुए है, जिनमे हजारो-लाखो मनुष्यों का रक्त बहा है। 
शास्त्रकार स्वय आगे ऐसे अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे है। आधुनिक काल मे भी अब्रह्मसेवन की बदौलत 
अनेक प्रकार के लडाई-झगडे होते ही रहते है। हत्याएँ भी होती रहती है। 


इस प्रकार उल्लिखित त्तीस नाम जहाँ अब्रह्मचर्य के विविध रूपो को प्रकट करते है, वही उससे होने वाले 
भीषण अनर्थो को भी सूचित करते है। 
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दीव-उदहि-दिसि-पवण-थणिया। 
अणवण्णिय-पणवण्णिय-इसिवाइय- भूयवाइय-कंदिय-महाकंदिय-कहंड-पयंगदेवा । 
पिसाय-भूय-जक्ख-रक्खस-किण्णर-किंपुरिस--महोरग-गंधव्वा। 
तिरिय-जोइस-विमाणवासि-मणुयगणा, जलयर-थलयर-खहयरा। 


मोहपडिबद्धचित्ता अवितण्हा कामभोगतिसिया, तण्हाए बलवईए महईए समभिभूया गठिया य 
अइमुच्छिया य अबंभे उस्सण्णा तामसेण भावेण अणुम्मुक्का दंसणचरित्तमोहस्स पंजरं पिव करेंति 
अण्णोण्णं सेवमाणा। 
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८२. जिनकी बुद्धि मोह से मोहित हो रही है, ऐसे देवगण उस अब्रह्म नामक पापास्नव का अपनी 
अप्सराओ (देवागनाओ) के साथ (मैथुन कर) सेवन करते है। वे देव इस प्रकार है- (१) असुरकुमार, 
(२) नागकुमार, (३) गरुडकुमार (सुपर्णकुमार), (४) विद्युत्कुमार, (५) अग्निकुमार, (६) द्वीपकुमार, 
(७) उदधिकुमार, (८) दिशाकुमार, (९) पवनकुमार, तथा (१०) स्तनितकुमार, ये दस प्रकार के 
भवनवासी देव। 

(१) अणपन्निक, (२) पणपत्निक, (३) ऋषिवादिक, (४) भूतवादिक, (५) क्रन्दित, (६) 
महाक्रन्दित, (७) कृष्माण्ड, और (८) पतग देव (ये आठ व्यन्तर देवो के प्रकार है)। 


(9) पिशाच, (२) भूत, (३) यक्ष, (४) राक्षस, (५) किन्नर, (६) किम्पुरुष, (७) महोरग, और 
(८) गन्धर्व (ये भी आठ प्रकार के निम्न जाति के वाणव्यन्तर देव है)। 


मध्य लोक मे विमानो मे निवास करने वाले ज्योतिष्क देव तथा मनुष्यगण, तथा जलचर, स्थलचर 
एव खेचर (ये तिर्यच पचेन्द्रिय जातीय जीव) अब्रह्म का सेवन करते है। 


जिनका मन मोह से ग्रस्त हो गया है, जिनको प्राप्त हुए कामभोग सम्बन्धी तृष्णा का अन्त नहीं हुआ 
है और जो अप्राप्त कामभोगो के लिए तृष्णातुर है, जो तीव्र एव बलवती भोग तृष्णा से बुरी तरह पीडित 
है-जिनके मानस को प्रबल काम-लालसा ने पराजित कर दिया है, जो विषयो मे अत्यन्त आसक्त एव 
अतीव मूरच्छित है-कामवासना की तीव्रता के कारण जिन्हे उससे होने वाले दुष्परिणामो का भान नही 
है, जो अब्रह्मचर्यरूपी कीचड मे फँसे हुए है और जो तामसभाव-अज्ञानमय जडता से मुक्त नही हुए है, 
ऐसे (देव, मनुष्य और पचेन्द्रिय तिर्यच) अन्योन्य-परस्पर नर-नारी के रूप मे अब्रह्म (मैथुन) का सेवन 
करते हुए अपनी आत्मा को दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय कर्म के पिजरे मे डालते है, अर्थात्‌ वे 
अपने आपको मोहनीय कर्म के बन्धन से ग्रस्त करते है। 
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फंफफु्फफफ्फमफफफफफफ़फफ्फफ्ररफफ़फफ्फ्फ्फ्फफफरफफफफ्रमफफ 
चिन्न-परित्षय | प्राएड॥भ्रांणा ६०. ] । 
देवताओं और मनुष्यों द्वारा उत्रह्मचर्य सेवन 


चित्र के ऊपर के भाग मे अब्नह्मचर्य सेवन करने वाले चार निकाय के देवता बताये गये 
हैं-बैमानिक देव- ये अपनी देवागनाओ के साथ अब्रह्म सेवन करते हैं (केवल प्रथम एवं द्वितीय 
देवलोक तक ही मैथुन सेवन है।) । फिर ज्योतिष्क, भवनवासी और व्यंतर देवों को कामवासना 
के चगुल मे फँसा बताया है। 


इस अब्रह्म सेवन के फलस्वरूप ये देव अगले भवो मे पृथ्वी, पानी और वनस्पति रूप ऐकेन्द्रिय 
जीव बनकर उत्पन्न होते हैं। 


अब्रह्म सेवन करते हुए ये देव अपनी आत्मा को दर्शन मोहनीय एव चारित्र मोहनीय कर्म रूपी 
पिजरे में बद कर लेते हैं। 


मनुष्यों द्वारा अन्नह्या सेवन-काम-वासना के प्रबल वेग से प्रभावित होकर स्त्री-पुरुष 
अब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं। अब्रह्म सेवन के फलस्वरूप इस भव मे परस्त्रीगामी पुरुष को अनेक 
दुख भोगने पड़ते हैं। परस्त्री गमन करता हुआ जब वह पकड़ा जाता है तो बधनो से बॉधकर कारागार 
मे बद कर दिया जाता है। अगले भवो में भी अब्रह्मचर्य सेवन के फलस्वरूप वह तिर्यच गति पाता 
है और बधनों मे बाँधकर पीटा जाता है। 


परस्पर अब्रह्म सेवन करते हुए वे नर-नारी अपनी आत्मा को दर्शनमोहनीय व चारित्र मोहनीय 
कर्म रूपी पिजरे में कैद कर लेते हैं। -सूत्र 82, पृ. ।84 
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विवेचन उक्त पाठ मे अब्रह्म-कामसेवन करने वाले सासारिक प्राणियो का कथन है। वैमानिक, ज्योतिष्क, 
भवनवासी और व्यन्तर, ये चारो निकायो के देवगण, मनुष्य वर्ग तथा जलचर, स्थलचर और खेचर-ये 
तिर्यच-पचेन्द्रिय कामवासना के चगुल मे फँसे हुए है। 

तिरय॑च पचेन्द्रिय जीव ही मैथुन सेवन कर सकते है, बाकी एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के जीव बाह्य 
मैथुन सेवन नही कर सकते, उनके केवल नपुसकवेद के उदय से कामवासना अवश्य होती है। 

प्रस्तुत पाठ में अब्रह्मचर्यसेवियो मे सर्वप्रथम देवो का उल्लेख किया गया है। इसका कारण यह प्रतीत होता 
है कि देवो मे कामवासना अन्य गति के जीवो की अपेक्षा अधिक होती है। मनुष्य मे मैथुन सज्ञा ज्यादा होती है 
पर देवों की सख्या बहुत ज्यादा होने से देवों में कामवासना अधिक समझनी चाहिए और भोग का अनुभाग 
ज्यादा होता है। अधिक विषय सेवन का कारण उनका अत्यन्त सुखभय जीवन है। वैक्रियशक्ति भी उसमे 
सहायक होती है। वे अनेक प्रकार से विषयसेवन करते है। 

भगवती सूत्र मे बताया है, कि नीचे के देवलोक के देवता तो एक दूसरे की देवियों का अपहरण भी कर 
लेते है। देवियों के कारण उनमे विग्रह भी होते है। 

चार जाति के देवो मे वैमानिक देवो के दो प्रकार है-कल्पोपपन्न और कल्पातीत। बारह देवलोको तक के 
देव कल्पोपपन्न और ग्रैवेयकविमानो तथा अनुत्तरविमानो के देव कल्पातीत होते है। अब्रह्म का सेवन कल्पोपपन्न 
वैमानिक देवो तक सीमित है, कल्पातीत वैमानिक देवो मे कामवासना उपशान्त रहती है। यद्यपि कल्पातीत देवो 
मे भी मोह की विद्यमानता है तथापि उसकी मन्दता व उपशान्तता के कारण वे मैथुन प्रवृत्ति से विरत होते है। 

वैमानिक देव ऊर्ध्वलोक मे स्थित कल्प विमानों में निवास करते है। ज्योतिष्क देवो का निवास इस पृथ्वी के 
समतल भाग से ७९० योजन से ९०० योजन तक ११० योजन के अन्‍्तराल मे है। ये सूर्य, चन्द्र आदि के भेद 
से पाँच प्रकार के है। भवनवासी देवो के असुरकुमार आदि दस प्रकार है। अधोलोक मे रलप्रभा पृथ्वी का पिण्ड 
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एक लाख अस्सी हजार योजन का है। इसमे से एक हजार योजन ऊपरी और एक हजार योजन नीचे के भाग 
को छोडकर एक लाख अठहत्तर योजन मे १३ प्रतर और १२ अतर है। उसके ऊपर के दो अतर खाली है। 
नीचे के १० अतर मे १० भवनवासी देवो का निवास है। व्यन्तर देव विविध प्रदेशों (अतरो) मे रहते है, इस 
कारण इनका नाम वाणव्यन्तर है। रलप्रभा पृथ्वी के प्रथम भाग एक हजार योजन मे से एक-एक सौ योजन 
ऊपर और नीचे छोड़कर बीच के ८०० योजन मे, तिर्यग्भाग मे व्यन्तरो के असंख्यात नगर है। 


व्यन्तर देवो मे एक जाति बाणव्यन्तर देवो की है। वे प्राय वनो मे, पर्वतो की गुफाओ मे, वृक्षों के कोटरो 
व विविध जलाशयो, उद्यानो मे रहते है। 
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धाजाकफक्षाक्षरम कं क्षरमाक्रम क्रमक्षक््रफक्रक क्रखफ्रशफक फ्क्_कक्रफ क्र फ्फकफर ान्‍फफ फ फ््फाक्क्ररफफ्फफ्फ 
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देवो के वर्णन के पश्चात्‌ अब मनुष्यों के भोग-सुखो के सन्दर्भ मे सर्वप्रथम चक्रवर्ती के भोग-सुखो 
का कथन किया जाता है। 

खञीी.8# 0९82४०7४ (76 ०९॥९४॥४) 00783, 7प्रगदाा 00783 976 0282"006व 70 
फि8 ० 2)॥ (06 9)2988प768 ० (फद्कोग्रा8ए 78 ध्वा'ह ऐ्रद्माघाल्ते 
चक्रवर्ती के विशिष्ट भोग 0॥॥०00६ %#४६७7॥॥ 07 ८॥४६0६७५४४।५ 

<३. भुज्जो य असुर-सुर-तिरिय-मणुयभोगरइविहरसंपउत्ता य चक्‍्कवट्टी सुर-नरवइ-सक्‍्कया 
सुरवरुब्य देवलोए। 

८३. पुन जो असुरो, सुरो, तिर्यंचों और मनुष्यो सम्बन्धी शब्दादि विषयभोगो मे, विविध प्रकार 
की कामक्रीडाओ मे प्रवृत्त रहते है वे चक्रवर्ती सुरेनद्नों और नरेन्द्रों द्वारा देवलोक मे देवेन्द्र के समान 
सम्मानित होते है। 


83. पफ९ज्॒ एएवपरर्फडॉट७ पर छशा8पढ्ठां धा०भप्रााशा8 ए शध्ाात0प5 (४7968 88 876 
शा०एढते एए वलाणा-8०१४, 8०48, 89) एशाएुड छाते श्रपरा॥वा ०>2९0ा85 88 ए९े)] 
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८४. भरह-णग-णगर-णिगम-जणवय-पुरवर-दोणमुह-खेड-कब्बड-मडंब-संवाह-पहण- 
सहस्समंडियं थिमियमेयणियं एगच्छत्तं ससागरं भुंजिऊण वसुहं। 

८४. भरत क्षेत्र में हजारों पर्वती, नगरो, निगमों, जनपदों-राजधानी आदि विशिष्ट नगरो, 
द्रोणमुखो, धूल के प्राकार वाली बस्तियो, कस्बो, छावनियो, पत्तनों-व्यापार प्रधान नगरियो से 


श्रु१, चतुर्थ अध्ययन . अब्रह्म आश्रय (॥87) &8 7, 79% ए्रठफ़(रश- , १्रक-एशा[|90ठढल 4न्‍ककचएत 


अफ्रमाक्रक्भभक्कफफ्रकझभफ्रफन्‍रफफभ_फकफ फफफकफफफफ्रफ कफ फ फ्फफफ्फफफ 


छिकफ्रकक्रक्षमफाफ्र फा फ्क केक कफ् क्र ्क्रकामफर्म्क्रम कर्क क्र फ फफ्रफ फ् फफकफ्फफ फ्फ फफफफफ 


फफफफफ़फफफफ्रफफफफ्फफकफर् क्र 


खक्कक्क्मभाकोाफभफफ्रफ कफ फफ फ कफ फफ फफ फफ फफमफ फ फ फ फ 


सुशोभित, सुरक्षित होने के कारण भयरहित स्थिर लोगो के निवास वाली, एकच्छत्र समुद्र पर्यन्त पृथ्वी 
का उपभोग करके वे चक्रवर्ती बने है। 
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८५, [ क ] णरसीहा णरवई णरिदा णरवसहा मरुयवसहकप्पा अब्भहियं रायतेयलच्छीए दिप्पमाणा 
सोमा रायवसतिलगा। 

८५. (क) वे मनुष्यो मे सिह के समान शूरवीर होते है, जो नरपति है, नरेन्द्र है-मनुष्यो मे 
सर्वाधिक ऐश्वर्यशाली है, जो नर-वृषभ है-वृषभ के समान सामर्थ्यवान्‌ है, अत्यधिक राज-तेज रूपी 
लक्ष्मी-वैभव से देदीप्यमान है, जो सौम्य-शान्त एव नीरोग है, राजवशो मे तिलक के समान श्रेष्ठ है। 
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(ख) रवि-ससि-संख-वरचक्क-सोत्थिय-पडाग-जव-मच्छ-कुम्म-रहवर-भग-भवण-विमाण- 
तुरय-तोरण-गोपुर-मणिरयण-णंदियावत्त-मुसल-णंगल-सु रइयवरकप्परुक्ख-मिगवइ-भद्दासण- 
सुरूचिधूभ-वरमउड-सरिय-कुंडल-कु जर-वरवसह-दीव-मदर-गरुलज्ञय-इंदके उ-दष्पण- 
अद्टावय-चाव-बाण-णक्खत्त-मेह-मेहल-वीणा-जुग-छत्त-दाम-दामिणि-कमंडलु-कमल-घटा- 
वरपोय-सूइ-सागर-कुमुदागर -मगर-हार-गागर-णेउर-णग-णगर-वहर -किण्णर “मयूर- 
वररायह स-सारस-चकोर -चक्कवाग-मिहुण-चामर -खेडग-पव्वीसग-विपंचि-वरतालियंट- 
सिरियाभिसेय-मे इणि-खग्गं -कु स-विमल-क लस-भिंगार -वद्धमाणग-पसत्थउ त्तमवि- 
भत्तवरपुरिसलक्खणधरा। 

(ख) (चक्रवर्ती इन शुभ लक्षणों से शोभित होते है-) सूर्य, चन्द्र, शख, चक्र, स्वस्तिक, पताका, गौ, 
मत््य, कछुवा, उत्तम रथ, योनि, भवन, विमान, अश्व, तोरण, नगरद्वार, चन्द्रकान्त आदि मणि, रत्न, 
नद्यावर्त्त-नौ कोणो वाला स्वस्तिक, मूसल, हल, सुन्दर कल्पवृक्ष, सिह, भद्रासन, सुरुचि नामक 
आभूषण, स्तूप, सुन्दर मुकुट, मुक्तावली हार, कुण्डल, हाथी, उत्तम बैल, द्वीप, मेरु पर्वत या घर, गरुड, 
ध्वजा, इन्द्रकेतु-इन्द्रमहोत्सव मे गाडा जाने वाला स्तम्भ, दर्पण, अष्ापद-वह फलक या पट जिस पर 
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फ्रफाफरफफ 


खिक्षफाकाक्रफम का फक्रका क्रम भा फ्फ्फफफक फझ करफ्रफफफफ्क्फ्फ् फ फ कफ फ कक फफ फफपफ 


चौपड आदि खेली जाती है या कैलाश पर्वत, धनुष, बाण, नक्षत्र, मेघ, मेखला-करधनी, वीणा, गाडी 
का जूआ, छत्र, फूलो की माला, पैरो तक लटकती माला, कमण्डलु, कमल, घण्टा, उत्तम पोत-जहाज 
सुई, सागर, कुमुद पुष्पों का सुरभित वन, मगर, हार, जलघट या एक प्रकार का आभूषण, नूपुर, 
पर्वत, नगर, वज्र, किन्नर-देवविशेष या वाद्यविशेष, मयूर, उत्तम राजहस, सारस, चकोर, चक्रवाक- 
युगल, चँवर, ढाल, पव्वीसक-एक प्रकार का बाजा, विपची-सात तारो वाली वीणा, श्रेष्ठ पखा, लक्ष्मी 
का अभिषेक, पृथ्वी, तलवार, अकुश, निर्मल कलश, भूगार-झारी और वर्धमानक-सिकोरा अथवा 
प्याला इत्यादि। 
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चक्रवर्ती की ऋद्ि 2१05?8श५ 57 ८+&/60९०४6॥। 

(ग) बत्तीसं वररायसहस्साणुजायमग्गा चउसट्विसहस्सपवरजुबतीणणयणकंता रत्ताभा पउमपम्ह कोरंट- 
गदामचंपकसुतविययवरकणकणिहसवण्णा सुवण्णा सुजायसब्बंगसुंदरंगा महत्घवरपट्टणुग्गयविचित्त- 
रागएणिपेणिणिम्मिय-दुगुल्लवरचीणपट्टकोसेज्ज-सोणिसुत्तगविभूसियंगा। 

वरसुरभि-गंधवरचुण्णवासवर-कुसुमभरियसिरया_ कप्पियछेयायरिय-सुकयरइतमाल-कडगंगय- 
तुडियपवर-भूसणपिणद्धदेहा, एकावलिकंटसुर-इयवच्छा पालंब-पलंबमाणसुकय-पडउत्त-रिज्जमुद्दिया- 
पिंगलंगुलिया उज्जल-णेवत्थरइयचेल्लगविरायमाणा। 

तेएण दिवाकरोब्ब॒ दित्ता सारयणवत्थणियमहुरगंभीरणिद्धघोसा. उप्पण्णसमत्त-रयण- 
चकक्‍्करयणप्पहाणा णबणिहिवइणो समिद्धकोसा चाउरंता चाउराहिं सेणाहिं समणुजाइज्जमाणमग्गा तुरयबई 


श्रु१, चतुर्थ अध्ययन . अब्रह्म आश्रव (489 ) # 4, #०क्ाककी (फग्जाश: मकेमा-एशाहएवल 4दकावणव 


फफफ्फक्रश्ेक्रराफक्रफााफफफफफफफफफफफफ्रफफ फफ्रफफ्फफ फ्रमफफफ 


घिफफफफफ्फकफ्रकामफफाफ्रफफफफफ्कफफफफकफफफफककफ्फकफकफनमफफफफफफफफफफफफफफ 


घखफफफफफफफफफफफफफफफफफ्फफफफफफफफफफफफक्रफक्फफक्फल्ा 


छफफ़फफफफफफफफफफफफफ॒फफफफफफफफफ्फफ्फफ्रफफफ्रफफफ्फफ्रफफफ्रफ्क्कक्रक्रक की 


गयबई रहवई णरवई विपुलकुलवीसुयजसा सारयससिसकलसोमवयणा सूरा तिलोक्कणिग्गयपभावलद्वसद्दा 
समत्तभरहाहिवा णरिदा ससेल-वण-काणण च हिमवंतसागरंत॑ धीरा भुत्तूण भरहवासं जियसत्तू 
पवररायसीहा पुव्वकडतवष्पभावा णिविट्डसंचियसुहा, अणेगवाससयमायुवंतों भज्जाहि य जणवयणहाणाहिं 
लालियंता अतुल-सद्द-फरिस-रस-रूव-गंधे य अणुभवेत्ता ते वि उबणमंति मरणधम्म॑ अवितत्ता 
कामाणं। 


(ग) बत्तीस हजार श्रेष्ठ मुकुटबद्ध राजा उनकी (चक्रवर्ती की) आज्ञा मे चलते है। दे चौसठ हजार 
श्रेष्ठ युवतियों (रानियो) के नेत्रो के प्रिय होते है। उनके शरीर की कान्ति रक्तवर्ण होती है। वे कमल के 
मध्य भाग, चम्पा के फूलों, कोरट की माला और तप्त सुवर्ण की कसौटी पर खीची हुई रेखा के समान 
गौर वर्ण वाले होते है। उनके सभी अगोपाग अत्यन्त सुन्दर और सुडौल होते है। बडे-बडे पत्तनो मे बने 
हुए विविध रगो के हिरनी तथा खास जाति की हिरनी के चर्म के समान कोमल एव बहुमूल्य वस्नो से 
या हिरनी के चर्म से बने वस्त्रो से तथा चीनी वस्त्रो, रेशमी वस्त्रों से तथा कटिसूत्र-करधनी से उनका 
शरीर सुशोभित होता है। 

उनके मस्तिष्क उत्तम सुगन्धित द्रव्यो के चूर्ण (पाउडर) की गध से और उत्तम कुसुमो से युक्त होते 
है। कलाचार्यो-(शिल्पियो) द्वारा निपुणतापूर्वक बनाई हुई आराम देने वाली माला, कडे, अगद- 
बाजूबद, तुटिक-अनन्त तथा अन्य उत्तम आभूषण शरीर पर धारण किये रहते है। एकावली हार 
जिनके कण्ठ मे सुशोभित हो रहा है। वे लम्बी लटकती धोती एवं दुपट्टा पहनते है। उनकी उँगलियों 
अँगूठियो से पीली रहती है। अपने उज्ज्वल एव सुखप्रद वेष-पोशाक से अत्यन्त शोभायमान होते है। 


अपनी तेजस्विता से वे सूर्य के समान दमकते है। उनका आघोष (आवाज) शरद्‌ ऋतु के नये मेघ 
की ध्वनि के समान मधुर, गम्भीर एव स्नेहयुक्त होता है। उनके यहाँ चक्ररत्ल आदि चौदह रल उत्पन्न हो 
जाते है और वे नौ निधियो के स्वामी होते है। उनका कोश-कोशागार-अखूट (समृद्ध) होता है। उनके 
राज्य की सीमा तीन दिशाओं मे समुद्र पर्यनतत और एक दिशा मे हिमवान्‌ पर्वत पर्यन्त फैली होती है। 
गजसेना, अश्वसेना, रथसेना एव पदातिसेना-यह चतुरगिणी सेना उनके मार्ग का अनुगमन करती है, 
उनकी आज्ञा का पालन करती है। वे अश्वो के अधिपति, हाथियो के अधिपति, रथो के अधिपति एव 
नरो-मनुष्यो के अधिपति होते है। उनका कुल विशाल व विश्रुत-दूर-दूर तक फैले यश वाला होता है। 
जिनकी प्रसिद्धि सारे लोक मे फैली है। उनका मुख शरद्‌ ऋतु के पूर्ण चन्द्रमा के समान कान्तिमान होता 
है। वे शूरवीर होते है। उनका प्रभाव तीनो लोको मे फैला होता है एव सर्वत्र उनकी जय-जयकार होती 
है। वे सम्पूर्ण-छह खण्ड वाले भरत क्षेत्र के अधिपति, धीर, समस्त शत्रुओ के विजेता, बडे-बडे 
राजाओ मे सिह के समान होते है। पूर्वकाल मे किये तप के प्रभाव से सम्पन्न तथा सचित सुख को भोगने 
वाले, सैकडो वर्षों के आयुष्य वाले एव नरो मे इन्द्र-नरेन्द्र (चक्रवर्ती) होते है। पर्वती, वनो और 
उद्यानो सहित उत्तर दिशा मे हिमवान्‌ नामक वर्षधर पर्वत और शेष तीन दिशाओ मे लवणसमुद्र पर्यन्त 
समग्र भरत क्षेत्र-भारतवर्ष के स्वामित्व-राज्यशासन का उपभोग करते है तथा (विभिन्न) जनपदो मे 


श्री प्रश्नब्याकरण सूत्र (490 ) $डार 0-वरबफाव एकॉिडल्चा कीडधक 


फ्रमाभमकक्रफकक्रमा् फक्क् फ्रफक्रफफफक्फफ्रफ्ाफ्फ् फर्क रक्फफक क्रमक्ष मकर क्रक्ाकक्रफ्रफफा 


प्रफफकफक्राकक्ाफ्राफफ्रमफक््फ्रा फा फ्फमफकक् फ्फ फ्रफफ फफ् फफ फफ फ्फ फ 


खिक्फकफक्रमक्रफाक्रफकरक्रफक्मफ््र आाआफफ्रम््फाफ्् शक फफ्रमा फभफफ कफ फझ्फ फ्रफ क्रफफफ फक्र फ फ् फफ फ फल 


फफफफफफफफफफ््फफ्रफमफफफ्फफककफफकफकफ्फमकफ्रफतक्रफ््क्कक्क्रफ्फ 


जन्मी उत्तम कन्याओ (भार्याओ) के साथ भोग-विलास करते हुए अनुपम शब्द, रूप, गंध रस और 
स्पर्श सम्बन्धी कामभोगो का भोगोपभोग करते है। विपुल ऐश्वर्य-सुख के स्वामी चक्रवर्ती भी वे 
कामभोगो से तृप्त हुए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते है। 
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विवेचन शास्त्रकार ने इस पाठ मे प्रदर्शित किया है कि कामभोगों से जीव की कदापि तृप्ति होना सम्भव 
नही है। कामभोगो की लालसा अग्नि के समान है। जैसे आग मे घी डालने से आग अधिक प्रज्ज्वलित होती 
है-शान्त नहीं होती, उसी प्रकार कामभोग से कामवासना कदापि शान्त नही हो सकती। 


कामभोग ईंधन के तुल्य भोगतृष्णा की अभिवृद्धि के साधन है और उनके भोगने से तृप्ति होना सम्भव नहीं 
है, इसी तथ्य को अत्यन्त सुन्दर रूप से समझाने के लिए शास्त्रकार ने चक्रवर्ती के विपुल वैभव का विशद वर्णन 
किया है। क्योकि इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती के समान अन्य किसी का भौतिक ऐश्वर्य नहीं होता। वह अनुपम 
कामभोगो का उपभोग करता है। उसके भोगोपभोगो की तुलना मे शेष मानवो के उत्तमोत्तम कामभोग निकृष्ट है, 
किसी गणना मे नही है। षट्खण्ड भारतवर्ष की सर्वश्रेष्ठ चौसठ हजार स्त्रियाँ उसकी पत्नियाँ होती है। वे सभी 
उसे हृदय से प्रेम करती है। उनके साथ अनेक शताब्दियो तक निश्चिन्त होकर भोग भोगने पर भी उसकी 
वासना तृप्त नही होती और अन्तिम क्षण तक-मरण सन्निकट आने तक भी वह अतृप्त-असन्तुष्ट ही रहता है 
और अतृप्ति के साथ ही अपनी जीवन-लीला समाप्त करता है। कई चक्रवर्ती इन भोगो को छोडकर दीक्षा ग्रहण 
कर लेते है। पर जो भोगो को नहीं छोडते वे अतृप्ति मे मरकर नरकगामी होते है। जो भोग को नही छोडते 
उसकी अपेक्षा से यह कथन समझना चाहिए। 


जब चक्रवर्ती जैसे ससारी जीव की विपुलतम भोगो से भी तृप्ति न हुई तो सामान्य जनो को भोगोपभोगो से 
किस प्रकार तृप्ति हो सकती है ! इसी तथ्य को प्रकाशित करना प्रस्तुत सूत्र का एकमात्र लक्ष्य है। 


चक्रवर्ती सम्पूर्ण भरतखण्ड के एकच्ततत्र साम्राज्य का स्वामी होता है। चक्रवर्ती के विपुल वैभव व चौदह 
रत्न, नौ निधियो का विस्तृत वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, वक्षस्कार ३ मे किया गया है, वहाँ देखना चाहिए। 
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चक्रवर्ती के अपार ऐश्वर्य व कामभोगो का वर्णन करने के पश्चात्‌ अब शास्त्रकार वासुदेव व 
बलदेव के वैभव व कामसुखो का वर्णन करते है। 
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८६. भुज्जो भुज्जो बलदेव-वासुदेवा य पवरपुरिसा महाबलपरक्कमा महाधणुवियद्गा 
महासत्तसागरा दुद्धरा धणुद्धरा णरवसहा। 

रामकेसवा भायरो सपरिसा वसुदेवसमुद्दविजयमाइयदसाराणं पज्जुण्ण-पईव-संब-अणिरुद्ध- 
णिसह-उम्मुय-सारण-गय-सुमुह-दुम्मुहाईण जायबाणं अद्भुद्नाग वि कुमारकोडी्णं हिययदइया देवीए 
रोहिणीए देवीए देवकीए ये आणद-हिययभावणंदणकरा सोलसरायबर-सहस्साणुजायमग्गा 
सोलसदेवीसहस्सवरणयणहिययदइया। 

णाणामणि-कणगरयणमोत्तियपवालधण--धण्णसंचयरिद्विसमिद्धकोसा हयगयरहसहस्ससामी गामा- 
गर-णगर-खेड-कब्बड-मरडं ब-दोणमुह-पट्ू णासम-संबाह- सहस्सधि..मेय-णिव्वुयपमु इयजण- 
विविहसास-णिप्फण्जमाणमेइणिसरसरिय-तलाग-सेलकाणण-आरामुज्जाणमणाभिरामपरिमंडियस्स 
दाहिणइवेयडूगिरिविभत्तस्स लवण-जलहि-परिगयस्स छब्विहकालगुणकामजुत्तस्स अद्धभरहस्स सामिगा। 

धीरकित्तिपुरिसि ओहबला अइबला अणिहया अपराजियसत्तु-मद्रणरिपुसहस्समाणमहणा। 
साणुक्कोसा अमच्छरी अचवला अचंडा मियमंजुलपलावा हसिय-गंभीर-महुर-भणिया अव्भुवगय- 
वचछछलला सरण्णा लक्खण-वंजण-गुणोववेया. माणुम्माणपमाणपडिपुण्णसुजायसबंबंगसुंदरंगा 
ससिसोमागारकंतपियदंसणा अमरिसणा। 

पयंडडंडप्पयारग भीरदरिसणिज्जा तालद्वउब्विद्धारुलकेऊ बलवगगज्जंत दरियदपण्पियमुद्टियचाणूरमूरगा 
रिट्व्सहघाइणो केसरिमुहविष्फाडगा दरियणागदष्पमहणा जमलज्जुणभंजगा महासउणि-पूयणारिवू 
केंसमउडमोडगा जरासंधमाणमहणा। 

तेहि य अविरलसमसहियचंदमंडलसमप्पभेहिं सुरमिरीयिकवर्य विणिम्मुयंत्रेहि सपडिदंडिहिं, आयवत्तेहिं 
धरिज्जंतेहिं बिरायंता। 


अु१, चतुर्थ अध्ययन , अव्द्म आश्रव (१98 ) $% 3, #0फ्/4४ (#०फ़ांश' , 7र०छ-एशाए्ट: #दडाचएठ । 
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छफफ्रफफफ्फफ्रफमफफफ फ््र फझ फ फ्म फफफन्‍ क्रकरर्रफ्फफफ फक्फ्रक्षफ् फीकी की 


लफफफफफफफफफफफ्फ्फ्फफ्क्फफ फफफ्मफफफफ्फफफफ्रफ्क्रफकफ फ्फ्रफकफ्रफफ्रकक्रक के 


ताहि य पवरगिरिकुहरविहरणसमुद्धियाहिं णिरुवहयचमरपच्छिमसरीरसंजायार्हि 
अमइलसेयकमलविमुकु लज्जलिय-रययगिरिसिहर-विमलससिकि रण-सरिसक लहो यणिम्मलाहिं 
पवणाहयचबलचलियसललिय-पणच्वियवीइपसरियखीरोदग-पवरसागरुपूरचंचलाहिं माणस- 
सरपसरपरिचियावासविसदवेसाहि कणगगिरिसिहरसंसिताहिं उवायप्पायचबलजयिणतिग्धवेगाहि हँेस- 
वधूयाहिं चेव कलिया जाणामणिकणगमहरिहत-वणिज्जुज्जलविचित्तडडाहिं सललियाहिं णरवइसिरि- 
समुदयप्पगासणकरिहिं वरपद्टणुग्गयाहिं समिद्धरायकुलसेवियाह्ि कालागुरुपवरकुंदरुक्कतुरुक्कधूबवसवा- 
सविसदगंधुद्धुयाभिरामाहिं चिल्लिगाहिं उभओपासं वि चामराहिं उक्खिप्पमाणाहिं सुहसीययवायबीइयंगा। 


अजिया अजियरहा हलमूसलकणगपाणी संचचक्‍्कगयसत्तिणंदगधरा 
पवरुज्जलसुकयविमलकोधुभतिरीडधारीकुडलउज्जोवियाणणा पुंडरीयणयणा एगावलीकंठरइयबच्छा 
सिरिवच्छसुलंछझणा_ वरजसा सब्योडय-सुरभिकुसुमसुरइयपलंबसोहंतवियसंतचित्ततरणमालरइयवच्छा 
अट्डसयविभत्तलक्खणपसत्थसुंदरविराइयंगमंगा। 


मत्तगयवरिदललियबविक्कमविलसियगई कडिसुत्तमणीलपीयकोसिज्जवाससा पवरदित्ततेया 
सारयणवत्थणियमहुरगंभीरणिद्धधोसा णरसीहा सीहबिक्कमगई अत्थमियपवररायसीहासोमा 
बारवइपुण्णचंदा। 


पुब्वकयतवष्पभावा णिविद्विसचियसुह्ा अणेगवाससयमाउबता भज्जाहि य जणवयप्पहाणाहिं लालियंता 
अउल-सद्फरिसरसख्वगंधे अणुहवित्ता ते वि उदणमंति मरणधम्म॑ अवितत्ता कामाण। 


८६. बलदेव और वासुदेव भी पुन -पुन कामभोगो के सेवन से तृप्त न होकर मौत के मुँह मे चले 
गये तो साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या? वे मनुष्यों मे श्रेष्ठ पुरुष थे, वे महाबली और 
महापराक्रमी थे। सारग आदि बडे-बडे धनुषों को चढाने वाले, महान्‌ साहस के समुद्र, शत्रुओ से अजेय 
एव धनुर्धारियों मे प्रधान थे। 


वे लिए हुए कार्यभार का निर्वाह करने मे धोरी बैल के समान नरवृषभ थे। (इस अवसर्पिणी मे) 
बलराम (नौवाँ बलभद्र) और केशव-वासुदेव (नौवाँ नारायण) दोनो भाई थे। उनका परिवार बडा 
विशाल था। उन्ही मे बसुदेव और समुद्रविजयजी आदि दश दशाई्-पूज्य पुरुष हुए है तथा प्रधुम्न, 
प्रतिव, शब, अनिरुद्ध, निषध, औल्मुक, सारण, गज, सुमुख और दुर्मुख्ब आदि यादवो की सनन्‍्तानो के 
रूप मे साढे तीन करोड कुमार हुए है। रानी रोहिणी के पुत्र बलराम थे और महारानी देवकी के पुत्र 
थे-श्रीकृष्ण वासुदेव। वे रोहिणीदेवी और देवकीदेवी के हृदय मे उत्पन्न हुए आह्वाद की वृद्धि करने वाले 
थे। सोलह हजार मुकुटबद्ध राजा उनके मार्ग का अनुसरण करने वाले (उनकी आज्ञा मे चलने वाले) थे 
और सोलह हजार सुन्दर युवतियो के वे हृदयवल्लभ थे। 

नाना प्रकार की मणियो, सोने, रत्न, मोती, मूँगो तथा धन-धान्यो के सचयरूप लक्ष्मी से जिनके 
खजाने भरे रहते थे। वे हजारो घोडो, हाथियों और रथो के स्वामी थे। वे हजारों सुन्दर गाँवो, नगरो, 
खानो, खेडो, कस्बो, मडबो, द्रोणमुखो, बन्दरगाहो, पत्तनो-मण्डियो, आश्रमो, सुरक्षित किलो (सवाहो) 
से युक्त अर्द्ध-भरत क्षेत्र के स्वामी थे, जिनमे लोग स्वस्थ, स्थिर, शान्त और प्रमुदित रहते थे, जहाँ 
विविध प्रकार के धान्य पैदा करने वाली उपजाऊ भूमि थी। वह बडे-बडे सरोवरो, नदियों, छोटे-छोटे 
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तालाबो, पर्वतो, वनो, स्त्री-पुरुषो के क्रीडा करने के योग्य लतागृहो से युक्त बगीचो, फुलवाडियो और 
उद्यानों से सुशोभित थे। दक्षिण की ओर का अर्द्ध-भरत वैताढ्थ पर्वत से विभक्त एव लवणसमुद्र से 
घिरा हुआ तथा छह ऋतुओ के कारों से क्रमश. प्राप्त होने वाले अत्यन्त सुख से युक्त थे। 


वे धैर्यवान और कीर्तिमान पुरुष थे। उनमे प्रवाहरूप से निरन्तर बल पाया जाता था। वे अत्यन्त 
बलवान थे। दूसरो के बलो से वे कभी मात नही खाते थे। वे अपराजित माने जाने वाले शत्रुओ का भी 
मानमर्दन करने वाले और हजारो शत्रुओ का अभिमान चूर-चूर करने वाले थे। उनका स्वभाव दयालु, 
मात्सर्यरहित यानी परगुणग्राही, चचलता से रहित था। वे अकारण क्रोध न करने वाले, परिमित और 
मृदुभाषी तथा मुस्कान के साथ गम्भीर और मधुर वचन बोलने वाले थे। वे पास आये हुए व्यक्ति के 
प्रति वत्सल थे तथा शरणागत को शरण देने वाले थे। सामुद्रिक शास्त्र मे बताये हुए शरीर के उत्तमोत्तम 
लक्षणो (चिह्ो) और तिल, मस्से आदि व्यजनो से युक्त थे। उनके शरीर के समस्त अग और उपाग मान 
एव उन्मान प्रमाण से परिपूर्ण थे। उनकी मुखाकृति चन्द्रमा के समान सौम्य थी, वे देखने वालो को 
मनोरम और सुहावने लगते थे। वे अपराध को नहीं सह सकते थे अथवा कर्त्तव्य-पालन मे आलस्य 
नही करते थे। 


वे अपनी प्रचण्ड या प्रकाण्ड दण्डशक्ति का प्रसार-प्रचार करने मे बडे गम्भीर दिखाई देते थे। 
बलदेव की ध्वजा पर ताड वृक्ष का चिह्न तथा कृष्ण की ऊँची फहराती हुई ध्वजा पर गरुड का चिह्न 
अकित था। उन्होने घमण्ड से गर्जते हुए अत्यन्त बलशाली मौध्कि और चाणूर नामक मल्लों का दर्प चूर 
कर दिया था। रिध्ट नामक दुष्ट बैल का भी दमन कर दिया था। वे सिह के मुँह मे हाथ डालकर उसे चीर 
डालने मे समर्थ थे। उन्होने गर्वोद्धत भयकर कालीयनाग के अभिमान को नष्ट कर दिया था और 
विक्रिया से वृक्षरूपधारी यमलार्जुन को खण्डित कर दिया था। वे कस पक्ष की महाशकुनी और पूतना 
नाम की दो विद्याधरियो के शत्रु थे। उन्होंने कस का मुकुट मोडा था, यानी मुकुट पकडकर उसको नीचे 
पटका और मारा था। उन्होने जरासन्ध के मान का मर्दन कर दिया था। 


वे ऐसे छत्रो से सुशोभित रहते थे, जो सघन, समान तथा ऊँची की गई सलाइयो, ताडियो से बनाये 
गये थे और चन्द्रमण्डल के समान प्रभा वाले थे। वे सूर्य किरण के प्रभामण्डल की तरह अपने चारो 
ओर तेज को बिखेरते थे। विशाल होने के कारण उनमे अनेक दण्ड लगे हुए थे। 


इसी तरह अत्यन्त श्रेष्ठ पहाडो की गुफाओ मे घूमने वाली नीरोगी चमरी गायो की पूँछ के निर्मल 
श्वेतकमल, उज्ज्वल रजतगिरि के शिखर एव निर्मल चन्द्रमा की किरणो के समान शुभ्र, चाँदी के समान 
स्वच्छ तथा हवाओ से चचल हिलते और लीलापूर्वक नाचते हुए एव थिरकती हुई लहरो वाले क्षीरसमुद्र 
के जलप्रवाह के समान चचल, मान-सरोवर के विस्तार मे परिचित आवास वाली और श्वेत रूप 
वाली, स्वर्णगिरि पर बैठी हुई तथा ऊपर-नीचे गमन करने मे दूसरी चचल वस्तुओं को मात करने जैसे 
शीघ्र वेग वाली हसनियो के समान श्वेत चँवरो से वे युक्त थे। उन चँवरो के डण्डे (मुठे) नाना प्रकार 
की चन्द्रकान्त आदि मणियो से जटित होते है, कई लाल रग के तपे हुए, महामूल्यवान्‌ सोने के बने हुए 
तथा कई पीले सोने के होते है। वे (चँवर) सौन्दर्य से परिपूर्ण और राजलक्ष्मी के अभ्युदय को प्रगट 
करने वाले हैं, वे कुशल कारीगरो द्वारा बनाये जाते है। समृद्धिशाली राजवशो मे उन (चँवरो) का 
उपयोग किया जाता है। काला अगर, उत्तम चीड की लकडी और तुरुक्क नामक सुगन्धित द्रव्य की धूप 
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देने के कारण उठी हुई सुलाव से उन चँवरो मे स्पष्ट और मनोहर सुगन्ध प्रगट होती है। इस प्रकार के 
चँवर उनके दोनो पाश्वों मे ढुलाए जाने से उनकी सुखद व शीतल हवा उनके अग-अग को स्पर्श 
करती है। 

वे (वासुदेव-बलदेव) अजेय होते है। उनके रथ भी अपराजित होते है। बलराम हाथो मे हल, मूसल 
और बाण धारण करते है। वासुदेव पाँच जन्य शख, सुदर्शन चक्र, कौमुदी गदा शक्ति (त्रिशूल) और 
ननन्‍्द नामक तलवार धारण करते है। वे अत्यन्त उज्ज्वल और भलीभाँति बनाये हुए सुन्दर कौस्तुभमणि 
और मुकुट को धारण करते है। कुण्डलो से उनका मुख प्रकाशित रहता है। उनके नेत्र श्वेतकमल के 
समान विकसित होते है। उनके कण्ठ और वक्षस्थल पर श्रीवत्स नामक उत्तम चिह्न होता है। वे 
महायशस्वी होते है। सभी ऋतुओ के सुगगन्धित पुष्पों से रचित लम्बी देदीप्यमान एवं विकसित अनूठी 
वनमाला उनके वक्षस्थल पर सुशोभित होती है। मागलिक और सुन्दर विभिन्न १०८ लक्षणो से उनके 
अगोपाग शोभा पाते है। 


मतवाले श्रेष्ठ हाथियों की तरह उनकी गति-चाल बडी ही सुन्दर और विलसित होती है। उनकी 
कमर मे कटिसूत्र (करधनी) होता है और वे नीले तथा पीले रेशमी वस्त्र पहनते है। वे प्रखर तेज से 
देदीप्यमान होते है। उनकी वाणी का घोष शरद्‌ काल के नये मेघ की गर्जना के समान गम्भीर, मधुर 
और स्निग्ध होता है। वे मनुष्यो मे सिह के समान पराक्रमी होते है। उनकी सिह के समान पराक्रम व 
गति होती है, सिह के समान बडे-बडे पराक्रमी राजाओ के जीवन को उन्होने अस्त कर दिया है। वे 
सौम्य होते है। द्वारावती-द्वारिका नगरी के निवासियो के लिए वे पूर्ण चन्द्रमा के समान होते है। 


उनमे पूर्वजन्म में किये हुए तप का प्रभाव होता है। वे पूर्वकालकृत पुण्यो के उदय से सचित 
इन्द्रिय-सुख वाले होते है। वे कई सौ वर्ष की आयु वाले होते है। वे प्रधान देशो की श्रेष्ठ पत्नियों के 
साथ भोग करते है और एक से एक बढकर इन्द्रियजन्य स्पर्श, रस, रूप और गन्ध-स्वरूप विषयो का 
उपभोग करते है। परन्तु अन्त मे, वे भी उन कामभोगो से तृप्त न होकर एक दिन मृत्यु की गोद मे चले 
जाते है। 


विवेचन-पूर्व सूत्रपाठ में चक्रवर्तियों के वैभव, सुख के साधन और अन्त मे कामभोगो से अतृप्त रहते हुए 
ही उनकी मृत्यु आदि का वर्णन किया है। अब इस सूत्र मे बलदेवो और वासुदेवो की तऋद्धि, समृद्धि और 
भोगविलासो का वर्णन करते हुए बताया है कि वे भी इन कामभोगो से अतृप्त होकर ही इस ससार से एक दिन 
विदा हो जाते है। कामभोगो से आज तक किसी को तृप्ति नही हुई। 

चक्रवर्ती की तरह बलभद्र और नारायण भी प्रत्येक उत्सर्पिणी और प्रत्येक अवसर्पिणी काल मे होते है। 
चक्रवर्ती की अपेक्षा नारायण अर्थात्‌ वासुदेव की ऋद्धि, शरीरसम्पत्ति, बल-वाहन, विभूति, आदि आधी होती 
है। बलभद्न उनके ज्येष्ठ भ्राता होते है। 

प्रस्तुत सूत्र का मूल आशय सभी कालो मे होने वाले सभी बलभद्रो और नारायणों के भोगो एव व्यक्तित्व 
का वर्णन करके यह प्रदर्शित करना है कि ससारी जीव उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग भोगने पर भी, अन्त तक तृप्ति 
नही पाता है। जीवन की अन्तिम बेला तक भी वह अतृप्त रह कर मरण को प्राप्त हो जाता है। 
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इस प्रकार सामान्य रूप से सभी बलभद्रो और नारायणों से सबध रखने वाले प्रस्तुत वर्णन मे वर्त्तमान 
अवसर्पिणी काल मे हुए नवम बलभद्र (बलराम) और नवम नारायण (श्री कृष्ण) का उल्लेख किया गया है। ऐसा 
क्यो ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए टीकाकार श्री अभयदेवसूरि ने लिखा है कि - यद्यपि इस अवसर्पिणी 
काल मे नौ बलभद्र और नौ नारायण हुए है किन्तु उनमे बलराम और श्रीकृष्ण लोक मे अत्यन्त विख्यात है। 
उनकी इस ख्याति के कारण ही उनके नामो आदि का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। 


तीर्थंकरों के पश्चात्‌ दूसरा स्थान चक्रवर्तियों का है। ये बारह होते है। इनकी विभूति आदि का विस्तृत वर्णन 
पूर्व सूत्र मे किया गया है। बलदेव-वासुदेव के समकालीन प्रति वासुदेव भी नौ होते है, जो वासुदेव के द्वारा 
मारे जाते है। बलराम और श्रीकृष्ण नामक जो अन्तिम बलभद्र और नारायण हुए है, उनसे सम्बद्ध वर्णन का 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 

ये दोनो प्रशस्त पुरुष यादवकुल के भूषण थे। इस कुल मे दश दशार थे, जिनके नाम है- () समुद्रविजय 
(2) अक्षोभ्य (3) स्तिमित (4) सागर (5) हिमवान्‌ (6) अचल (7) धरण (8) पूरण (9) अभिचन्द्र और 
(] 0) वसुदेव। 

इस परिवार मे ५६ करोड यादव थे। उनमे साढे तीन करोड प्रद्युँ्न आदि कुमार थे। बलराम की माता का 
नाम रोहिणी और श्रीकृष्ण की माता का नाम देवकी था। इनके शश्रो तथा बस्रो के वर्ण आदि का वर्णन मूल 
पाठ मे ही प्राय आ चुका है। 


मुध्कि नामक मल्ल का हनन बलदेव ने और चाणूर मल्ल का वध श्रीकृष्ण ने किया था। रिष्ट नामक साड को 
मारना, कालिय नाग को नाथना, यमलार्जुन का हनन करना, महाशकुनी एवं पूतना नामक विद्याधरियों का 
अन्त करना, कस-वध और जरासन्ध के मान का मर्दन करना आदि घटनाओ का उल्लेख बलराम-दश्रीकृष्ण से 
सम्बन्धित है, इसका तात्पर्य इतना ही है कि ऐसो ऐसो के दमन करने का सामर्थ्य बलदेवो और वासुदेवो मे 
होता है। ऐसे असाधारण बल, प्रताप और पराक्रम के स्वामी भी भोगोपभोगो से तृप्त नही हो पाते है। 
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अब आगे शाखत्रकार ने माण्डलिक राजाओ के ऐश्वर्य वैभव और कामभोगों का वर्णन किया है। 
र०ज़ (९ 8एगिा0ण:' गद्याएह्ना०8 6 एल्च्रोीफ, ड्ला्रारपेशपा' 30 शशा|ं०्शाशा(8 
[घापशए 88)88 (९४०) 'दा0885) 


श्रु१, चतुर्थ अध्ययन « अब्रद्म आश्रव (20] ) $&#.7, #9छ-+ (#कफ़तशा- , :र००-९४६००८५ 6छढा-006 


खिक्रक्रराफाकक्रषफफक््रफक्रकोफफ्फरकक्फ्रक्र्र्क्र क्फफ्क्राफ्रम फमफ फ्रमफफफ््रफक फफऋाफ फफ्फ फ़ कफ फ फ 
थबिफफक्क्रक््रभाक्क्रफक्रक्मफ््क फ्ाफ फ्रमफ फक्फ्रफ क्लर्क काका फ्रफफ फ्क फफ कफ कन्‍फफ फ फफफफफ 


क्फफ्राश््फ्रआक्षल््फक्रफकक्रफ्ा्रफझर्शा्फाफक्रफफभफक्रफक्रफाफफ्रफफफ 


खिफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ्फ्मफफ्रफाफफफफ्रफ्फफ्कफ्क्रफफ्फ्रर फफकऋ्फक्रफरफ्फ्राषछा 


फ्फफाफफफफफफफफफफफफफफ्फफफफफफफफफकफक्फक्फक््क्फ्क 


माण्डलिक राजाओं के भोग 5६॥45७/॥0 ६&॥२३०१४/४६।श५ 07 ॥४॥०७॥॥९ ।(॥455 

८७, भुज्जो मंडलिय-णरवरिदा सबला सरअंतेउरा सपरिसा सपुरोहियामच्च-दंडणायग-सेणावइ- 
मंतणीइ-कुसला णाणामणिरयणविपुल-धणधण्णसंचयणिही-समिद्धकोसा रज्जसिरि विउलमणुहवित्ता 
विक्कोसंता बलेण मत्ता ते वि उवणमंति मरणधम्म॑ अवितत्ता कामाणं। 


८७. इसी तरह माण्डलिक राजा (विशाल राज्य का स्वामी) भी होते है। वे भी अत्यन्त बलवान 
अथवा सैन्य बल-सम्पन्न होते है। उनका अन्त पुर विशाल होता है। वे परिवार या परिषदा से युक्त होते 
है। शान्तिकर्म करने वाले पुरोहितो से, मत्रियो से, दडाधिकारियो-दडनायको से, सेनापतियो से जो गुप्त 
मन्रणा करने मे कुशल एवं नीति निपुण होते है। अनेक प्रकार की मणियो, रत्लो, विपुल धन और धान्य 
आदि से उनके भण्डार समृद्ध होते है। वे अपनी विपुल राज्य-लक्ष्मी का भोगोपभोग करके, अपने 
शत्रुओ को जीतकर अक्षय भण्डार के स्वामी होकर (अपने) अपनी शक्ति के दर्प मे चूर रहते है। ऐसे 
माण्डलिक राजा भी कामभोगो से तृप्त नही हुए। वे भी अतृप्त रहकर ही मृत्यु को प्राप्त हो गये। 
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अब शाख््रकार ने यहा उत्तरकुरु-देवकुरु क्षेत्र के भोग सम्पन्न मनुष्यों के वैभव और कामभोग 
साधनो की चर्चा की है और उनकी भी अतृप्ति का प्रतिपादन किया है - 

स्‍०ज 6 बएणंवि0ाए वाइ278568 गि€ जर्वोीए गावे शा०जाा०ा५ ण॑ शपत्रा3 ० 
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“८८, भुज्जो उत्तरकुरू-देवकुरु-बणविवर-पायचारिणो णरगणा भोगुत्तमा भोगलक्खणधरा 
भोगसस्सिरीया पसत्थसोमपडिपुण्णरूवदरिसणिज्जा सुजायसबंगसुंदरंगा रक्तुप्पलपत्तकंतकरचरण- 
कोमलतला. सुपइट्ठियकुम्मचारुचलणा अगणुपुचसुसंहयगुलीया उण्णयतणुतंबणिद्वणक्खा 
संठियसुसिलिद्गूठगुंफा एणीकुरुविंदवत्तवट्टाणुपुब्विजंघा समुग्गणिसग्गगूढजाणू बरवारणमत्ततुल्लविक्कम- 
विलासियगई वरतुरग-सुजायगुज्झदेसा आइण्णहयव्वणिरुवलेवा। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र ( 202 ) 5.84 उ्चढंफाद एकोबल्‍खा 5; 


प्रक्षकफ्कफ्रकफ्फ्रफफफ्््रफफ फर फझ फफ कफ फ्फ फफ फफ फफ फ फ फ्रकफ 


घछाफ़फफकफ्रक्क्रमफफ््फकक्ा् फ्फक फ्रफ्फकफक्फ का फा्फ्क्फ फकफफकफ्क्रफ्् कक ऋरफफ फफ्फफफफरकफ्रफफ 


छफफफफफफफफ्क्फक्कररफफफफफफ्रफाफफ्फ्फ्फ्फफ्फ्फफक्फ कफ फ्रफमफफलटत) 


क्रक्कअ्_कक्र फ्फ्ाफफफक्फ्फ्रफ्रफकर्रफ््क्रफफ्फ फ्फफ्फफ्रम_ ्फक्क्रफफमफ्रफफफफ्रफफ् फफ्रफजफफफ 


पमुइयवरतुरगसीहअइरेगवद्टियकडी गंगावत्तदाहिणावत्ततरंगभंगुर--रविकिरण-बोहिय- 
विकोसायंतपम्हगंभीरवियडणाभी साहतसोणंदमुसल-दष्पणणिगरियवरकणगच्छरुसरिसवरबइरवलियमज्झा 
उज्जुगसमसहियजच्चतणुकसिणणिद्ध-आइज्जल-डहसूमालमउयरोमराई झसविहगसुजायपीणकुच्छी 
झसोयरा पम्हविगडणाभी संणयपासा संगयपासा सुंदरपासा सुजायपासा मियमाइयपीणरइयपासा 
अकरंडुयकणगरुयगणिम्मलसुजायणिरुवबहयदेहथधारी कणगसिलातलपसत्थसमतल-उबइयवित्थिण्ण- 
पिहुलवच्छा जुयसण्णिभपीणरइयपीवरपउट्डसंटियसुसिलिट्ठविसिट्लट्सुणि-चियघणथिरसुबद्धसंधी पुरवर- 
फलिहव्टियभुया। 

भुयईसरविउलभोगआयाणफलिउच्छूटदीहबाहू. रत्ततलोवतियमउयमंसलसुजाय--लक्खणपसत्थ- 
अच्छिदजालपाणी पीवरसुजायकोमलवरंगुली तंबतलिणसुइरुइलणिद्धवणखा णिद्धपाणिलेहा चंदपाणिलेहा 
सूरपाणिलेहा संखपाणिलेहा चक्‍्कपाणिलेहा दिसासोबत्थियपाणिलेहा रविससिसंखवरचक्कदिसासो- 
वत्थियविभत्तसुविरइयपाणिलेहा वरमहिस वराहसीहसदूदूलरिसहणागवरपडिपुण्णविउलखंधा चउरंगुल- 
सुप्पमाणकंबुवरसिरसग्गीवा अवट्ठियसुविभत्तचित्तमंसू उबचियमंसलपसत्थसददूलविउलहणुया ओयविय- 
सिलप्पवालबिंबफलसण्णिभाधरोड्ाा पंडुरससिसकलविमलसंखगोखीरफेणकुंददगर यमुणालियाधवलदंतसेढी 
अखडदता अप्फुडियरदंता अविरलदंता सुणिद्धदंता सुजायदंता एगदंतसेढिव्व अणेगदंता। 

हुयवहणिद्धंतधोयतत्ततवणिज्जरत्ततला तालुजीहा गरुलायतउज्जुतुंगणासा अवदालियपोंडरीयणयणा 
कोकासियधवलप्तलच्छा आणामियचावरुइलकिण्हब्भराजि-संटियसंगयायसुजायभुभमगा अल्लीणपमाण- 
जुत्तसवणा सुसवणा पीणमंसलकवोलदेसभासा अचिरुग्गयबालचंदसंटियमहाणिलाडा 
उड़वइरिवपडिपुण्णसोमवयणा छत्तागारुत्तमंगदेसा घणणिचियसुबद्धलक्खणुण्णयकूडागारणिभर्पिडियग्गसिरा 
हुयवहणिद्धं तधोयतत्ततवणिज्जरत्तकेसंतकेसभूमी सामलीपोंडघणणिचियछोडियमिउविसतपसत्थसुहुम- 
लक्खणसुगंधिसुं दर भुयमोयगर्भिंगणी लकज्जलपहडट भमर- गणणिद्धणिगुरुं बणिचियकुं चियपयाहिणा - 
वत्तमुद्धसिरया सुजायसुविभत्तसंगयंगा। 

लक्खणवजण-गुणोववेया, पसत्थबत्तीसलक्खणधरा, हसस्सरा, कुंचस्सरा, दुंदुभिस्सरा, सीहस्सरा, 
(उज्ज) ओघसरा, मेघसरा, सुस्सरा, सुस्सरनिग्घोसा, वज्जरिसहनारायसंघयणा, समचउरंससंटठाणसंठिया, 
छायाउज्जोवियंगमंगा, पसत्थच्छवी, निरातका, कंकग्गहणी, कवोतपरिणामा, सउ (गु) णि 
पोसपिट्ंतरोरुपरिणया, पउममुप्पल-सरिसगंधुस्साससुरभिववणा अणुलोमवाउवेगा, अवदायनिद्धकाला, 
विग्गहियउन्नयकुच्छी, अमयरसफलाहारा, तिगाउयसमूसिया, तिपलिओवमड्ठितीका तिन्नि य पलिओवमाई 
परमाउं पालयित्ता तेवि उवणमंति मरणधम्म॑ अवितित्ता कामाणं। 

८८. उत्तरकुरु और देवकुरु क्षेत्र के यौगलिक मानवगण, जो वनखण्डो, गुफाओ आदि मे पाद 
विहार करते है, उत्तमोत्तम भोग-साधनो से सम्पन्न होते है, प्रशस्तता के सूचक स्वस्तिक आदि उत्तम 
लक्षणो के धारक होते है, भोग लक्ष्मी से शोभायुक्त होते है, उनका रूप बडा ही दर्शनीय एव मागलिक, 


श्रु १, चतुर्थ अध्ययन , अब्रह्म आश्रव (203 ) 5% ३, 70788 (#०फ़ाश- स्‍ए०७-टशाएठट 4दककएव 


बफ्फाफ्राअक्षरऊाफफ्रमफकक्रफ्क्र_क्क्पकक.क्क_ाफकक फक्फ्फक्फफफफ्फ फफ फ्फ फ फ 


छिक्षक्रफक्क््मक्रफ्रकफ््रफ्रफरफ्रभ्फक्राक्रशाक्रकरक्रफफ्रफफफफ फ्रफफ्फफाफ्फफ् फकफक फफ फफफफफ 


फफफफफफफफफ्फफक्रफप्फाा्फफाप्ल 


घछक्रक्ा्फाक्षरमफक्ाकफ्फ्फ्फक्रफााफक्फफ्फम्फ्रफफफ्रफफ फ फफ 


शान्त और सुन्दर होता है, उनके शरीर के सभी अगो की बनावट अच्छी होने से उनके सभी अग सुन्दर 
होते है, उनकी हथेलियाँ और पैरो के तलुए लाल कमल के पत्तो की तरह कोमल और सुन्दर होते है, 
उनके पैर कछुए के समान उन्नत-उभरे हुए होते है, उनकी उँगलियाँ अनुक्रम से छोटी-बडी और 
छिद्ररहित होती है। उनके नख उभरे हुए, पतले, रक्तवर्ण और चिकने होते है। उनके पैरो के गुल्फ- 
टखने सुस्थित, सुघटित और माँसल होने के कारण दिखाई नही देते। उनकी जाँघे हिरनी की जाँघो के 
समान तथा कुरुविद नामक तृणविशेष और सूत कातने की तकली के समान गोल और उत्तरोत्तर स्थूल 
होती है। उनके घुटने गोल डिब्बे और उसके ढक्कन के समान स्वाभाविक रूप से माँस से ढके हुए होते 
है, मतवाले उत्तम हाथी के समान उनका पराक्रम और मस्त सुन्दर गति-चाल होती है। उनका गुप्ताग- 
जननेन्द्रिय उत्तम जाति के घोडे के गुप्ताग के समान सुनिर्मित होता है और उत्तम जाति के घोडे के 
समान मलद्वार (गुदा भाग) मल से लिप्त नही होता। 


उनका कटि भाग-कमर हृषट-पुष्ट घोड़े और सिह की कमर से भी श्रेष्ठ गोलाकार होता है, उनकी 
नाभि गगा नदी के आवर्त-भँवर के समान, दक्षिणावर्त्त लहहरो के समूह के समान चक्करदार, सूर्य की 
किरणो से विकसित व कोश से बाहर निकले हुए कमल के समान गम्भीर और विशाल होती है। उनके 
शरीर का मध्य भाग समेटी हुई तिपाई या सिकुडी हुई दतौन की लकडी, मूसल और शुद्ध किये हुए श्रेष्ठ 
तपे हुए सोने की बनी हुई मूठ के समान और उत्तम वज्र के समान पतला होता है। उनकी रोमराजि 
सीधी, एक सरीखी, परस्पर सटी हुई, स्वभावत बारीक, काली, चमकीली, सौभाग्यसूचक, मनोहर व 
अत्यन्त कोमल तथा रमणीय होती है। उनका पार्श्व भाग-बगले मछली और पक्षी की कुक्षि के समान 
पुष्ट और सुन्दर रचना वाला होता है। उनका उदर भाग मछली के समान होता है। उनकी नाभि कमल के 
समान गम्भीर होती है। उनके पार्श्व प्रदेश नीचे की ओर झुके हुए होते है, इसलिए सुन्दर दिखाई देते है। 
यथायोग्य गुण वाले तथा परिमाण से युक्त, परिपुष्ठ और रमणीय उनके पार्श्व होते है। उनकी पीठ और 
बगल की हडिडयों व पसलियाँ आदि मॉसयुक्त होने से वे स्वर्ण के समान निर्मल, सुन्दर, पु और 
नीरोग होती है। उनका वक्ष स्थल सोने की शिला के तल के समान मागलिक, समतल, मॉसल, पुष्ट, 
विशाल और नगर के फाटक समान चौडा होता है। उनकी कलाइयों (कुहनी से नीचे का भाग) गाडी के 
जूए के समान, यूप (खम्भे) के समान, माँस से पुष्ट, रमणीय और मोटी होती है, तथा उनके शरीर की 
सन्धियाँ-जोड सुन्दर आकृति वाली, अच्छी तरह गठी हुई मनोज्ञ, घनी, स्थिर, मोटी और अच्छी तरह 
बँधी हुई होती है। उनकी भुजाएँ महानगर के द्वार की भारी आगल के समान लम्बी और गोल होती है। 

उन युगलियो के बाहु शेषनाग के शरीर के समान विस्तीर्ण और रम्य तथा अपने स्थान से बाहर 
निकाली हुई आगल के समान लम्बी होती है। उनके हाथ लाल-लाल हथेलियो से सुशोभित, माँस से 
पुष्ट कोमल, सुन्दर बनावट वाले तथा स्वस्तिक आदि शुभ लक्षणों के कारण प्रशस्त एवं सटी हुई 
उँगलियो वाले होते है। उनके हाथो की उँगलियाँ परिपुष्ट, सुरचित, कोमल और श्रेष्ठ होती है। उनके नख 
लाग्रवर्ण की लालिमा लिए हुए बारीक (पतले), स्वच्छ, सुन्दर और चमकीले होते है। उनके हाथ की 
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रेखाएँ चिकनी होती है तथा चन्द्र, सूर्य, श्र, चक्र और दक्षिणावर्त स्वस्तिक के आकार से अकित होती 
है। यानी सूर्य, चन्द्रमा, शख, श्रेष्ठ चक्र, दिक्‌-स्वस्तिक आदि विभिन्न आकृतियो से युक्त उनकी 
हस्तरेखाएँ होती है। उनके कधे उत्तम जाति के बलवान महिष, सूअर, सिह, व्याप्र, साड और गजेन्द्र के 
कधो के समान परिपूर्ण और पुष्ट होते है। उनकी गर्दन चार अगुल प्रमाण वाली एव शख जैसी सुन्दर 
होती है। उनकी दाढी-मूँछे सदा एक सरीखी अलग-अलग दिखाई देने वाली और शोभादायक होती है। 
उनकी ठुड्डी पुष्ट, माँसल, प्रशस्त, बाघ की ठुडडी की तरह विस्तीर्ण-चौडी होती है। उनके नीचे के 
ओठ शुद्ध मूँगे तथा बिम्बफल के सदृश लाल होते है। उनके दाँतो की पक्ति चन्द्रमा के टुकडे, निर्मल 
शख, गाय के दूध, समुद्रफेन, कुन्दपुष्प, जलकण और कमलिनी के पत्ते पर पडे हुए जलबिन्दु या कमल 
की नाल की तरह श्वेत-धवल होती है। उनके दाँत अखण्डित होते है, बिना टूटे, सघन, चिकने और 
सुरचित एक-दूसरे से सटे हुए होते है। उनके बत्तीस दाँत एक ही दाँत की पक्ति के समान होते है। 


उनके तलुए और जीभ का तलप्रदेश तपाये हुए निर्मल सोने के समान लाल-लाल होते है। उनकी 
नासिका गरुड की नाक के समान, लम्बी, सीधी और ऊँची उठी हुई होती है। उनके नेत्र खिले हुए श्वेत 
कमल के समान होते है तथा उनकी आँखे सदा प्रसन्न रहने के कारण विकसित धवल पपनी वाली होती 
है। उनकी भौहे किचित्‌ नीचे झुके हुए धनुष के समान सुन्दर तथा जमे हुए काले -काले बादलो की रेखा 
के समान आकारयुक्त काली, समुचित लम्बी-चौडी और सुन्दर होती है। उनके कान परस्पर सटे हुए 
प्रमाणोपेत होते है, जिनसे वे खूब अच्छी तरह सुन सकते है। अथवा उनके कान अच्छी तरह सुनने की 
शक्ति वाले होते है। उनके गाल तथा आसपास का भाग पुष्ट और माँस से भरे होने से लाल-लाल प्रतीत 
होते है। कुछ ही समय पहले उदित हुए बाल-चन्द्रमा के आकार के समान उनका विशाल ललाट होता 
है। उनका मुख- मण्डल पूर्ण चन्द्रमा के समान ही सौम्य होता है। मस्तक छत्र के समान उभरा हुआ होता 
है। सिर का अग्र भाग लोहे के मुद्गर के समान सुदृढ नसो से आबद्ध, उत्तम लक्षणो-चिन्हो से 
सुशोभित, शिखरयुक्त भवन तथा गोलाकार पिण्ड के समान होता है। उनके मस्तक की त्वचा (चमडी) 
अग्नि से तपाये एवं धोये हुए सोने-सी निर्मल, लाल तथा बीच मे केशो से युक्त होती है। उनके मस्तक 
के बाल सेमर वृक्ष के फल के समान अत्यन्त घने, घिसे हुए से-बारीक, कोमल, सुस्पष्ट, प्रशस्त-चिकने, 
उत्तम लक्षण से युक्त, सुवासित और सुन्दर होते है तथा भुजमोचकरत्न के समान काले, नीलमणि, 
काजल, गुनगुनाते हुए प्रसन्न भौरो के झुण्ड के समान काली कान्ति वाले, झुण्ड के झुण्ड इकटूठे, टेढे- 
मेढे -घुँघराले एव दाहिनी ओर मुडे हुए होते है। उनके शरीर के अवयव सुडौल, सुरचित व यथा प्रमाण 
होते है। 

वे यौगलिक उत्तम लक्षणो, तिल आदि व्यजनो तथा गुणो से सम्पन्न होते है। वे प्रशस्त उत्तमोत्तम 
शुभ-बत्तीस लक्षणो के धारक होते है। उनका स्वर हस के समान, क्रौच पक्षी के समान, दुन्दुभि के 
वादक एवं सिह की गर्जना के समान होता है। उनका स्वर ओघ अविच्छिन्न और अन्रुटित होता है। 
उनकी ध्वनि मेघ की गर्जना जैसी होती है, अतएव कानो को प्रिय लगती है। उनका स्वर-आवाज और 
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निर्धोष शब्दोच्चारण दोनो ही सुन्दर होते है। वे वज़॒ऋषभनाराचसहनन और समचतुरससस्थान के 
धारक होते है। उनके अग-प्रत्यग कान्ति से देदीप्यमान रहते है। उनके शरीर की त्वचा उत्तम होती है। 
वे नीरोग होते है और कक नामक पक्षी के समान अल्प आहार ग्रहण करते है। उनकी आहार को पचाने 
की शक्ति कबूतर जैसी होती है। उनका मल-द्वार पक्षी के समान होता है, जिसके कारण मल-त्याग के 
पश्चात्‌ वह मल-लिप्त नही होता। उनकी पीठ, पार्श्व भाग और जघाएँ सुन्दर, सुपरिमित होती है। 
उनका श्वास एवं मुख पद्म-कमल और उत्पल-नील कमल की सुगन्ध के सदृश मनोहर गन्ध से 
सुगन्धित रहता है। उनके शरीर की वायु का वेग सदा अनुकूल रहता है। वे गौर-वर्ण, स्निग्ध तथा 
श्याम होते है (या उनके सिर पर चिकने और काले बाल होते है)। उनका उदर शरीर के अनुरूप उन्नत 
होता है। वे अमृत के समान रसीले फलो का आहार करते है। उनके शरीर की ऊँचाई तीन गाऊ तीन 
कोस की और आयु तीन पल्योपम की होती है। पूरी त्तीन पल्‍्योपम की आयु को भोगकर वे 
अकर्मभूमि-भोगभूमि के मनुष्य (अन्त तक) कामभोगो से अतृप्त रहकर ही मृत्यु को प्राप्त होते है। 
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विवेचन उपरोक्त सूत्रो मे यद्यपि देवकुरु और उत्तरकुरु नामक अकर्मभूमि-भोगभूमि के नाम का उल्लेख 
किया गया है, तथापि उपरोक्त वर्णन प्राय सभी तीस अकर्मभूमिज मनुष्यों के लिए और ५६ अतरद्वीप के 
युगलिको के लिए समझ लेना चाहिए। आयु और अवगाहना जहाँ जितनी है उतनी समझनी चाहिए। देवकुरु 
और उत्तरकुरु का नामोल्लेख करने का कारण यह प्रतीत होता है कि वह उत्तम अकर्मभूमि है। 

अकर्मभूमि के मनुष्य युगलिक कहलाते है, क्योकि वे पुत्र और पुत्री के रूप मे-युगल के रूप मे ही उत्पन्न 
होते है। वे पुत्र और पुत्री ही आगे चलकर पति-पत्नी बन जाते है और एक युगल को जन्म देते है। अधिक 
सन्तान उत्पन्न नही होती। 

इन युगलो का जीवन-निर्वाह वृक्षों से होता है। वनस्पतिभोजी एव पूर्ण रूप से प्राकृतिक जीवन व्यतीत 
करने के कारण उनकी शारीरिक रचना कितनी सुगठित, स्वस्थ एवं स्पृहणीय होती है, यह तथ्य मूल पाठ मे 
वर्णित उनकी शरीरसम्पत्ति से कल्पना मे आ सकता है। उनका जीवन बहुत ही शान्त, निर्द्धन्द्र तथा कषाय की 
मदता वाला होता है। उनमे स्वार्थलिप्सा भी बहुत कम होती है। 


उक्त विस्तृत वर्णन का उद्देश्य यही प्रदर्शित करना है कि तीन पल्योपम जितने दीर्घकाल तक और जीवन 
की अन्तिम घडी तक यौवन-अवस्था मे रहकर इच्छानुकूल एव श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भोगो को भोगकर भी मनुष्य तृप्त 
नही हो पाता। जीवन पर्यन्त अतृप्ति बनी ही रहती है। प्रस्तुत सूत्र मे युगलो को बत्तीस प्रशस्त लक्षणो का धारक 
कहा गया है। वे बत्तीस लक्षण इस प्रकार होते है- 

(१) छत्र, (२) कमल, (३) धनुष, (४) उत्तम रथ, (५) वज्र, (६) कूर्म, (७) अकुश, (८) वापी, 
(९) स्वस्तिक, (१०) तोरण, (११) सर, (१२) सिह, (१३) वृक्ष, (१४) चक्र, (१५) शख, (१६) गज-हाथी, 
(१७) सागर, (१८) प्रासाद, (१९) मत्स्य, (२०) यव, (२१) स्तम्भ, (२२) स्तूप, (२३) कमण्डलु, 
(२४) पर्वत, (२५) चामर, (२६) दर्पण, (२७) वृषभ, (२८) पताका, (२९) लक्ष्मी, (३०) माला, 
(३१) मयूर, और (३२) पुष्प। (जम्बूद्वीप प्रज्ञत्ति स्‍/२८) 
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“८९. पमया वि य तेसि होति सोम्मा सुजायसब्बगसुंदीओ पहाणमहिलागुणेहिं जुत्ता 
अइकंतविसप्पमाणमउय- सुकुमालकुम्मसंटियसिलिट्चलणा उज्जुमउयपीवरसुसाहयंगुलीओ अब्भुण्णयर- 
इयतलिणतबसुइणिद्धणखा रोमरहियवट्ट्संटियअजहण्णपसत्थलक्खणअकोप्पजंघजुयला सुणिम्मियसुणि 
गूढजाणू मसलपसत्थ॑सुबद्धसंधी कयलीखभाईरेकर्सटियणिववणसुकुमालमउयकोमलअबविरलसमसहियसु- 
जायवद्पीवरणिरंतरोरू. अद्वावयवीइपइटसंटियपसत्थविच्छिण्णप्हुलसोणी बयणायामप्पमाणदुगुणिय- 
विसालमंसलसुबद्धबहणवरधारिणीओ . वज्जविराइयपसत्थलक्खणणिरोददीओ . तिवलिवलियत- 
णुणमियमज्झियाओ उज्जुयसमसहियजच्चतणुकसिणणिद्ध-आइज्जलडहसुकुमालमउयसुविभत्तरोमराईओ। 

गंगावत्तगपदाहिणावत्ततरंगभंगरविकिरणतरुणबोहिय अकोसायंत पउमगंभीरवियडणाभी अणुब्भड- 
पसत्थसुजायपीणकुछी . सण्णयपासा सुजायपासा संगयपासा मियमायियपीणरइयपासा 
अकरंडुयकणगरुयग-णिम्मलसुजायणिरुवहयगायलट्टी कचणकलसपमाण-समसहियलइचुचुय-आमेल- 


नस ऊन व तीस न तनमन -ननम+>तननन- नीरज चसक्‍ 
व्ंलजल आसन नल +-+- 
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गजमलजुयलवट्टिवषषयोहराओ भुयंगअणुपुब्बत-णुयगोपुच्छवट्टसमसहियण-मियआइज्जलडहबाहा तंबणहा 
मंसलग्गहत्था कोमलपीबरवरंगुलिया णिद्धपाणिलेहा ससिसूरसंखचक्कवरसोत्थियविभक्तसुविरइयपाणिलेहा। 

पीणुण्णयकक्खवत्थीष्पएसपडिपुण्णणलकबोला चररंगुलसुप्पमाणकंबुवरसरिसगीवा मंसलसंठिय- 
पसत्थहणुया दालिमपुष्फष्पगासपीवरपलंबकुंचियवराधरा सुंदरोत्तरोष्ठा दधिदगरयकुंदचंदवा-संतिमउल- 
अच्छिदबिमलदसणा रत्तुप्पलपउमपत्तसुकुमालतालुजीहः कणवीरमउल-अकुडिलअब्भुण्णयउम्जुतुंगणासा 
सारयणवकमलकुमुयकुबल-यदलणिगरसरिसलक्खण-पसत्थअजिम्हकंतणयणा_ आणामिय-चावरुइल- 
किण्हब्भराइसंगय-सुजायतणुकसिणद्वभुमगा. अल्लीणपमाणजुत्ततवणा सुस्सवणा पीणमदगंडलेहा 
चउरंगुलविसालमणिडाला कोमुइरयणियरविमलपडिपुण्णसोमवयणा छत्तुण्णयउत्तमंगा अकविलसुंसिणि- 
द्वदीहसिरया। 

छत्त-ज्ञय-जूब-धू भ-दामिणि-कमंडलु-कलस-वावि-सोत्थिय-पडाग-जव-मच्छ -कुम्भ- 
रहवर-मकरज्ञझय-अंक-थाल-अंकुस-अट्वावव-सुपइड अमरसिरियाभिसेय-तो रण-मेइणि- उद हिवर२- 
पवरभवणगिरिवर-वरायंस-सुललियगय-उसभ-सीह-चामर-पसत्थबत्तीसलक्खणधरी ओ। 


हससरिसगईओ कोइलमहुरगिराओ कंता सब्बस्स अणुमयाओ ववगयवलिपलितवंग-दुब्बण्ण-वाहि- 
दोहग्ग-सोयमुक्काओ उच्चत्तेण य णराण थोवृणमूसियाओ सिंगारागारचारुवेसाओ सुन्दथणजहण- 
वयणकरचरणणयणा लावण्णरूवजोब्वणगुणोववेया णंदणवणविवरचारिणीओ अच्छराओब्व उत्तरकुरुमाणु- 
सच्छराओ अच्छेरगपेच्छणिज्जियाओ तिण्णि य पलिओवमाईं परमाउ पालदइत्ता ताओ वि उवणमंति 
मरणधम्म॑ अवितित्ता कामाणं। 


८९. उन युगलिको की स्त्रियाँ भी सौम्य-शान्त स्वभाव वाली होती है। अगो से सुन्दर और 
महिलाओ के मुख्य-मुख्य उत्तम गुणों से युक्त होती है। उनके चरण अत्यन्त कमनीय, चलते समय 
कोमल वस्तुओ से भी अतिकोमल, सुकुमार, कछुए की तरह बीच मे उभरे हुए, मनोहर होते है। उनकी 
अगुलियाँ सीधी, कोमल, पुष्ट और परस्पर सटी हुई होती है, उनके नख आगे को उठे हुए, सुखद या 
सुरचित, पतले, ताँबे के समान लाल, साफ एव चिकने होते है। उनकी दोनो जघधाएँ-पिण्डलियाँ रोओ से 
रहित, छाते की-सी उभरी हुई, गोलाकार, उत्तम और मागल्य चिह्नो से युक्त और देखने मे रमणीय 
होती है। उनके घुटने अच्छी तरह से बने हुए और मॉँस से ढके होने से सुन्दर प्रतीत होते है। उनकी 
सधियाँ जोडे माँस से पुष्ट, प्रश्त और सुगठित-परस्पर बँधी हुई होती है। उनके दोनो उरु-जघाएँ 
साथल केले के खम्भे से भी अधिक गठे हुए आकार की, घाव आदि से रहित, सुकुमाल, मुलायम एवं 
चिकनी होती है, तथा अन्तररहित समप्रमाण वाले, सुन्दर, गोल और सुपुष्ट होती है। उनकी श्रोणि 
(कटिप्रदेश) जूए या चौपड-शतरज खेलने के पट्टे के समान आकार वाली रेखाओ सरीखी, सुन्दर 
लक्षणो सहित अथवा सहनशील, विस्तीर्ण और पृथुल होती है। वे अपने मुख की लम्बाई के प्रमाण 
(बारह अगुल) से दुगुनी (यानी २४ अगुल) लम्बी, विशाल, माँस से पुष्ठ, सुगठित जघधन-कमर के आगे 


फ्फछा 
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के भाग-पेडू को धारण करने वाली होती है। उनका उदर मध्य मे पतला-कृश होने से वज्र के समान 
शोभायमान, शुभ लक्षणों से युक्त और अत्यन्त कृश होता है। उनके शरीर का मध्य भाग 
त्रिवलियो-तीन रेखाओ से अकित, पतला और झुका हुआ होता है। उनकी रोमराजि सीधी, एक 
सरीखी, परस्पर मिली हुई, स्वाभाविक रूप से बारीक, काली, आकर्षक, ललित, सुकुमार, मुलायम 
और अलग-अलग रोमो से युक्त होती है। 


उनकी नाभि गगा नदी के भँवरो के समान, दक्षिण की ओर चक्कर लगाने वाली तरगो के समान, 
सूर्य की किरणो का स्पर्श होते ही ताजे नये खिले हुए व कोश से अलग हुए कमल के समान गम्भीर 
और विशाल होती है। उनकी कुक्षि बाहर नहीं उभरी हुई-प्रशस्त, श्रेष्ठ और पुष्ट होती है। उनके पार्श्व 
भाग (काँख से नीचे का भाग-बगले) उचित प्रमाण मे नीचे की ओर अच्छी तरह झुके हुए होते है, 
सुन्दर होते है, परिपुथ और आननन्‍्ददायक होते है। उनकी गात्रय्टि देहरूपी यश्टि स्वाभाविक रूप से 
शुद्ध-साफ सोने के रुचक-एक प्रकार के आभूषण की तरह निर्मल-स्वच्छ, सुनिर्मित एबं रोगादि से 
रहित होती है। उनके दोनो स्तन सोने के कलशो की तरह गोल, उन्नत, समान, कठिन, मनोहर, जुडवाँ 
जैसे, अग्रभाग पर लगी हुई दो चूचि (स्तनाग्र भाग) से युक्त होते है। उनकी दोनो बॉहे सर्प की आकृति 
के समान क्रमश पतली, गाय की पूँछ के समान गोल, एक सरीखी, शिधिलतारहित, झुकी हुई, 
आकर्षक और रमणीय होती है। उनके नख ताँबे के समान लाल होते है। उनके हाथ के पजे मॉसल 
परिपुध् होते है, उनके हाथो की अगुलियाँ कोमल और पुध् होती है, उनके हाथो की रेखाएँ चिकनी होती 
है, तथा उनमे चन्द्रमा, सूर्य, शख, श्रेष्ठ चक्र, स्वस्तिक आदि शुभ विभिन्न चिह्न अकित होते है। 


उनकी काँख और मलोत्सर्ग का स्थान-गुद्य प्रदेश उभरे हुए है तथा कपोल परिपूर्ण और गोलाकार 
होते है। उनकी ग्रीवा चार अगुल प्रमाण वाली, श्रेष्ठ शख के जैसी होती है, उनकी ठुड़डी मॉस से भरी 
हुई, पुष्ट और आकर मे प्रशस्त होती है। उनके निचले ओठ अनार के खिले हुए फूल के समान 
चमकदार, लाल-लाल, कान्तिमय, कुछ लम्बे और सिकुडे हुए होते है, उनके ऊपर के ओठ भी बडे 
सुन्दर होते है। उनके तालु और जीभ लाल कमल के समान कोमल होते है। उनकी नाक कनेर की 
कलियो के समान टेढेपन से रहित, आगे से अन्दर की ओर उठी हुई, सीधी और ऊँची होती है। उनके 
नेत्र शरदू-ऋतु के ताजे सूर्यविकासी कमल और चन्द्रविकासी कुमुदपुष्प तथा नीलकमल के पत्तो के 
समूह के समान शुभ लक्षणो से श्रेष्ठ, कुटिलतारहित और कमनीय होते है। उनकी भौहे किचित्‌ कुछ 
नमाये हुए धनुष के समान मनोहर, काले-काले बादलो की घटाओ की-सी सुन्दर, पतली, काली और 
चिकनी होती है। उनके कान अच्छी तरह सटे हुए और समुचित होते है। उनके कानो की श्रवण शक्ति 
अच्छी होती है, उनके कपोल प्रमाणयुक्त पुष्ठ और चिकने होते है, उनका ललाट चार अगुल चौडा और 
विस्तीर्ण होता है। उनका मुख चाँदनी से युक्त निर्मल पूर्ण चन्द्रमा के समान गोल और सौम्य होता है। 
उनका मस्तक छलत्र के समान गोल और उभरा हुआ होता है। उनके मस्तक के केश काले, चिकने और 
लम्बे-लम्बे होते है। उनकी गति-चाल हस के समान होती है। कोयल के समान उनकी मधुर वाणी होती 
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है। वे कान्ति वाली और सर्वजनप्रिय होती है। वे मुख पर झुर्रियो, सफेद बालो और अपगपन- 
अगविकलता से रहित होती है तथा कुरूपता, व्याधि, दुर्भाग्य और शोक से मुक्त है। वे ऊँचाई मे पुरुषो 
से कुछ कम (चार अगुल) ऊँची होती हैं। वे निम्नलिखित उत्तम बतीस लक्षणो से सम्पन्न होती है- 


(१) छत्र, (२) ध्वजा, (३) यज्ञस्तम्भ, (४) स्तूप, (५) दामिनी-माला, (६) कमण्डलु, (७) कलश, 
(८) वापी, (९) स्वस्तिक, (१०) पताका, (११) यव, (१२) मत्स्य, (१३) कच्छप, (१४) प्रधान रथ, 
(१५) मकरध्वज (कामदेव), (१६) वज्र, (१७) थाल, (१८) अकुश, (१९) अशपद-जुआ खेलने का 
पट्ट या वस्त्र, (२०) स्थापनिका-ठवणी या ऊँचे पैदे वाला प्याला, (२१) देव, (२२) लक्ष्मी का 
अभिषेक, (२३) तोरण, (२४) पृथ्वी, (२५) समुद्र, (२६) श्रेष्ठ भवन, (२७) श्रेष्ठ पर्वत, (२८) उत्तम 
दर्पण, (२९) क्रीडा करता हुआ हाथी, (३०) वृषभ, (३१) सिह, और (३२) चमर। 


वे कमनीय कान्ति से युक्त और सभी को प्रिय लगती है। वे श्रगार के आगार के समान और सुन्दर 
वेश-भूषा से सुशोभित होती है। उनके स्तन, जघन, मुख, हाथ, पाँव और नेत्र-सभी अग अत्यन्त 
सुन्दर होते है। लावण्य, रूप और यौवन के गुणो से सम्पन्न होती है। वे नन्दनवन मे विहार करने वाली 
अप्सराओ सरीखी उत्तरकुरु क्षेत्र की मानवी अप्सराएँ होती है। उन्हे देखकर उनके अद्भुत सौन्दर्य पर 
आश्चर्य होता है कि मानवी मे भी इतना अपार सौन्दर्य सम्भव है! वे तीन पल्‍्योपम जितने दीर्घकाल 
तक दइृष्ट एव उत्कृष्ट मानवीय भोगपभोगो का उपभोग करके भी कामभोगो से तृप्त नही हो पाती और 
अतृप्त रहकर ही कालधर्म को प्राप्त होती है। 
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विवेचन प्रस्तुत पाठ में भोगभूमि की महिलाओ का नख से शिख तक का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस 
वर्णन में उनके शरीर के समस्त अगोपागों का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन है, जो विविध उपमाओ द्वारा स्पष्ट किया 
गया है। 


यह सब कथन उनके बाह्य सौन्दर्य का प्रदर्शक है। उनकी आन्तरिक प्रकृति, स्वभाव आदि के विषय मे यहाँ 
कोई उल्लेख नहीं है। इसका कारण यह है कि इससे पूर्व भोगभूमिज पुरुषों के वर्णन मे जो कहा जा चुका है, 
वह यहाँ भी समझ लेना है। तात्पर्य यह है कि वहाँ के मानव-पुरुष जैसे अल्पकषाय एव सात्त्विक स्वभाव वाले 
होते है वैसे ही वहाँ की महिलाएँ भी होती है। जैसे पुरुष पूर्णतया निसर्गजीवी होते है वैसे ही नारियाँ भी सर्वथा 
निसर्ग-निर्भर होती है। प्रकृतिजीवी होने के कारण उनका समग्र शरीर सुन्दर होता है, नीरोग रहता है और 
अन्त तक उन्हे वृद्ध अवस्था जनित विडम्बना नही भुगतनी पडती। उन्हे बुढापा नही आता। जीवन-पर्यन्त वे 
आनन्द, भोग-विलास मे मग्न रहती है। फिर भी अन्त मे भोगो से अतृप्त रहकर ही मरण को प्राप्त होती है। 
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प्रस्तुत सूत्र पाठ मे बताया गया है कि अब्रह्मचर्य सेवन का आचरण करने वाले किस तरह का 
आचरण करते है। 

९०. मेहुणसण्णासंपगिद्धा य मोहभरिया सत्थेहिं हणंति एक्कमेक्क। विसयविसउदीरएसु.. अबरे 
परदारेहिं हम्मति विसुणिया धणणासं सयणविष्पणासं य पाउणंति। परस्स दाराओ जे अविरया 
मेहुणसण्णासंपगिद्धा य मोहभरिया अस्सा हत्थी गवा य महिसा मिगा य मारेति एक्कमेक्क। 

मणुयगणा वाणरा य पक्खी य विरुज्झंति, मित्ताणि खिप्पं हवंति सत्तू॥ समए धम्मे गणे य भिंदंति 
पारदारी। धम्मगुणरया य बंभयारी खणेण उल्लोट्ए चरित्ताओ। जसमंतो सुब्बया य पावेति अयसकित्तिं। 

रोगत्ता वाहिया पवड़ढेति रोगवाही। 

दुबे य लोया दुआराहगा हवंति-इहलोए चेव परलोए परस्स दाराओ जे अविरया। 


तहेव केइ परस्स दारं गवेसमाणा गहिया य हया य बद्धरुद्धा य एवं जाव गछंति 
विउलमोहाभिभूयसण्णा। 


९०. जो मनुष्य मैथुनसज्ञा मे अर्थात्‌ मैथुन सेवन की वासना मे अत्यन्त आसक्त रहते है और 
मूढता अथवा कामवासना से भरे हुए होते है, वे परस्पर मे एक-दूसरे का शस्त्रो से घात करते रहते है। 


कोई-कोई विषयरूपी विष की उदीरणा करने वाली अर्थात्‌ विषयवासना बढाने वाली परकीय 
स्त्रियो मे प्रवत्त होकर दूसरो के द्वारा मारे जाते है। जब उनकी परस्त्री लम्पटता प्रकट हो जाती है तब 
(राजा या शासन द्वारा) उनकी सम्पत्ति और कुटुम्ब का विनाश किया जाता है। 


जो परस्त्रियो से विरत नही है और मैथुनसेवन की वासना मे अतीव आसक्त है और मोह से भरपूर 
है, ऐसे घोडे, हाथी, बैल, भैसे और मृग-वन्य पशु परस्पर लडकर एक-दूसरे को मार डालते है। 


मनुष्यगण, बन्दर और पक्षीगण भी मैथुनसज्ञा के कारण परस्पर विरोधी बन जाते है। मित्र शीघ्र ही शत्रु 
बन जाते है। 


सनक अमल कक असम अब 
श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (276 ) 5क्व क-बघकहन ए३कॉेद्ाचर अयरह 
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परस्त्रीगामी पुरुष अपने सिद्धान्तो या शपथो को, अहिंसा, सत्य आदि धर्मों को तथा गण-समान 
आचार-विचार वाले समूह को या समाज की मर्यादाओ का लोप कर देते है, यहाँ तक कि धर्म और 
सयमादि गुणो मे निरत ब्रह्मचारी पुरुष भी मैथुनसज्ञा के वशीभूत होकर क्षणभर मे चारित्र-सयम से 
भ्रष्ट हो जाते है। 


बडे-बडे यशस्वी और व्रतो का समीचीन रूप से पालन करने वाले भी अपयश और अपकीर्ति के 
भागी बन जाते है। ज्वर आदि रोगों से ग्रस्त तथा कोढ आदि व्याधियो से पीडित प्राणी मैथुनसज्ञा की 
तीव्रता के कारण रोग और व्याधि की अधिक वृद्धि कर लेते है, अर्थात्‌ मैधुनसेवन की अधिकता रोगों 
को और व्याधियो को बढावा देने वाली है। जो मनुष्य परस्त्रियो मे आसक्त होते है, वे इहलोक और 
परलोक दोनो लोको मे दुराराधक होते है। अर्थात्‌ इहलोक मे और परलोक मे भी आराधना करना 
उनके लिए कठिन है। 


इसी प्रकार परस्त्री की तलाश मे रहने वाले कोई-कोई मनुष्य जब पकडे जाते है तो पीटे जाते है, 
बन्धनो से बाँधे जाते है और कारागार मे बन्द कर दिये जाते है। इस प्रकार जिनकी बुद्धि तीव्र मोह या 
मोहनीय कर्म के उदय से नष्ट हो जाती है, वे यावत्‌ अधोगति को प्राप्त होते है। 
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विवेचन मानव के मन मे जब तीव्र मैथुनसज्ञा-कामवासना उभरती है तब उसकी मति विपरीतगामी हो 
जाती है और उसका विवेक-कर्त्तव्य-अकर्त्तव्यबोध विलीन हो जाता है। वह भविष्य मे होने वाले भयानक 
परिणामो का सम्यक्‌ विचार करने मे असमर्थ बन जाता है। इसी कारण उसे विषयान्ध कहा जाता है। उस समय 
वह अपने यश, कुल, शील आदि का तनिक भी विचार नही कर सकता। 


सूत्र मे विषयविसस्स उदीरएसु' कहकर स्त्रियो को विषयरूपी विष की उदीरणा या उद्रेक करने वाली कहा 
गया है। इसी प्रकार इस कथन का अभिप्राय यह है कि जैसे स्त्री के दर्शन, सात्निध्य, सस्पर्श आदि से पुरुष मे 
कामवासना का उद्रेक होता है, उसी प्रकार पुरुष के दर्शन, साज्निध्य आदि से स्त्रियो मे वासना की उदीरणा 
होती है। स्त्री और पुरुष दोनो ही एक-दूसरे की वासनावृद्धि मे बाह्य निमित्तकारण होते है। अन्तरग 
निमित्तकारण वेदमोहनीय आदि का उदय है तथा बहिरग निमित्तकारण स्त्री-पुरुष के शरीर आदि है। बाह्य 
निमित्त मिलने पर वेद-मोहनीय की उदीरणा होती है। मैथुनसज्ञा की उत्पत्ति के चार मुख्य कारण बतलाते हुए 
कहा गया है- 
पणीदरसभोयणेण य तसस्‍्सुब॒जोगे कुसीलसेवाए। 
वेदस्सुदीरणाए, मेहुणसण्णा हवदि एव॥ 
(१) इन्द्रियो को उत्तेजित करने वाले गरिष्ठ रसीले भोजन से, (२) पूर्व जीवन मे सेवन किये गये विषय- 
कक स्मरण करने से, (३) कुशील के सेवन से, और (४) वेद-मोहनीयकर्म के उदय से मैथुनसज्ञा उत्पन्न 
। 
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यहा सूत्रकार ने बताया है कि अब्रह्माचरण का कितना भयकर फल प्राप्त होता है। 


९१. मेहुणमूलं य सुब्वए तत्थ तत्थ बत्तपुव्वा संगामा जणक्खयकरा सीयाए, दोबवईए कए, 
रुप्पिणीए, पउमावईए, ताराए, कंचणाए, रत्तसुभद्दाए, अहिल्लियाए, सुवण्णगुलियाए, किण्णरीए, 
सुरूवविज्जुमईए, रोहिणीए य, अण्णेसु य एवमाइएसु बहवे महिलाकएसु सुब्बंति अइक्कंता संगामा 
गामधम्ममूला अबंभसेविणो। इहलोए ताव णट्टा, परलोए वि य णट्टा। 

महया मोहतिमिसंधयारे घोरे तसथावरसुहुमबायरेसु पज्जत्तमपज्जत्त-साहारणसरीरपत्तेयसरीरेसु य 
अंडय-पोयय-जराउय-रसय-संसेइम-सम्मुच्छिम-उब्भिय-उववाइएसु य णरय-तिरिय-देव-माणुसेसु 
जरामरणरोगसोगबहुले पलिओवमसागरोबमाईं अणाईयं अणवदग्गं दीहमद्धं चाउरंत-संसार-कंतारं 
अणुपरियट्टंति जीवा मोहवससण्णिविद्ठा। 

९१. मैथुन सेवन के निमित्त विभिन्न ग्रन्थों में सीता के लिए, द्रौपदी के लिए, रुक्मिणी के लिए, 
पद्मावती के लिए, तारा के लिए, काचना के लिए, रक्तसुभद्रा के लिए, अहिल्या के लिए, स्वर्णगुटिका के 
लिए, किन्नरी के लिए, सुरूपविद्युन्मती के लिए और रोहिणी के लिए अतीत काल मे अनेक मनुष्यों का 
सहार करने वाले सतग्राम होने के वर्णन सुने जाते है, इन्द्रियो की विषयासक्ति अर्थात्‌ मैथुन सेवन के 
कारण ही ये सग्राम हुए है। इस प्रकार अन्य ख्रियो के निमित्त भी सग्राम हुये है जो अब्रह्म मूलक है। 
अब्रह्म का सेवन करने वाले इस लोक मे तो नष्ट होते ही है, वे परलोक मे भी नष्ट होते हैं। 
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मोह के वशीभूत प्राणी पर्याप्त और अपर्याप्त, साधारण और प्रत्येकशरीरी जीवो मे, अण्डज, पोतज, 
जरायुज, रसज, सस्वेदिम, उद्भिज्ज और औपपातिक जीवो में, तथा नरक, तिर्यच, देव और 
मनुष्यगति के जीवो मे, महामोहरूपी अधकार से व्याप्त एव घोर-दारुण परलोक मे अनेक पल्योपमों 
एवं सागरोपमो जितने सुदीर्घकाल पर्यन्त दारुण कष्ट भोगते है तथा अनादि और अनन्त, दीर्घ मार्ग वाले 
और चार गति वाले ससाररूपी महावन मे बार-बार परिभ्रमण करते रहते है। 
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विवेचन प्रस्तुत सूत्र मे प्राचीनकाल मे स्त्रियो के निमित्त हुए सग्रामो का उल्लेख करते हुए सीता, द्रोपदी 
आदि के नामो का निर्देश किया गया है। किन्तु इनके अतिरिक्त भी सैकडो अन्य उदाहरण इतिहास मे विद्यमान 


है। परस्त्रीलम्पटता के कारण आये दिन होने वाली हत्याओ के लोमहर्षक समाचार आज भी समाचार-पत्रो मे 
अनायास ही पढने को मिलते रहते है। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (220 ) धफ्प #कबप्राव 7.दाॉब्कानका दा 


भीकीफ्रक्क्रफ्राफफ्फकफ्फाफफफफफ फफ फफफफ्फ्फ फफफ्फ फक्रभाकक्रफफप्लन 


फ्क्रफााफ््रफम््क्रफ््फफफ्फक्रमफ््फ्फ्फफककफ्रफफफ्रफफफ्मा्फक क्रफफ फ्फफ्रफ्फ्रक्रफफ 


फफफफफफफफफफाफफफफफफ्रफ्फाफकफ्फाक्रर्क कक कक क्फमककभककफकफरट 


इस कामवासना के कारण ससार में हजारों तो क्या, लाखो और कभी-कभी करोडो मनुष्यों को अपने 
प्राणो से हाथ धोना पडा है। रुधिर की नदियाँ बही है। देश को भारी क्षति सहनी पडी है। अतएव यह पाप बडा 
ही दारुण है। सूत्र मे निर्दिष्ट नामो से सबद्ध सक्षिप्त कथाएँ परिशिष्ट मे दी गई है। 


सूत्र मे संसारी जीवो के पर्याप्त-अपर्याप्त आदि विविध भेदो का उल्लेख करके बताया है। अत्यन्त अल्प 
आयुष्य वाले जीव भी काम-मोह से पीडित है। सागरोपम की आयुष्य वाले प्राणी भी सुदीर्घकाल तक काम- 
सुख भोगने के पश्चात्‌ भी उनसे अतृप्त ही रहते है। कामभोग भोगने से आज तक किसी को तृप्ति नहीं हुई। 
इससे जो निवृत्त हो गये वे ही तृप्ति-सुख का अनुभव कर सकते है। 


आशय यह है कि जो प्राणी अब्रह्म के पाप से विरत नही होते, उन्हे दीर्घकाल पर्यन्त जन्म-जरा-मरण की 
तथा अन्य अनेक प्रकार की भीषण एव दुस्सह यातनाओ का भागी बनना पडता है। 
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खफकफ्रफ्ाफफ्रषफामाफ्फाफक्ररफकफफ्रफ्फक््रफफ्रमफफ फफ्फफफफ्भ फ्फ फकझ्फफकफ कक फ्रमक्फफनात 
ह्ाफाफफफफफफफफफफफफकफक फफफफफफफफफफफफफफफफफफफभफफफफफफफफफफकफकफफफफफ 


छफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ्फकक्फ्रक कक फ्कफ्ा्ा कक पी पी 


छफफ्फफ्फ्फमफफ फ्फ्फ्म्फ फफ्फफफ फ फ्फफ्फ फ्फफफ फ् फ फफफफ्फ कफ पा परी भी फ़्फफफ्रीक्षक्रऋी 


उपसंहार ८0॥३८।७5।0४ 

९२. एसो सो अबंभस्स फलविवागों इहलोइओ परलोइओ य अप्पसुहो बहुदुक्खो महब्भओ 
बहुरयप्पगाढो दारुणो कक्कसो असाओ वासतहस्सेहिं मुच्चई, ण य अवेयइत्ता अप हु मोबखोत्ति, 
एवमाहंसु णायकुलणंदणो महप्पा जिणो उ वीरवरणामधिज्जो कहेसी य॑ अबंभस्स फलविवार्ग एयं। 

ते अबंभंवि चउत्थं सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स पत्थणिज्ज एवं चिरपरिचियमणुगयं दुरंत॑। त्ति बेमि। 

॥ चउत्थं अहम्मदार समत्तं ॥। 

९२. इस प्रकार पूर्व पाठ मे अब्रह्म रूप अधर्म का यह इहलोक सम्बन्धी और परलोक सम्बन्धी 
फलविपाक बताया है। यह सुख से रहित अथवा लेशमात्र सुख वाला किन्तु बहुत दु खो वाला है। यह 
फलविपाक अत्यन्त भयकर है और अत्यधिक पाप-रज से सयुक्त है। बडा ही दारुण और कठोर है। 
असाता का जनक है-हजारो वर्षों मे अर्थात्‌ बहुत दीर्घकाल के पश्चात्‌ इससे छुटकारा मिलता है, किन्तु 
इसे भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता, ऐसा ज्ञातकुल के नन्दन वीरवर-(महावीर) महात्मा, जिनेन्द्र- 
तीर्थंकर ने कहा है और अब्रह्म का फलविपाक प्रतिपादित किया है। 


यह चौथा आखव अब्रह्म है। सभी देवता, मनुष्य और असुर सहित समस्त लोक के प्राणी इनकी 
वाछा करते है। प्राणियों को यह चिरकाल से परिचित है। पीछे लगा हुआ और दुरनन्‍्त है-दु खप्रद है 
अथवा बडी कठिनाई से इसका अन्त आता है। 


॥ चतुर्थ अब्रह्मचर्य अधर्म द्वार समाप्त॥ 
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पंचम अध्ययन : परिग्रह 





| 4 ८/44श है? : &८//४६वा (२2&२।67/5/१/) 


शाखकार ने इस पचम्‌ अध्ययन मे परिग्रह आश्रव के रूप मे पाचवे अधर्मद्वार की प्ररूपणा की है। 
पिछले अध्ययनों की ही शैली में सर्वप्रथम परिग्रह का स्वरूप बताया है। उसके पश्चात्‌ इसके 
पर्यायवाची नाम, इसे सेवन करने वाले, अन्त मे इसके अवश्यभावी दुर्गुणो का वर्णन किया है। 


परिग्रह का स्वरूप ॥३७॥ ७४६ 57 0/५/॥6॥06/4& 

९३. [१ ] जंबू ! इत्तो परिग्गहों पंचमो उ णियमा। 

णाणामणि-कणग-रयण-महरिहपरिमलसपुत्तदार-परिजण-दासी-दास-भयग-पेस-हय-गय- 
गो-महिस-उद्ट-खर-अय-गवेलग-सीया-सगड-रह-जाण-जुग्ग-संदण-सयणासण-बाहण- 
कुविय-धणधण्ण-पाण-भोयणाच्छायण-गंध-मल्ल-भायण-भवणविहिं चेव बहु-विहीय॑। 

भरहें णग-णगर-णिगम-जणवय-पुरवर-दोणमुह-खेड-कब्बड-मडंब-संबाह-पटुण-सहस्स- 
परिमंडियं। थिमियमेदणीयं एगच्छत्तं ससागरं भुंजिऊण बसुहं। 

९३. [१ ] गणधर श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू स्वामी से कहते है-हे जम्बू ! चौथे अब्रह्म 
नामक आख़वद्वार का निरूपण करने के पश्चात्‌ यह पाँचवाँ परिग्रह (आख्रव) बताता हूँ। (इस परिग्रह 
का स्वरूप इस प्रकार है-) 

अनेक जाति के मणियो, सोना, कर्केतन आदि रत्नो, कस्तूरी आदि बहुमूल्य सुगधमय द्रव्यो, पुत्र 
और पत्नी समेत परिवार, दासी-दास, काम करने वाले नौकर-चाकर, कर्मचारी, घोडे, हाथी, गाय, 
भैस, ऊँट, गधों, बकरो, बकरियो, भेडो, पालकियो, शकट-गाडी-छकडा, रथ, यानो युग्य-दो हाथ 
लम्बी विशेष प्रकार की सवारी गाडियो, क्रीडारथ, शयन, आसन, वाहन तथा घर के उपयोग मे आने 
वाले विविध प्रकार का सामान, धन, धान्य-गेहूँ, चावल आदि, पेय पदार्थ, भोजन, पहनने-ओढने के 
वस्त्र, गन्ध-कपूर आदि, माला-फूलो की माला, बर्तन-भाडे तथा भवन आदि अनेक प्रकार की सामग्री 
को (भोग लेने पर भी)। 

और हजारो पर्वतो, नगरो, निगमो, जनपदो, महानगरो, द्रोणमुखो, खेट (चारों ओर धूल के कोट 
वाली बस्तियाँ), कर्बटो-कस्बो, मडबो, सबाहो तथा पत्तनो आदि ऐसे बडे नगरो से सुशोभित भरत 
क्षेत्र-भारतवर्ष को भोगकर भी अर्थात्‌ सम्पूर्ण भारतवर्ष का आधिपत्य भोग लेने पर भी, तथा जहाँ के 
लोग निर्भय तथा निश्चिन्ततापूर्वक निवास करते है ऐसी सागरपर्यन्त पृथ्वी को एकच्छत्र-अखण्ड राज्य 
भोगने पर भी (परिग्रह से तृप्ति नही होती)। 
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[२] अपरिमियमणंत-तण्ह-मणुगय-महिच्छसारणिरयमूलो, .. लोहकलिकसायमहक्खंधो, 
चिंतासयणिचियविउलसालो, गारवपविरल्लियग्गविडवो, णियडि-तयाषत्तपल्लवधरो पृष्फफल जस्स 
कामभोगा, आयासविसूरणा कलह-पकंपियग्गसिहरो। 

णरवईसंपूहओ बहुजणस्स हिययद३ओ इमस्स मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स फलिहभूओ। 

चरिम अहम्मदारे। 

(२ ] जिसका कभी और कही अन्त नही आता ऐसी अपरिमित एव अनन्त तृष्णा रूप इच्छाएँ ही 
इस अक्षय एवं अशुभ फलवाले वृक्ष के मूल है। लोभ, कलह और क्रोधादि कषाय इसके विशाल 
महास्कन्ध है। सैकडो प्रकार की चिन्ताएँ, मानसिक सताप जिसकी निरन्तर फैलती, विस्तीर्ण होती 
शाखाएँ है। ऋद्धि, रस और सातारूप गौरव ही इसकी विस्तीर्ण शाखाओ के अग्र भाग-टहनियाँ है। 
दूसरो को ठगने के लिए किया जाने वाला छल, दभ या कपट ही इस वृक्ष के छाल, पत्र और पुष्प है। 


कामभोग ही इस वृक्ष के पुष्प और फल है। शारीरिक श्रम, मानसिक खेद और कलह ही इसका 
कम्पायमान (सतत कॉपता हुआ) अग्र शिखर-ऊपरी भाग है। 
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| ख्ित्न-परिचिय १2 | 
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| गाराइत्म्ीणा ०. 2 । 





परिग्रह का स्वरूप 
चित्र में परिग्रह के स्वरूप को दिखाया गया है। 


अनेक प्रकार के मणि, सोना, रत्न, स्त्री, पुत्र-पुत्री और समस्त परिवार, दास-दासी, गृह-सेवक,, 
पलग, आसन, वाहन, वस्त्र, गध, माला, भवन आदि पर ममत्व रखना परिग्रह है। बाह्य परिग्रह 
के दस प्रकार हैं-(१) क्षेत्र, (2) वस्तु, (3) हिरण्य, (4) सुवर्ण, (5) धन, (6) धान्य, 
(7) द्विपद-चतुष्पद, (8) दास-दासी, (9) कृप्य, (0) धातु। 


परिग्रहरूपी महावृक्ष-- अनन्त तृष्णा रूपी इच्छाएँ वृक्ष का मूल है। लोभ, क्रोध आदि कषाय 
इसके विशाल महास्क ध हैं । सैंकड़ो प्रकार की चिन्ताएँ, शोक-सताप इसकी फैलती हुई शाखाएँ 
हैं। ऋद्धि, रस और साता रूप गौरव इसकी शाखाओ की अग्र टहनियाँ हैं। ठगाई, छल, दभ , कपट 
इस वृक्ष की छाल, पत्ते और फूल हैं। कलह, खेद, शारीरिक श्रम इसका अग्र शिखर है। 


इस परिग्रह को अधर्म महावृक्ष की उपमा दी गई है। यह वृक्ष राजा-महाराजाओ, देवताओ द्वारा 


पूजित है। -यूत्र 93, एप. 220 
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ऐसा यह परिग्रह (रूप वृक्ष) राजा-महाराजाओ द्वारा भलीभाँति आदर पाया हुआ है, अनेक लोगो 
को अत्यन्त प्यारा लगता है और मोक्ष के निर्लोभता रूप मार्ग के लिए यह अर्गला के समान है। अर्थात्‌ 
परिग्रह मुक्ति का बाधक है। 


ऐसा यह अन्तिम आख्रव परिग्रह रूप अधर्मद्वार है। 
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विवेचन अब्रह्म के साथ परिग्रह का सम्बन्ध बतलाते हुए श्री अभयदेव सूरि ने टीका मे लिखा है-परिग्रह 
के होने पर ही अब्रह्म आस्रव होता है, अतएव अब्रह्म के अनन्तर परिग्रह का निरूपण किया जाना आवश्यक 
है। 

सूत्र का आशय सुगम है। साराश इतना ही है कि नाना प्रकार की मणियो, रत्नो, स्वर्ण आदि मूल्यवान्‌ 
अचेतन वस्तुओ का, हाथी, अश्व, दास-दासियो, नौकर-चाकरों आदि का, रध-पालकी आदि सवारियो का, 
नग (पर्वत) नगर आदि से युक्त समुद्र पर्यन्त सम्पूर्ण भरत क्षेत्र का, यहाँ तक कि सम्पूर्ण पृथ्वी के अखण्ड 
साम्राज्य का उपभोग कर लेने पर भी मनुष्य की तृष्णा शान्त नहीं होती है। “जहा लाहो तहा लोहो” ज्यो-ज्यो 
लाभ होता जाता है, त्यो-त्यो लोभ अधिकाधिक बढता जाता है। अतएव परिग्रह की वृद्धि करके जो सन्तोष 
प्राप्त करना चाहते है, वे आग मे घी होमकर उसे बुझाने का प्रयत्न करना चाहते है। लोभ को शान्त करने का 
एक मात्र उपाय है शौच-निर्लोभता-मुक्ति धर्म का आचरण। 

परिग्रह का अर्थ है, किसी वस्तु के प्रति ममत्वभाव। आगम में कहा है-मुच्छा परिग्गहों वुत्तो-मूर्च्छा परिग्रह 
है। परिग्रह के दो भेद है-अन्तरग परिग्रह तथा बाह्य परिग्रह। अथवा भाव परिग्रह और द्रव्य परिग्रह। अन्तरग 
परिग्रह १४ प्रकार का है- 


१. मिथ्यात्य २ राग ३ द्वेष ४ क्रोध 
५ मान ६ माया ७ लोभ ८ हास्य 
श्रु १, पंचम अध्ययन « परिग्रह आश्रव (228)... 59.4, #४कि चक्र, 4/#टॉधालप वैंकशचएक 
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९ रति १० अरति ११ शोक १9२ भय 
१३ जुगुपा १४ वेद 


मिथ्यात्व आदि ने आत्मा को अनादिकाल से पकड रखा है। ये भाव परिग्रह है। इन्ही के कारण बाह्य 
वस्तुओ, जैसे-शरीर, वस्त्र, धन, स्त्री आदि पर मोह या ममत्वभाव, मेरापन जागता है। जब अन्तरग मे परिग्रह 
बुद्धि होती है तभी बाह्य वस्तुएँ परिग्रह बनती है। शास्त्र मे बाह्म परिग्रह के निम्नोक्त १० प्रकार बताये है- 


क्षेत्र-खेत आदि खुली भूमि आदि। 
बस्तु- रहने के भवन आदि। 
हिरण्य-चाँदी आदि के सिक्‍के। 
सुवर्ण-सोना (सोने के आभूषण आदि)। 
. धन-हीरा, पन्ना, मणि, मोती, पैसा, रुपया आदि। 
धान्य-गेहूँ, चावल आदि अनाज। 
द्विपद-चतुष्पद-दो पैर वाले मनुष्य तथा चार पैर वाले गाय, भैस आदि पशु। 
८ दासी-दास, नौकर चाकर-सेविकाए आदि। 
९ कुप्य-सोने-चाँदी के अतिरिक्त वस्त्र, बर्तन, अलमारी आदि सभी प्रकार का सामान। 
१० धातु-चाँदी, ताँबा, लोह आदि धातु। 
बाह्य परिग्रह का विस्तृत रूप “णाणा मणि!-पद से मूल पाठ में बताया गया है। 


इस परिग्रह को अधर्म वृक्ष की उपमा दी है। तृष्णा इस वृक्ष की जड है। विस्तृत स्पष्ट वर्णन मूल पाठ मे 
बताया जा चुका है। 
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(227 ) 5: ला (ण्छाश- 4#62/फ्राशाई क्‍ैदडहातचए। 
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लघफफफफफफफफफफ्फफफफ्रफक्रफरणाक्रफफ्रफाक्क फपफफफफकफकफफफ 


परिग्रह के गुणनिष्पत्र नाम 50३00४//४5 07 २४४॥७७8 

९४. तस्स य णामाणि गोण्णाणि होंति तीस, त॑ जहा-१. परिग्गहो, २. संचयो, ३. चयो, ४. 
उबचयो, ५. णिहाणं, ६. संभारो, ७. संकरो, ८. आयरो, ९, पिंडो, १०. दब्बसारों, ११. तहा 
महिच्छा, १२. पडिबंधों, १३. लोहप्पा, १४. महद्दी, १५. उवकरणं, १६. संरक्खणा य, १७. भारो, 
१८, संपाउप्पायओ, १९. कलिकरंडो, २०. पवित्थरो, २१. अणत्थो, २२ संथवो, २३. अगुत्ति, 
२४. आयासो, २५. अविओगो, २६. अमुत्ती, २७ तण्हा, २८. अणत्थओ, २९. आसत्ती, ३० 
असंतोसो त्ति वि य, तस्स एयाणि एवभाईणि जापधिज्जाणि होंति तीसं। 


९४. उस परिग्रह नामक अधर्म के गुणनिष्पन्न अर्थात्‌ उसके गुण-स्वरूप को अथवा परिग्रह के 
व्यापक रूप को प्रकट करने वाले तीस नाम है। वे नाम इस प्रकार है- 
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गा १ परिग्गहो- शरीर, धन, धान्य आदि पदार्थों को ममत्व बुद्धि से ग्रहण करना। 

फ्र २ संचयो-किंसी भी वस्तु को अधिक मात्रा मे सग्रह करना। 

हम ३. चयो-भविष्य मे मिले या नही, इस आशका से वस्तुओ को एकत्र करना। 

रे ४ उपचयो-प्राप्त पदार्थों की वृद्धि करना। 

फ् ५. णिहाण-धन को भूमि मे गाडकर रखना, तिजोरी मे रखना या बैक मे जमा करवाकर रखना, 
मी दबाकर-छुपाकर रख लेना। 

६ संभारो-धान्य वस्त्र आदि वस्तुओं को अधिक मात्रा मे भरकर रखना। 
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७ सकरो-भिन्न-भिन्न प्रकार के पदार्थों को मिलाकर रखना। यहाँ इसका विशेष अभिप्राय है-कोई 
बहुमूल्य वस्तु को जल्दी जान न सके और ग्रहण न कर सके। कीमती मूल्यवान पदार्थों मे अल्पमूल्य 
वस्तु मिलाकर रखना। 


८. आयरो-पर-पदार्थों मे आदरबुद्धि रखना, शरीर, धन आदि को अत्यन्त प्रीतिभाव से सँभालना 
आदि। 

९ पिंडो-किसी पदार्थ का या विभिन्न पदार्थों का ढेर करना, उन्हे लोभवश एकत्रित करना। 

१० दब्वसारो-द्रव्य अर्थात्‌ धन को ही सारभूत समझना। धन को प्राणो से भी अधिक मानना। 

११ महिच्छा-असीम इच्छा या असीम इच्छा का कारण। 


० 
फ् 
पा 
फ़ 
फ 
फ् 

१२ पडिबधो-किसी पदार्थ के साथ बँध जाना। स्त्री, धन आदि के मोह मे जकड जाना, उसे हे 
छोडना चाहकर भी छोड न पाना भावनात्मक प्रतिबन्ध है। फ् 
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१३. लोहप्पा-लोभ ही जिसका स्वभाव है। 
१४ महही-बडी-बडी आकाक्षा करना अथवा याचना करना। 


औ प्रश्नब्याकरण सूत्र (228 ) इकाब कल्‍कब्केंसल एवडेदाचया 5; 


फ्रषाक्रफ्रफफ फकर्फफकफ्रफकक्षरक्रकफक्रकरफकफ्रफ्ाफा फफ फ्रमफ फ फ्फ फफ फ्फ 
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्रीमिीयीफीयाफपाएीयी पी पीजी पी वी भा फर्जी कफ फक कफ फफ्रफफ कफ 


जा 
जय 


बल मत कस अल नीम ली ली तर लत कम 


अनापसनाप साधन-सामग्री एकत्र करते रहना। 


परिग्रह है। अतएव इसे 'कलह का पिटारा' नाम दिया गया है। 


परिग्रह का रूप है। 


बढाता है। 

स्वच्छन्द छोड देना। 

का कारण बनता है] 

शारीरिक खेद होता है, प्रयास करना पडता है। अत इसे आयास कहा जाता है। 

एकत्र किया है, उसे बिछुडने न देना। चमडी चली जाये पर दमडी न जाये, ऐसी मनोवृत्ति। 
भाव परिग्रह है। 

अभिलाषा। तृष्णा ही परिग्रह का मूल है। 


उपद्रव या दुष्परिणाम से था। यहाँ 'अनर्थक' का अर्थ 'निरर्थक' है। पारमार्थिक हित और सुख के लिए 
परिग्रह निरर्थक-निरुपयोगी है। अथवा जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक न हो उसका सग्रह करना 
निरर्थक होता है। 





फफकफ्रफाफफ्फक्रफफ्फफफफ्मफ्क्रफफरफफ्ऋफफ्फफफ_फफ फफक फफफफ 


१५. उवकरणं-जीवनोपयोगी साधन-सामग्री उपकरण है। आवश्यकता का विचार न करके 


१६. संरक्खणा य-प्राप्त पदार्थों का आसक्तिपूर्वक सरक्षण करना! 

१७, भारो-परिग्रह जीवन के लिए सबसे बडा भारभूत है। 

१८, संपाउप्पायओ-परिग्रह नाना प्रकार के उपद्रवो तथा सकल्पो-विकल्पो का उत्पादक है। 

१९ कलिकरंडो-कलह का पिटारा। कलह, युद्ध, वैर, विरोध, सघर्ष आदि का प्रमुख कारण 


२०. पवित्थरो-धन-धान्य आदि का विस्तार। व्यापार-धन्धा आदि का चारो तरफ फैलाव करना 


२१. अणत्थो-परिग्रह नानाविध अनर्थों वध-बन्धनादि दुष्परिणामो अथवा अनर्थों का मूल है। 
२२ संथवो-सस्तव का अर्थ है परिचय, बारम्बार निकट का सम्बन्ध। सस्तव मोह एव आसक्ति को 


२३ अगुत्ति-अपनी इच्छाओं या कामनाओ का गोपन न करना, उन पर नियन्त्रण न रखकर 
'अगुप्ति' के स्थान पर कही “अकीर्ति' नाम उपलब्ध होता है। परिग्रह अपकीर्ति-अपयश बदनामी 
२४, आयासो-आयास का अर्थ है-खेद या प्रयास। परिग्रह जुटाने के लिए मानसिक और 
२५ अविओगो-विभिन्न पदार्थों के रूप मे-धन, मकान या दुकान आदि के रूप में जो परिग्रह 
२६ अमुत्ती-मुक्ति अर्थात्‌ निर्लोभता। उसका न होना अर्थात्‌ लोभ की वृत्ति होना। यह मानसिक 
२७. तण्हा-तृष्णा का सामान्य अर्थ है-अप्राप्त पदार्थों की लालसा और प्राप्त वस्तुओ की वृद्धि की 


२८, अणत्थओ-परिग्रह का एक नाम “अनर्थ” पहले बताया जा चुका है। वहाँ अनर्थ का आशय 


२९. आसत्ती-गहरी ममता, मूर्च्छा, गृद्धि-ये सभी परिग्रह के रूप है। 


(929 ) 8/.3, #_पफि (४०7/#९ 4/(छटऑमशाए 46205 
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शिफफफफफफ़फऊफफफफफफफफफफफ्फ्फफफफफ्रफफफफकफ्फफफ्मफ्फकफफतछ 


फ्रफफफफफ्फफ फ्फफ्फ्फ फफ फ्फ फफ्फफ फक्फफ्रफ्फफ्मक्फफ्फ्फ्फकफ्रफफ्रक्क्फ्रफ्फ्रमाक्रफ फ़ 


३०. असंतोसो-मन मे बाह्य पदार्थों के प्रति सन्तुध्टि न होना। भले ही पदार्थ उपलब्ध न हो परन्तु 
अन्त मे यदि 'असन्तोष' है तो वह भी परिग्रह है। 
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९५. त॑ च पुण परिग्गह ममायंति लोहघत्था भवणवर-विमाण-वासिणो परिग्गहरुई परिग्गहे 
विविहकरणबुद्धी देवणिकाया ये असुर-भुयग-गरुल-विग्जु-जलण-दीव-उदहि-दिसि-पवण- 
थणिय-अणवण्णिय-पणवण्णिय-इसिवाइय-भूयवाइय-कंदिय-महाकंदिय-कुहँंड-पयंगदेवा पिसाय- 
भूय--जक्ख-रक्खस-किण्णर-किंपुरिस-महोरग-गंधव्वा य तिरियवासी। पंचविहा जोइसिया य देवा 
बहस्सई-चंद-सूर-सुक्क-सणिच्छरा राहु-धूमकेउ-बुहा य अंगारका य तत्ततवणिज्जकणयवण्णा जे य 
गहा जोइसिम्मि चारं चरंति, केऊ य गइरईया अट्ठावीसइविहा य णक्खत्तदेवगणा णाणासंठाणसंठियाओ य 
तारगाओ टियलेस्सा चारिणो य अविस्साम-मंडलगई उवरिचरा। 

उड्ललोयवासी दुविहा वेमाणिया य देवा सोहम्मी-साण-सण्णकुमार-माहिंद-बंभलोय-लतक- 
महासुक्क-सहस्सार-आणय-पाणय-आरण-अच्चुया कप्पवरविमाणवासिणो सुरगणा, गेविज्जा 
अणुत्तरा दुबिहा कप्पाईया विमाणवासी महिड्डिया उत्तमा सुरवरा। 

एवं च ते चउव्विहा सपरिसा वि देवा ममायति भवण-वाहण-जाण-विमाण-सयणासणाणि य 
णाणाविहवत्थभूसणापवरपहरणाणि य णाणामणिपंचवण्णदिव्व॑य भायणविहिं णाणाविहकामरूवे 
वेउव्वियअच्छरगणसंघाते दीव-समुद्दे दिसाओ विदिसाओ चेड्याणि वणसंडे पव्वए य गामणयराणि य 
आरामुज्जाणकाणणाणि य कूब-सर-तलाग-वावि-दीहिय-देवकुल-सभप्पव-वसहिमाइयाईं बहुयाईं 
कित्तणाणि य परिगिण्हित्ता परिग्गह॑ विउलदब्दसारं देवावि सइंदगा ण तित्ति ण तुद्टिं उवलभंति। 

अच्चंत-विउललोहाभिभूयसत्ता वासहर-इक्खुगार-बट्ू-पव्वय-कुडल-रुयग-वरमाणुसोत्तर- 
कालोदहि-लवण-सलिल-दहपइ-रइकर-अंजणक-सेल-दहिमुह-ओवाउप्पाय-कंचणक-चित्त- 
विचित्त-जमकवरिसिहरिकूडवासी | 

वक्‍्खार-अकम्मभूमिसु सुविभत्तभागदेसासु कम्मभूमिसु जे वि य णरा चाउरंतचक्कवड्टी वासुदेवा 
बलदेवा मंडलीया इस्सरा तलवरा सेणावई इब्भा सेट्टी रष्टिया पुरोहिया कुमारा दंडणायगा माडंबिया 
सत्थवाहा कोडुंबिया अमच्चा एए अण्णे य एवमाई परिग्गहं संचिणंति। 
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परिग्रह के जाल में फँसे देवगण, चक्रवर्ती एवं वासुदेव 


देवों का परिग्रह-महान ऋद्धि सम्पन्न इन्द्र और सामानिक देव भी अपनी -अपनी परिषद्‌ के 
साथ परिग्रह में अत्यन्त आसक्त रहते हैं। वे देव-भवन, वाहन, यान, विमान, शयन, आसन और 
विविध प्रकार के वस्त्राभूषण, उत्तमकोटि के शस्त्र, पाँच प्रकार के वर्ण वाली दिव्य मणियो के समूह 
और इच्छानुसार विविध प्रकार के मोहक रूप बनाने वाली अप्सराओ, अपने अभियोगिक देवो आदि 
पर ममत्य भाव रखते हैं। 

चक्रवर्ती का परिग्रह-- चारो दिशाओ और भरत क्षेत्र के छह खण्डो पर अधिकार रखने वाले 
चक्रवर्ती भी अपने चौदह रत्ने। और नव निधियो पर ममत्व रखते हैं और परिग्रह मे आसक्त रहते हैं। 

वासुदेव का परिग्रह- भरत क्षेत्र के तीन खण्डो पर अधिकार रखने वाले वासुदेव भी अपने 
दिव्य चक्ररत, धनुष , गदा, शख, खड्‌ , मणि, जयमाला आदि रत्नों पर ममत्व रखते हैं और परिग्रह 
मे मूर्च्छा भाव रखते हैं। 
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घिकफ्मफ्फककफ््रफऊ कफ फफ्फमफ्ा्क््रफ कक्षा फक्क्रफ्कफफ फ फफफफफफफफ 


फ्रफ्ाफ्क्रा्रक्रक्रर्ामफ्क्रफ्रमक्रफ्फ्माफफ्रफाफफ्रफफ्रक्क्रक्रत्ाक्षक्रक्षत् 


अणंत असरणं दुरंतं अधुवमणिच्य॑ असासयं॑ पावकम्मणेम्म॑ अवकिरियब विणासमूलं 
वहबंधपरिकिलेसबहुल अणंतसंकिलेसकारणं, ते त॑ धगकणगरयणणिचर्य पिंडिया चेव लोहघत्था संसार 
अइबयंति सबवदुक्खसंणिलयणं। 

९५, परिग्रह के लोभ से ग्रस्त-लालच के जाल मे फेंसे हुए, परिग्रह मे रुचि रखने वाले, श्रेष्ठ 
भवनो मे और विमानों मे निवास करने वाले (भवनवासी एवं वैमानिक देव) ममत्वपूर्वक इसे ग्रहण 
करते है। नाना प्रकार से परिग्रह को सचित करने की बुद्धि वाले देवों के समूह-निकाय, 
यथा-असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, विद्युत्कुमार, ज्वलल (अग्नि) कुमार, द्वीपकुमार, 
उदधिकुमार, दिक्कुमार, पवनकुमार, स्तनितकुमार (ये दस प्रकार के भवनवासी देव) तथा अणपन्रिक, 
पणपन्निक, ऋषिवादिक, भूतवादिक, क्रन्दित, महाक्रन्दित, कृष्माण्ड और पतग (ये आठ प्रकार 
व्यन्तरनिकाय के अन्तर्गत देव) और (पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम्पुरुष, महोरग एवं 
गन्धर्व, ये आठ प्रकार के महर्द्धिक व्यन्तर देव) तथा तिर्यक्लोक-मध्यलोक मे विचरण करने वाले पाँच 
प्रकार के ज्योतिष्क देव, बृहस्पति, चन्द्र, सूर्य, शुक्र और शनैश्चर, राहु, केतु, बुध, (तपाये हुए स्वर्ण 
जैसे वर्ण वाला-मगल), और अगारक, केतु अन्य जो भी ग्रह ज्योतिष्वक्र मे सचरण करते है, तथा 
गति मे प्रीति अनुभव करने वाले, अट्टाईस प्रकार के नक्षत्र देवगण, नाना प्रकार के सस्थान-आकार 
वाले तारागण, स्थिर कान्ति वाले अर्थात्‌ भनुष्य क्षेत्र-अढाई द्वीप से बाहर स्थिर रहने वाले ज्योतिष्क 
और मनुष्य क्षेत्र के भीतर सचरण करने वाले, जो तिर्यक्‌ लोक के ऊपरी भाग मे (समतल भूमि से 
७९० योजन से लगाकर ९०० योजन तक की ऊँचाई मे) रहने वाले तथा अविश्रान्त-लगातार-बिना 
रुके वर्तुलाकार गति करने वाले है (ये सभी देव परिग्रह मे आसक्त रहते है)। 

(इनके अतिरिक्त) ऊर्ध्वलोक मे निवास करने वाले वैमानिक देव दो प्रकार के है-कल्पोपपन्न और 
कल्पातीत। सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, ब्रह्मलोक, लान्तक, महाशुक्र, सहस्नार, आनत, प्राणत, 
आरण और अच्युत, ये उत्तम कल्प-विमानो मे वास करने वाले-कल्पोपपन्न है। (इनके ऊपर) नौ 
ग्रैवेयको और पाँच अनुत्तर विमानो मे रहने वाले दोनो प्रकार के देव कल्पातीत है। ये विमानवासी 
(वैमानिक) देव महान्‌ ऋद्धि के धारक, श्रेष्ठ सुरवर है। 

ये चारो निकायो के (देव), अपनी-अपनी परिषद्‌ (परिवार) सहित परिग्रह मे मूच्छभाव रखते है। 
'ये मेरे है' इस प्रकार की ममत्व बुद्धि रखते है। ये सभी देव भवन, हस्ती आदि वाहन, रथ आदि 
अथवा विमान आदि यान, पुष्पक आदि विमान, शपय्या, भद्रासन, सिहासन प्रभृति आसन, विविध प्रकार 
के वस्त्र एव उत्तमोत्तम शस्त्रास्त्रो को, अनेक प्रकार की मणियो से बने पचरगी दिव्य भाजनो-पात्रो को, 
वैक्रियलब्धि से इच्छानुसार रूप बनाने वाली कामरूपा अप्सराओ के समूह को और द्वीपो, समुद्रो, पूर्व 
आदि दिशाओ, ईशान आदि विदिशाओ, चैत्य वृक्षो, वनखण्डो और पर्वतो को, ग्रामो और नगरो को, 
आरामो, उद्यानो-और जगलो को, कृप, सरोवर, तालाब, बावडी, लम्बी बावड़ी, देवालय, सभा, प्रपा 
और बस्ती को और बहुत-से स्तुतियोग्य धर्मस्थानो को ममत्वपूर्वक स्वीकार करते है। इस प्रकार विपुल 
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विशिष्ट द्रव्य वाले परिग्रह को ग्रहण करके भी इन्द्रो सहित देवगण को तृप्ति और सन्तुष्टि का अनुभव 
नही होता। 
सब देव अत्यन्त तीव्र लोभ से अभिभूत सज्ञा वाले है, अत हेमवन्त, महाहिमवन्त आदि वर्षधर 
पर्वतो, इषुकार-(धातकीखण्ड और पुष्करवर द्वीपो को विभक्त करने वाले दक्षिण और उत्तर दिशाओ 
मे लम्बे) पर्वत, वृत्तपर्वत-(शब्दापाती आदि गोलाकार पर्वत्त), कुण्डल-(जम्बूद्वीप से ग्यारहवे कुण्डल 
नामक द्वीप में कुण्डलाकार) पर्वत, रुवकबर-(पन्द्रहवे रुचक नामक द्वीप मे मण्डलाकार रुचकवर 
नामक पर्वत), मानुषोत्तर- (मनुष्यक्षेत्र की सीमा निर्धारित करने वाला) पर्वत, कालोदघिसमुद्र, 
लवणपसमुद्र, गगा आदि महानदियाँ, पद्म, महापद्म आदि हृद-सरोवर, रतिकर पर्वत-(आठवे नन्दीश्वर 
नामक द्वीप के कोण मे स्थित झालर के आकार के चार पर्वत), अजनक पर्वत (नन्दीश्वर द्वीप के 
चक्रवाल मे रहे हुए कृष्ण वर्ण के पर्वत), दधिमुख पर्वत- (अजनक पर्वतो के पास की सोलह पुष्करणियो 
में स्थित १६ पर्वत), अवपात पर्वत-(वैमानिक देव मनुष्य क्षेत्र मे आने के लिए जिन पर उतरते है), 
उत्पात पर्वत-(भवनपति देव जिनसे ऊपर उठकर मनुष्य क्षेत्र मे आते है-वे तिगिछ कूट आदि), 
काचनक- (उत्तरकुरु और देवकुरु क्षेत्रों मे स्थित स्वर्णमय पर्वत), चित्र-विचित्र पर्वत (निषध नामक 
वर्षधर पर्वत के निकट शीतोदा नदी के किनारे चित्रकूट और विचित्रकूट नामक पर्वत), 
यमकबर- (नीलवन्त नामक वर्षधर पर्वत के समीप के शीता नदी के तट पर स्थित दो पर्वत), 
शिखरी- (समुद्र मे स्थित गोस्तृप आदि पर्वत) खूट- (नन्दनवन के कूट) आदि मे रहने वाले ये देव भी 
असीम परिग्रह के सुख-भोग से तृप्ति और सतुष्टि का अनुभव नही कर पाते है। (फिर अन्य प्राणियों का 
तो कहना ही क्या ! वे परिग्रह से कैसे तृप्त हो सकते है 7) 
वक्षस्कार पर्वतो (विजयो को विभक्त करने वाले चित्रकूट आदि पर्वत) मे तथा अकर्मभूमियो में 
(हैमवत आदि भोगभूमि के क्षेत्रों मे) और भलीभाति विभक्त प्रदेश वाली भरत, ऐरवत आदि पन्द्रह 
कर्मभूमियो मे जो भी मनुष्य निवास करते है, जैसे-चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, माण्डलिक राजा 
(मण्डल के अधिपति महाराजा), ईश्वर-युवराज, बडे-बडे ऐश्वर्यशाली लोग, तलवर (राज-सन्मानित 
मस्तक पर स्वर्णपट्ट बॉँधे हुए राजस्थानीय), सेनापति, इभ्य (हस्ति प्रमाण स्वर्ण राशि के स्वामी), श्रेष्ठी 
(श्री देवता द्वारा अलकृत चिह्न को मस्तक पर धारण करने वाले सेठ), राष्ट्रिक (राष्ट्र अर्थात्‌ देश की 
उन्नति-अवनति के विचार के लिए नियुक्त अधिकारी), पुरोहित (शान्तिकर्म करने वाले), राजकुमार, 
दण्डनायक (कोतवाल), माडम्बिक (मडम्ब के अधिपति-छोटे राजा), सार्थवाह (अनेक छोटे व्यापारियों 
आदि को साथ लेकर विदेश यात्रा करने वाले बडे व्यापारी), कौटुम्बिक (बडे कुट्म्ब के प्रधान या गाँव 
के मुखिया) और अमात्य (मत्री), ये सब और इनके अतिरिक्त अन्य जो भी मनुष्य है, वे सब परिग्रह 
का सचय करते है। 
वह परिग्रह अनन्त है-जिसका कोई अन्त या परिमाण नही है। जो किसी को भी शरण देने मे समर्थ 
नहीं है। अर्थात्‌ दुख से रक्षा करने मे असमर्थ है, दुःखमय अन्त वाला है, अस्थिर एव प्रतिक्षण 
विनाशशील होने से अशाश्वत है, पापकर्मों का मूल है, ज्ञानीजनो के लिए त्याज्य है, विनाश का मूल 


श्री प्रश्नष्याकरण सूत्र 
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कारण है, वध और बन्धन का कारण है, अर्थात्‌ परिग्रह के कारण जीवो को वध-बन्धन-क्लेश- 
परिताप उत्पन्न होता है अथवा परिग्रह स्वय परिग्रही के लिए वध-बन्धन आदि नाना प्रकार के घोर 
क्लेश का कारण बन जाता है, इस प्रकार वे पूर्वोक्त देव आदि धन, कनक, रत्नो आदि का संचय करते 
हुए लोभ से ग्रस्त होते है और समस्त प्रकार के दु खो के केन्द्र इस संसार मे परिभ्रमण करते हैं। 
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विवेचन . प्रस्तुत पाठ से यह स्पष्ट ध्वनित होता है कि अब्रह्मचर्य की तरह परिग्रह ने भी सभी ससारी 
प्राणियों को अपने जाल मे फँसा रखा है। ऊँची से ऊँची श्रेणी के देव जिन्हे मन इच्छित कामभोग प्राप्त हैं, वे भी 
आसक्ति और ममत्वरूप परिग्रह से बँधे है। यद्यपि यहा चारो निकाय के देवो को परिग्रही बताया है फिर भी 
पञ्चम स्वर्ग-ब्रह्मलोक के अन्त मे सारस्वत, आदित्य, वह्लि, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाध और अरिध्, ये 
पूर्वोत्तर आदि आठ दिशाओ मे निवास करने वाले लोकान्तिक देव प्राय एक भव-मनुष्यजन्म धारण करके 
मोक्ष पाते हैं, ये परिग्रह के प्रति अत्यल्प ममत्व रखते है। तीर्थकर-प्रभु जब विरक्त होकर मुनिदीक्षा धारण 
करने के अभिमुख होते है, तब ये लोकान्तिक देव उन्हे प्रतिबोधित करने आते है। ये देवर्षि होते हैं, जिनवाणी 
के ज्ञाता और अध्येता होते है। ये अपनी समस्त आयु प्राय इसी प्रकार के उत्तम चिन्तन-मनन मे व्यतीत कर 
देते है। इसी प्रकार अनुत्तरविमानवासी देवो का भी मोह उपशान्त होता है। इसलिए चारो निकाय के देवो मे 
इन्हे परिग्रह के बारे मे अपवाद समझना चाहिए। मानवो मे षट्खण्ड चक्रवर्ती सम्राट १६ हजार देव जिसकी 
सेवा करते हैं और छह खण्ड के विशाल साम्राज्य का स्वामी होता है वह भी इस आसक्ति और ममत्व से ग्रस्त 
सदा असतुष्ट और अतृप्त ही रहता है। 
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परिग्रह का वास्तविक स्वरूप प्रकाशित करने के लिए शास्त्रकार ने उसे 'अण॑तं असरण दुरंत! कहने के साथ 
'अधुवमणिच्चं,. असासयं, . पावकम्मणेम्मं,. विणासमूल,  वहबंधपरिकिलेसबहुलं, . अ्णंतर्सकिलेसकारणं, 
सब्ददुक्खसंनिलयण' इत्यादि विशेषणो द्वारा परिग्रह की व्यापकता, अस्थिरता और सब प्रकार के अनर्थों व पापो 
का मूल कारण बताया है। 

परिग्रह से उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के मानसिक सक्‍्लेश शारीरिक यातनाएँ अनुभवसिद्ध है और 
समग्र लोक इनका साक्षी है। अतएव शास्त्रकार ने परिग्रह को अनन्त सक्लेश का कारण कहा है। 


अन्तिम पाठ मे शास्त्रकार यही बताते हैं कि परिग्रह की सीमा अनन्त है। इसको सीमित करने के लिए 
सनन्‍्तोष और विरक्ति की जरूरत है। जिसने परिग्रह त्याग कर विरति ले ली वही लोभरूपी महाशत्रु को जीतता 
है और सभी प्रकार के दु खो से मुक्त होता है। 
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परिग्रह के लिए विविध कलाएँ तीखते है ॥६«४३॥२७ 07 ५४००5 &शा5 708 ?2«0578/+ 

९६. परिग्गहस्स य अद्गाए सिप्पसयं सिक्खए बहुजणो कलाओ य बावत्तरि सुणिउणाओ लेहाइयाओ 
सउणरुयावसाणाओ गणियप्पहाणाओ, चउसट्ठि च महिलागुणे रइजणणे, सिप्पसेवं, असि-मसि-किसि- 
बाणिज्जं, ववहारं अत्थसत्थईसत्थच्छरुपष्गगयं, विविहाओ य जोगजुंजगाओ, अण्णेसु एवमाइएसु बहुसु 
कारणसएसु जावज्जीवं णडिग्जए संचिणंति मंदबुद्धी। 


परिग्गहस्सेव य अड्भाए करंति पाणाण-वहकरणं अलिय-णियडिसाइसंपओगे परदब्वाभिज्जा 
सपरदारअभिगमणासेवणाए आयासविसूरणं कलहभंडणवेराणि य. अवमाणणविमाणणाओ 
इच्छामहिच्छप्पिवाससययतिसिया तण्हगेहिलोहघत्था अत्ताणा अणिग्गहिया करेंति कोहमाणमायालोहि। 


अकित्तणिज्जे परिग्गहे चेव होंति णियमा सल्‍्ला दंडा य गारवा व कसाया सण्णा य कामगुण-अण्हगा 
य इंदियलेस्साओ सयणसंपओगा सचित्ताचित्तमीसगाईं दब्बाइं अणंतगाईं इच्छति परिषेत्तु। 

सदेवमणुयासुरम्मि लोए लोहपरिग्गहो जिणवरेहिं भणिओ णत्यि एरिसो पासो पडिबंधो अत्थि 
सब्वजीवाणं सब्बलोए। 

२९६. परिग्रह के लिए बहुत लोग सैकडो प्रकार के शिल्प या हुनर तथा उच्च श्रेणी की-निपुणता 
उत्पन्न करने वाले लेखन से लेकर पक्षियो की बोली तक की, गणित आदि बहत्तर कलाएँ सीखते है तथा 
नारियाँ रति उत्पन्न करने वाले चौसठ महिलागुणो-कलाओ को सीखती है। कोई शिल्प द्वारा बडे लोगो 
की सेवा करते है। कोई असिकर्म-तलवार आदि शस्त्रो को चलाने का अभ्यास करते है, कोई मसिकर्म- 
लिपि आदि लिखने की शिक्षा लेते है, कोई कृषि कर्म, खेती करते है, कोई वाणिज्य-व्यापार सीखते है, 
कोई व्यवहार अर्थात्‌ विवाद के निपटारे की, न्यायशास्त्र की शिक्षा लेते है। कोई अर्थशास्त्र-राजनीति 
आदि की, कोई धनुर्वेद आदि शास्त्र एव छुरी आदि शस्त्रो को पकडने और चलाने की शिक्षा लेते है। 
कोई अनेक प्रकार के वशीकरण आदि योगो की शिक्षा ग्रहण करते है। इसी प्रकार परिग्रह के सैकडो 
कारणो-उपायो मे प्रवृत्त होकर मनुष्य आजीवन विडम्बना पाते है। परिग्रह के गुलाम बनकर नाचते है 
वे मन्दबुद्धि परिग्रह का सचय करने मे लगे रहते है। 

परिग्रह के लिए लोग प्राणियो की हिंसा करते है, झूठ बोलते है, दूसरो को ठगते है, निकृष्ट घटिया 
वस्तु की मिलावट करके उत्कृष्ट दिखलाते है और पराये द्रव्य मे लालच करते है। स्वदार-गमन मे 
शारीरिक एव मानसिक खेद का तथा परस्त्री की प्राप्ति न होने पर मानसिक पीडा का अनुभव करते है। 
परिग्रह के लिए कलह-विवाद लडाई तथा वैर-विरोध करते है, अपमान तथा यातनाएँ सहन करते है 
और चक्रवर्ती आदि के समान बडी-बडी इच्छाओ की पिपासा से निरन्तर प्यासे बने रहते है। तृष्णा 
प्राप्त-अप्राप्त द्रव्य की प्राप्ति की लालसा पदार्थों सम्बन्धी ग्रद्धि-आसक्ति तथा लोभ मे ग्रस्त रहते है। वे 
आ्राणहीन अपनी इन्द्रियो तथा मन पर किसी प्रकार के नियत्रण नहीं करके क्रोध, मान, माया और लोभ 
मे रचे-पचे रहते है। 

इस सर्वन्न निन्दनीय परिग्रह मे ही तीनो शल्य-(१) मायाशल्य, (२) मिथ्यात्वशल्य, और (३) पर 
निदानशल्य पैदा होते है, इसी मे तीन दण्ड-(9) मनोदण्ड, (२) वचनदण्ड, और (३) कायदण्ड- पढ़ 

भ्प 
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फ़ 
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खाजफ्फाफकफफकफकफकफ्रमफक्रफ्रशकक्््र्म्रफऑा्फमफ फ्रफमफफ क्रफफफ्रमफफ्फफ्फ्ा्र फफफमफ फफफफफतण 


घकफ्फक्रफफ्फफफफ्रफा्फा्क्रफकफ्रफमफाफ्ररफफ्फफफफ्कफ्रफ्फ्फ्रफ्राफ््पा 


फ्फफ्फफ्रफाफफ्फ्रफा्ा फफ्क्रफक्फ्फ्रमफक्मफ्फ्रफक्रफ्रफक्रक्रफ़ 


खिफक्रफफफफ्रफ्रफ््रफाफा फफफ्फ्फफफ 


अपराध पैदा होते है-(१) ऋद्धि, (२) रस, तथा (३) साता रूप तीन गौरव-सम्पत्ति, गरिश् भोज्य 
पदार्थों एव सुख-साधनो की प्राप्ति का अहकार उत्पन्न होता है, क्रोधादि चार कषाय होते है। इसी मे 
आहारसज्ञा, भयसंज्ञा, मैथुनसज्ञा और परिग्रह नामक चारो सज्ञाएँ होती है, इन्द्रियों के शब्दादि विषय 
तथा हिंसादि पाँच आश्नवद्वार, इन्द्रियविकार तथा कृष्ण, नील एवं कापोत नामक तीन अशुभ लेश्याएँ 
होती है। परिग्रह के कारण ही स्वजनों के साथ सयोग सम्बन्ध होते है। और परिग्रहवान्‌ असीम-अनन्त 
सचित्त, अचित्त एव मिश्र-द्रव्यो को ग्रहण करने की इच्छा करते है। 


देवो, मनुष्यो और असुरो सहित इस अस-स्थावररूप जगत्‌ मे जिनेन्द्र भगवन्तो-तीर्थंकरों ने 
(पूर्वोक्त स्वरूप वाले) लोभ-परिग्रह का प्रतिपादन किया है। (वास्तव मे) परिग्रह के समान ससार मे 
अन्य कोई दूसरा फंदा पाश व प्रतिबन्ध नही है। 


96. श्रा)ए 96780738 6६70 2708 ० वै्णावेत58 ० 490968 0४ एथ"६'88 
(70'6व४78 द्रा/8९)70९7 40 छ€्ही॥90) व ०पेएए $0 8थ॥ ९४०९७०8४९ ए ए्टी280 
पृण्छ!(५, 4॥6९9ए ]९४५ 8९ए९च्ञ॑प्र (ए0 8"8 0 प्राण ण्ारा ग्रारोपव6 छा ० शाप्रताए, 
प्राइ0एग ९8 धाते |ह8गागाएं प6 ।078५४६४०९ ए ४-व5 ए0०फाशा स्‍68/79 डाडए 0िपरा 
धा85 पीछा ए700फ9९6 8श8प्रद्चो शा]०एशशथा। श्र 06 ॥09 ए इप्क्रे ९१ए९६७४४०१, 
+069 8९१९९ (॥6 ९॥(६४ 8076 एछश-8078 (777 00778९]768 39 ॥900॥7९ 8ए0705 
घागते ०गराश' छल्यएणा8. 5076 [79 6 80. एण फ़ाप्राहु 5076 [€छा7 
88०९एॉएए९ 80796 ]680॥ (7806 87वें ०0गरर९०९८९ 5076 ]€७॥7 89 ६0 0759078९ 
उप४0स्‍028 8076 ]९६०7॥ ९९८०7र०्ग्राटड, 90 टव्यं 5९7९6 ज्ञत्री€ 5076 8९६ गा] 79 
शक 5076 ९६7 85070008५9 ६0 07९7८076 ९8०६ ० ००75७/९!]४0705 [फ्रप5 
एज शाएइघट्टाप #7078९0ए88 ज १७९१३ एण उप्रीाारए ९४७४९४ 0 एथ१87"89, 
प्रद्माए्र 9009]6 ज़शाशब्रा। ताडपप्राफकेश्ते पए०पट्ठाणप पफ्राशण वाह पर्चन०ए लटयाधा। 39ए९5 
0 ध2ट्ायशा पटए क्रबए९७ ॥0ए ग्रॉशीए८ पएफलए कशाथा लाएच8९१ 7 
70"888778 ए९छवफ) फ#ि ९8ए528४ 80090९0॥77शा|, 


7960ए96 ट्वप85९ श0९शा८९ 60 एशायरट्स्‍ 7शाएड 07९ 00 ७ 8टी76व7॥स ॥0 ए९4)६)) 
(987878009) वफन्‍७४ 0४] 8 ॥6 गशालए कारक 0वराश8 गफ्ै९ए जार ॥0ज पृषधा(ए 
9पी०9.87086 370 १९९।४०७ 006 परडाॉणा& 88 ए 79९8६ पृपभा(ए 7फ7९ए ४०९ 876९९१५७ 0. 
97079९"9 ७ ०7678 ॥फ९ए छकएुश्लन९१९९ फाज्डल्ब] ज़९थोद्ा९58 बाते 7ल्‍घ0708) 88079 
पा शावाधाए शायिी प्रोशा' ०सप्र छाहलि पएफ्मर०ए ९ाएशा०7९०९ 77९7ॉधो 05072858 एाशा 
प९ए४ 876 प]06 00 ॥89९ फ९ जण्रगाथा एशैगश्ाएह ॥0 ०5 पुतञ९ए #8804 ६०0 
पृषक्षाएल ्यापे गाल 008ए०ए7 पैप४ 40 फ8 ##ती)९ा॥ 0 एल्थोत एफ 
प्रावेश80 ४#0प79]65 7 क्ष्माणा0् एप +शाउ्वात ९0०7.्राग्रप्०पडी 7 008९8560 ॥7 
शरी0णि& 0 8808णज़ाए श7 गांड्रीए वेह्ठा।6ड5 द्वाते दाफरात078 एफलए एशाधाा 
शाह88९0 पर कघ्चवणाह शी 0९9 00 70 8०७ 8700 ९ 87०९१ 007 ॥ प्रशचछए 8९ 
जात0पा दाए [706९2८70 फ्ढए ग॥वए४ 70 एणा7ण 0एस प्रष्मा" 8शा825 वशलए 
7शा३8॥॥ ९0827058080 70 09888075 [6 ६7867, 87९९0, ९९० 800 (९८९४४ 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (240 ) डाक एकब्फंताव ए:दकिका-कत 5:9७ 


क्रकरक्ी<क्रफक्रफकक्रफफफ्फ्र फफफ्रफफफ्रफफफ्फ्फ फ्फ फफफ फ्फ्फफफफ 


घ्स्‍रकफ्राफफफ्फफ्रफक्रफ्रक्मफफ्फफफ्रफफ्रक्क्रफफफफ्रफफ फफ्फफफ्फ फ्ाक् फा फफफफफफु्फफफ 


फ्रफक्श१क्रफ फक्रफकफ्रफ फ्क् फफ फ्््फफफा्रफा फ्रमफ्रफ्र फफ फ्र फफ्फ फ फफफ्फकफम फ्रफ का 


फ्रफ्करफाक्रक्ाकफाक्क्क्राफफफ्फफफफाफफ्फफ फभफककफकफफफफक्रक क्र 


पृफ6 घाएए९ एप्5९१ गिक्या8-नाध्ाालए ढ'०००९०७55४, एाणाड्क शिती ण 
9९7०९ए७पणा बावे १९878 ० 59९लाॉट फ्रिपां एी ९रिण8 (पा्ेक्नक्षा)) धा786 तैघ९ 0 (5 
श्शाणड णए 8:28ए०)शञ०१४ जरांलि 78 टणात९०7०९वै ०ए९-एफ्ी]९€ परफर९ए स्‍९४० (0 
गाथा, ए०८8) धातवे छाजओड्ल्शे एपरांडा7श0शा पि९ए 8९] छप्0छ जा पराशा' ९४, 
शा]०जाशाई5 70 ९०07त7748 फ९ए क्शाध्ा) पा 8 उरद्चार शीहिलेएते फजर 0 
904887078 --+ 87865, 87९९१, €६० ध्यव 66९९७॥६ 7€ए #न॥्चए& त6०76 0ि* 00व, 
प्राधधा8, ४॥82८0०७४ थाते 850 8 इशा86 0 687 एफ९ए ९ 8387९ ६0 पर९ 
5प्]९०, 0० शा" इशा528 फ6फए शाए्828९ 70 श0०९7९०९ 800 ४९ ॥६०९---ऐ6 
28/९ज़ब9 एज ण #ि्रना88 फीारए श#शाधा!। 820ए९-०४९)ए &7९९९१ 0५ 4९8॥7९ 
607 8शाडप्रद्द हएवगीटा॥0॥ फिरए >छव्ा। ४050%5९0 7 930ए2९78९ एऐ0पढ्ठगा 
8९007शा३ ट्४य]९९ 0808, 0प6 वे 876ए 057ए88 (६70प्रथ्टाग8 7४06९007 ०" (॥0प६8706 
९००0प7-8) 6७ धिएर 70980098779 0९ए2008 0706 ६0 9थ/787909 (४(8९॥)77९70). 
()76 9०)॥० 78 3९९०।ए शा४22988९व प्रा ४/0980७॥0९74, 6 88 8 प'९४॥"'6 ६0 78ए6 ॥ए॥7४8, 
707-ण7्ट 804 गराज९त१ 5डप्०570९8 एा0प. 709 आया 

का फाड छ0०्णोत ग्रागक्रआ8त ऐजए वशैेरड४79 792श70835, रप्रा)॥वा >शाए8, 0श॥0०णा- 
2९008, 770076 870 ग्रत7007॥6 ॥जाएं 9शा?88, 7797४ ६"8 ॥9ए6 क्षावै & 807658 
णा ट्रा'एश्वे (85 ग्राक्यावृण७त ४००ए०९) रा गरोह 0 एी 28चागलशा, 4] ॒कश्थगा(पप्र, 
जिश९ 78 70 ० >2०948९ 706 ग्राग00#व7 धातवे धश्गा। पिध्या। फथाह्टा'ध8 
(€श॥पए्ठ 0 8६080087767() 


विवेचन मूल पाठ मे बहत्तर कलाओ और चौसठ महिलागुणो का निर्देश किया गया है। कलाओ के नाम 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति वक्षस्कार २, रायपसेणिय आदि अनेक आममो में उल्लिखित है, उनका वर्णन कई बार किया 
जा चुका है। वस्तुत कलाओ की कोई सख्या निर्धारित नहीं हो सकती। समय-समय पर कलाओ की सख्या 
और स्वरूप बदलता रहता है। आधुनिककाल मे अनेक नवीन कलाओ का आविष्कार हुआ है। प्राचीनकाल मे 
जो कलाएँ प्रचलित थी, उनका वर्गीकरण, बहत्तर कलाएँ तथा महिलाओ के चौस॒ठ गुणों के वर्णन में किया 
गया है। 


पुरुषो की बहत्तर कलाओ का तथा ६४ महिलागुणो का उल्लेख पढने पर प्राचीनकालीन शिक्षा-पद्धति एव 
जीवन-पद्धति का अच्छा चित्र हमारे समक्ष उभरकर आता है। आगमों से यह भी विदित होता है कि ये कलाएँ 
सूत्ररूप मे, अर्थरूप और प्रयोग से सिखलाई जाती थीं। 


इस समग्र वर्णन का साराश यह है कि परिग्रह के लिए मनुष्य आजीवन विविध कार्य करता है, उसके लिए 
मथता है, मगर कभी तृप्त नही होता और अधिकाधिक परिग्नह के लिए तरसता-तरसता ही मृत्यु के शिकजे मे 
फँस जाता है। 
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परिग्रह पाप का कट्रफल शगा६7९ ॥8ए75 00 &726॥॥/#६रा 

९७. परलोगम्मि य णट्टा तम॑ पविट्ठा महयामोहमोहियमई तिमिसंधयारे तसथावरसुहुमबायरेसु 
पज्जत्तमपज्जत्तर-साहारण-पत्तेयसरीरिसू_य अण्डय-पोयय-जराउय-रसय-संसेइम-सम्मुक्तिम- ह 
उब्भिय-उबवाइएसु य णरय-तिरिय-देव-मणुस्सेसु जरामरणरोगसोगबहुलेसु पलिओवमसागरोबमाई फ् 
अणाइयं अणवयग्गं दीहमद्धं चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियट््‌टंति जीवा लोहवससण्णिविद्टा। एसो सो पा 
परिग्गहस्स फलविवागो इहलोइओ परलोइओ अप्पसुहो बहुदुक्खो महब्भभो बहुरयप्पगाढो दारुणो फ्ु 
ककक्‍्कसो असाओ वाससहस्सेहिं मुच्चह ण अवेयइत्ता अत्थि हु मोक्‍्खोत्ति। 


एवमाहंसु णायकुलणंदणो महप्पा जिणो उ वीरवरणामधिज्जो कहेसी य परिग्गहस्स फलविवागं। 


एसो सो परिग्गहो पचमो उ णियमा णाणामणिकणगरयण-महरिह एवं जाव इमस्स 
मोक्खवरमोत्तिमग्गस्स फलहभूओ। 


चरिम अहम्मदारं समत्तं। त्ति बेमि॥ 


९७. परिग्रह मे आसक्त प्राणी परलोक मे और इस लोक मे सुगति एव सुख-शान्ति को नष्ट कर फ 
देते है। (सन्मार्ग से भ्रष्ट हो जाते है) अज्ञानरूपी घोर अधकार मे डूबे रहते है। तीव्र मोहनीयकर्म के 
उदय से मोहित मति वाले विवेकशून्य हो जाते है। लोभ के वश मे पडे हुए जीव त्रस, स्थावर, सूक्ष्म हैः 
और बादर पर्यायों मे तथा पर्या_्तक और अपर्याप्तक अवस्थाओ मे यावत्‌ चार गति वाले ससार-कानन पा 
मे सतत परिभ्रमण करते रहते है। फ 


परिग्रहरूप अधर्म का यह फलविपाक इस लोक और परलोक मे अल्प सुख और अत्यन्त दुख का 
प्रदान करने वाला है। घोर भय से परिपूर्ण है, गाढ कर्मबन्ध का कारण है, दाहण है, कठोर है और +# 
असाता (दु खो) का हेतु है। हजारों वर्षों मे अर्थात्‌ बहुत दीर्घकाल के प्रयत्न पश्चात्‌ इससे छुटकारा था 
मिलता है। किन्तु इसके फल्न॑ को भोगे बिना कदापि छुटकारा नही मिलता। हा 
। श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र ( 242 ) $5#% 2#र्म॥व ए:चदाचा 5४-6७ | फू 
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इस प्रकार ज्ञातकुलनन्दन महात्मा महावीर जिनेश्वर देव ने पूर्वोक्त परिग्रहरूप आख्नवद्धार कहा है। 
अनेक प्रकार की चन्द्रकान्त आदि मणियो, स्वर्ण, कर्केतन आदि रत्नो तथा बहुमूल्य अन्य द्रव्यरूप यह 
परिग्रह निर्लोभता सुखरूप मोक्षमार्ग के लिए अर्गला के समान प्रतिरोधक है। 


इस प्रकार यह अन्तिम आम्नवद्वार समाप्त हुआ। 
॥ पचम आख्रव द्वार समाप्त ॥ 
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शास्रकार ने पूर्वोक्त पाँच अध्ययनों मे पाँच आश्रवों का वर्णन किया है। अब पाँच गाथाओ द्वारा उनका 
उपसहार करते है। 
९८. एएहिं पंचहिं असंवरेहिं, रयमादिणित्तु अणुसमय। 
चउबिहगइपेरं तं, अणुपरियट्टंति संसारे ॥१॥ 
९८, इन पूर्वोक्त (प्राणातिपात आदि) पाँच आख्रवद्वारों के निमित्त से जीव प्रतिसमय आत्म-प्रदेशो 
के साथ कर्मरूपी रज का सचय करके चार गतिरूप ससार मे परिभ्रमण करता रहता है। 
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९९. सब्बगइपक्खंदे, काहिति अणंतर अकयपुण्णा। 

जेयण सुणंति धम्मं, सोऊण य जे पमायंति ॥ २॥ 


९९. जो आख्नवद्वारों का निरोध नही करते वे पुण्यहीन प्राणी धर्म का श्रवण नही कर पाते। 
अथवा श्रवण करके भी उसका आचरण करने मे प्रमाद करते है, व अनन्तकाल तक चार गतियो मे 
गमनागमन (जन्म-मरण) करते रहेगे। 
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१००, अणुसिट्‌ट वि बहुविहं, मिच्छदिट्विया जे णरा अहम्मा। 
बद्धणिकाइयकम्मा, सुणंति धम्मं ण य करेत्ति ॥ ३॥ 


१००. जो पुरुष मिथ्यादृष्टि है, धर्म से हीन है, जिन्होने निकाचित (अत्यन्त प्रगाढ) कर्मो का बन्धन 
किया है, वे उत्तम गुरुजनो के पास अनेक तरह से शिक्षा (ज्ञान) पाकर, धर्म का श्रवण तो करते है 
किन्तु उसका आचरण नही कर सकते है। 


। श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (244 ) $क्ाब 77७०क्राएक ए)कघटल्‍कर सदपच । 


क्रीक्षक्रकषक्षक्षाक्रमफ्क्रफक्रमफकफ्फ्रफक कक फफफ फफ्फ फन्‍्फ फफफ फफ्फफ 


छफफ्फफ्फ़ाफफफफ् फ्फमफ्फफफ्फर्रफफफफ्फफफ्रफ्फ्््रफक्रकफ्रफफ्फफ्फफ्रफफ्रफक्षक्रक्षक्रम का कर 
छफ्रफ्फरफफ्रफक्रफमकफ्क्फााक्रमकक्रफक्रकक््ररकफााफ्रमाामा_्_कक्रफमफफफ्रमाेक् ्क्रफ़क्ररफफफन्‍म्क्रफमफ़फफककफ 





&छ 


फंफफफफफफफफफफफफफफ्रफफ्फ्रफफफ फर्फ्फफ६ फ फ््रक्रफ् फ्क फ 
| चित्र-परिचय १4 | पाक्तत्ा॥00॥ १०. 4 
आप्रवद्भार व्छा उपसहएर 


हिंसा, असत्य, चौर्य , अब्रह्मचर्य और परिग्रह- इन पाँचो आखस्रवद्दार के निमित्त से आत्मा 
प्रतिसमय कर्मरूपी रज का संग्रह करके चार गतिरूप (नरक, तिर्यच, मनुष्य एव देव) 
संसार सागर मे परिभ्रमण करता रहता है। ऊपर के चित्र मे आख्रवो के माध्यम से आत्मा 
पर कर्म रज का सग्रह दिखाया है और नीचे के चित्र मे आग्रव सेवित आत्मा को चार गतिरूप 
ससार में परिभ्रमण करता बताया है। आश्रव सेवित जीव मोक्ष नहीं जा सकता । 


सूत्र 98, पृ. 244 
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१०१. कि सक्‍का काउं जे, णेच्छह ओसहं मुहा पाउं। 
जिणवयण्ण गुणमहुरं, विरेयर्ण सब्वदुक्खाणं ॥ ४॥ 
१०१. जिन भगवान के वचन समस्त दु खो का नाश करने के लिए गुणयुक्त मधुर विरेचन - 
औषध के समान है, किन्तु नि स्वार्थ बुद्धि से दी जाने वाली इस औषध को जो पीना ही नही चाहते, 
उनके लिए क्‍या किया जा सकता है ! 
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१०२. पचेव य उज्झिऊण, पंचेव य रक्खिऊर्ण भावेणं। 
कम्मरय-विष्पमुक्कं, सिद्धिवर-मणुत्तरं जंति ॥ ५॥ 
१०२. जो प्राणी हिसा आदि पाँच आख़वो को त्यागकर, अहिंसा आदि पाँच सवरो का भावपूर्वक 
पालन करते है, वे समस्त कर्मरूपी रज से सर्वधा रहित होकर सर्वोत्तम सिद्धि (मुक्ति) प्राप्त कर लेते है। 
॥ आखबद्घार नामक प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्त ॥ 
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प्रथम श्रुत स्कन्ध मे पाँच आश्रवों का विस्तृत विवेचन किया गया है। आश्रव का विपरीत सबर है। सवर 
का महत्त्व जाने बिना आश्रवों से विरक्ति नहीं हो सकती। इसलिये यहाँ सर्वप्रथम पाँच सवरो का दिग्दर्शन 
निम्नोक्त पाठो द्वारा कराया गया है। 
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१०३. जंबू ! एत्तो संवरदाराइ, पंच वोच्छामि आणुपुच्यीए। 
जह भणियाणि भगवया, सब्वदुक्खविमोक्‍्खणट्ठाए॥ १॥ 

१०३. श्री सुधर्मा स्वामी कहते है-हे आयुष्मान्‌ जम्बू ! अब मै उसी प्रकार पाँच सवरद्वारो का 
अनुक्रम से कथन करूँगा जिस प्रकार भगवान ने सर्वदु खो से मुक्ति पाने के लिए कहे है॥ १॥ 
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१०४. पढम॑ होइ अहिंसा, बिहयं सच्चवय्ण ति पण्णत्तं। 

दत्तमणुण्णाय संबरो य, बंभचेर-मपरिग्गहत्तं च॥ २॥ 

१०४. (इन सवरद्दारो मे) प्रथम द्वार अहिंसा है, दूसरा सत्यवचन है, तीसरा स्वामी की आज्ञा से 
दिया हुआ और अनुमति प्रदत्त (अदत्तादानविरमणद्वार) है, चौथा ब्रह्मचर्य और पॉचवा परिग्रह त्याग 
रूप अपरिग्रह द्वार है॥२॥ 
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१०५. तत्थ पढम॑ अहिंसा, तस-धावर-सब्वभूय-खेमकरी। 

तीसे सभावणाओ, किंचि वोछं गुणुद्देसे॥३॥ 
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१०५. इन सवरद्वारों मे प्रथम जो अहिंसा है, वह तरस और स्थावर-समस्त प्राणियो का क्षेम- 
कुशल करने वाली है। मै पाँच भावनाओ सहित उस अहिंसा के गुणो का सक्षिप्त कथन करूँगा॥ ३॥ 
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विवेचन ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मों के बन्ध का कारण आस्रव कहलाता है। आखव द्वारो को रोक देने 
का कार्य सवर कहलाता है। सवर के पाँच भेद कहे गये है- अहिंसा, सत्य, दत्तादान, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तीन 
गुप्ति, पाँच समिति, दस श्रमण धर्म, अनित्यत्व आदि बारह भावनाये ये सभी सवर के साधन है। अत इन सब 
सवरो को अहिसादि पाँच सवरो एव उनकी भावनाओं मे अन्तर्गत कर लिया गया है। 


सरलतापूर्वक सवर का अर्थ समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है-जिस प्रकार एक नौका अथाह 
समुद्र मे स्थित है। पानी मे पडा काष्ठ धीरे-धीरे गल जाने या जीर्ण हो जाने से नौका मे कुछ छिद्र हो गये और 
समुद्र का जल नौका मे प्रवेश करने लगा। जल के भार के कारण वह नौका कभी भी डूब सकती है। तब चतुर 
नाविक ने उन छिद्रों को देखकर उन्हे बन्द कर दिया। नौका के डूबने की आशका समाप्त हो गई। अब नौका 
सकुशल किनारे लग जायेगी। 


इसी प्रकार इस ससार-सागर मे कर्म-वर्गणारूपी अथाह जल भरा है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोक में अनन्त- 
अनन्त कार्मण-वर्गणाओ के सूक्ष्म पुदूगल ठसाठस भरे हुए है। उस अथाह जल के बीच मे आत्मारूपी नौका 
स्थित है। हिसा आदि आस्रवरूपी छिद्रों के द्वारा उसमे कर्मरूपी जल भरा जा रहा है। यदि उस जल को रोका न 
जाये तो कर्मों के भार से वह नौका एक दिन डूब जायेगी-अर्थात्‌ आत्मा नरकादि अधोगति मे चली जायेगी। 
मगर विवेक ज्ञान-सम्पन्न नाविक कर्मागमन के कारणों को देखता है और उन्हे शीघ्र बन्द कर देता है, अर्थात्‌ 
अहिंसा आदि के आचरण से हिंसादि आश्रवों को रोक देता है। जब आम्रव रुक जाते है, कर्मबन्ध के कारण 
समाप्त हो जाते है तो कर्मो का नवीन बन्ध रुक जाता है और आत्मारूपी नौका कुशलक्षेम ससार-सागर से पार 
पहुँच जाती है। 


यहाँ इतना और समझ लेना चाहिए कि नवीन पानी के आगमन को रोकने के साथ ही नौका मे जो जल 
पहले भर चुका है, उसे भी उलीचकर हटा देना पडता है। इसी प्रकार जो कर्म पहले बँध चुके है, उन्हे निर्जरा 
द्वारा नष्ट करना आवश्यक है। किन्तु यह क्रिया सवर का नहीं, निर्जरा का विषय है। यहाँ केवल सवर का ही 
प्रतिपादन किया जा रहा है। 


प्रथम गाधा मे प्रयुक्त 'आणुपुब्बीए' पद से यह प्रकट किया गया है कि सवरद्वारों की प्ररूपणा अनुक्रम से 
की जायेगी। अनुक्रम द्वितीय गाथा मे स्पष्ट कर दिया गया है। प्रथम सवरद्वार अहिंसा है, दूसरा सत्य, तीसरा 
दत्त (अदत्तादानत्याग), चौथा ब्रह्मचर्य और पाँचवाँ अपरिग्रहत्व है। इनमे अहिसा को प्रथम स्थान दिया गया है, 
क्योकि अहिसा प्रधान और मूल व्रत है। सत्यादि चारो व्रत अहिसा की रक्षा के लिए है। निर्युक्तिकार ने कहा है- 


निहिद् एत्थ वय इक्क चिय जिणवरेहिं संबे्हि। 
पाणाइवायवेरमणमवसेता_ तस्स रक्‍्खदा॥ 
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अर्थात्‌ समस्त तीर्थंकर भगवन्तो ने एक प्राणातिपातविरमणव्रत का ही कथन किया है। शेष (चार) व्रत 
उसी की रक्षा के लिए है। 


अहिसा को 'तस-थावर-सब्वभूयखेमकरी” कहकर उसकी असाधारण महिमा प्रकट की गई है। अहिंसा 
प्राणीमात्र के लिए मगलमयी है, सब जीवो का क्षेम कल्याण करने वाली है। 
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१०६. ताणि उ इमाणि सुब्यय ! महत्ययाइं लोयहियसब्ववाइ सुयसागर-देसियाईं तवसंजममहब्ययाईं 
सीलगुणवरत्ययाइं सच्चज्जवघयाईं णरय-तिरिय-मणुय-देवगइ-विवज्जगाइं सब्वजिणसासणगाई 
कम्मरयविदारगाईं भवसयविणासगाई दुहसयविमोयणगाई सुहसयपवत्तणगाई कापुरिसदुरुत्तराइ 
सप्पुरिसणिसेवियाइं णिव्वाणममणसग्गप्पयाणगाईं संवरदाराईं पंच कहियाणि उ भगवया। 


१०६. श्री सुधर्मा स्वामी अपने अन्तेवासी जम्बू स्वामी से कहते है-हे सुव्रत ! हे उत्तम ब्रतो के 
धारक और पालक जम्बू | पहले जिन नामो का उल्लेख किया जा चुका है ऐसे ये अहिंसादि पाँच 
महाव्रत समस्त लोक के लिए हितकारी है या लोक का सर्वहित करने वाले है। श्रुतरूपी सागर मे इनका 
वर्णन किया गया है। ये तप और सयमरूप व्रत है या इनमे तप एव सयम का कभी क्षय नहीं होता है। 
इन महाद्रतो मे शील और उत्तम गुणों का समूह सन्निहित है। सत्य और ऋजुता-सरलता-निष्कपटता 
इनमे मुख्य है। ये महाव्रत नरकगति, तिर्यचगति, मनुष्यगति और देवगति मे परिभ्रमण करने से रक्षा 
करने वाले है, अर्थात्‌ मुक्ति को देने वाले है। समस्त तीर्थकरों ने इनका उपदेश दिया है। ये कर्मरूपी रज 
का क्षय करने वाले है। सैकड़ो भवो-जन्म-मरणो का अन्त करने वाले है। सैकडो दु खो से छुटकारा 
दिलाकर सैकडो सुखो की प्राप्ति कराने वाले है। कायर पुरुषो के लिये इन महाव्रतो का निष्ठापूर्वक 
पालन करना दुष्कर है। सत्पुरुषो के द्वारा सेवित है, अर्थात्‌ धीर-वीर पुरुषो ने इनका सेवन किया है 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 
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(सेवन करते है और करेगे)। ये मोक्ष मे जाने का सम्यक्‌ मार्ग है, और सुगति मे पहुँचाने वाले है। ऐसे 
इन पाँच महाव्रत रूप सवरद्वार का कथन भगवान महावीर ने किया है। 
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विवेचन सवरद्वारो को महाव्रत कहा गया है। किन्तु एक अपेक्षा से अणुब्रतों को भी सवर के अन्तर्गत 
माना है। श्रावको के पालन करने योग्य व्रत अणुव्रत कहलाते है। अणुव्रतो मे हिंसादि पापो का पूर्णतया त्याग 
नही होता-एक मर्यादा रहती है किन्तु महाव्रत कृत, कारित और अनुमोदना रूप त्तीनो करणो से तथा मन, 
वचन और काय रूप तीनो योगो से पालन किये जाते है। अणुव्रतो की अपेक्षा महान्‌ होने से इन्हे महाव्रत कहा 
गया है। 


इन महाव्रतो से सवर और निर्जरा-दोनो की सिद्धि होती है, अर्थात्‌ नवीन कर्मों का आना भी रुकता है 
और पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा भी होती है। सयम सवर का और तप निर्जरा का कारण है। मुक्ति-प्राप्ति के लिए 
सवर और निर्जरा दोनो अपेक्षित है। इसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए इन्हे कर्म-रजविदारक कहा गया है। 


महाव्रतो को भवशतविनाशक भी कहा है, अर्थात्‌ इनकी आराधना से बहुत से भवों-जन्म-मरणो का अन्त 
हो जाता है। इनकी आराधना से जीव दु खो से बच जाता है और सुखो को प्राप्त करने मे समर्थ होता है। 


महाव्रतो या सवरो का वर्णन प्रत्येक महाव्रत की पाँच-पाँच भावनाओ सहित किया जायेगा। कारण यह है 
कि भावनाएँ एक प्रकार से व्रत का अग है और उनका अनुसरण करने से ब्रतो के पालन मे सरलता होती है, 
सहायता मिलती है और व्रत में पूर्णता आ जाती है। भावनाओ की उपेक्षा करने से ब्रत-पालन मे बाधा आती 
है। अतएव ब्रतधारी को व्रत की भावनाओ को भलीभाँति समझकर उनका यथावत्‌ पालन करना चाहिए। 
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शासत्रकार ने प्रथम सवरद्वार का प्रारम्भ करने से पूर्व उसकी भूमिका में पाँचों सबरद्वारो के 
निरूपण का उद्देश्य, उनका स्वरूप, महत्त्व बताने के साथ उनमे अहिंसा सवर को सबसे प्रमुख मानने 
का कारण बताया है। अब यहाँ शास्रकार ने अपनी चिर परिचित शैली के अनुसार सर्वप्रथम अहिंसा 
भगवती के गुण निष्पन्न साठ नाम बताये है। 
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अहिंसा भगवती के ब्याट नाम 50५ 59१0490/5 07 ॥क्‍0)4-/0| ६३८६ (७॥।॥/५५५) 

१०७, तत्थ पढमं अर्हिसा जा सा सदेवमणुयासुरस्स लोयस्स भव दीवो ताणं सरणं गई पडद्ा। 

१ णिव्वाणं २ णिव्युई ३ समाही ४ सत्ती ५ कित्ती ६ कंती ७ रई य ८ विरई य ९ सुयंग १० तित्ती 
११ दया १२ विमुत्ती १३ खंती १४ सम्मत्ताराहणा १५ महंत्ती १६ बोही १७ बुद्धी १८ धिई १९ 
समिद्धी २० रिद्धी २१ विद्धी २२ ठिई २३ पुद्टी २४ णंदा २५ भद्दा २६ विसुद्धी २७ लड़ी २८ 
विसिट्ठदिद्टी २९ कल्लाणं ३० मंगल ३१ पमोओ ३२ विभूई ३३ रक्‍्खा ३४ सिद्धावासो ३५ अणासवो 
३६ केवलीण ठाणं ३७ सिव ३८ समिई ३९ सील ४० संजमो त्ति य ४१ सीलपरिघरो ४२ संबरो य 
४३ गुत्ती ४४ वबसाओ ४५ उस्सओ ४६ जण्णो ४७ आययणं ४८ जयणं ४९ अप्पमाओ ५० 
अस्साओ ५१ वीसाओ ५२ अभओ ५३ सब्वस्स वि अमाघाओ ५४ चोक्‍्ख ५५ पवित्ता ५६ सूई ५७ 
पूया ५८ विमल ५९ पभासा य ६० णिम्मलयर त्ति एक्माईणि णिययगुणणिम्मियाहे पज्जवणामाणि होति 
अहिंसाए भगवईए। 

१०७. उन (पूर्वोक्त) पाँच सवरद्वारों मे प्रथम सवरद्दवार “अहिंसा” है। यह अहिंसा देवो, मनुष्यो 
और असुरो सहित समग्र लोक के लिए-दीप के समान आश्रय देने वाली है, शरण देने वाली है अथवा 
दीपक के समान ज्ञान का प्रकाश देने वाली है। त्राण है-ससार के विविध प्रकार के दु खो से पीडित 
जनो के लिए यही एकमात्र गति है, प्राप्त करने योग्य है तथा समस्त सद्‌गुण एव सुख इसी मे प्रतिष्ठित 
सन्निहित है। अहिंसा के गुण निष्पन्न नाम इस प्रकार है - 

(१) निर्वाण-मुक्ति का कारण है। 

२) निवृत्ति- आत्मिक एवं मानसिक स्वस्थतारूप है। 

(३) समाधि-समता का कारण है। 
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(४) शक्ति- आध्यात्मिक शक्ति का कारण है। कहीं-कही “सत्ती” के स्थान पर 'संत्तीः पद मिलता है, 
जिसका अर्थ है-शान्ति। अहिंसा मे समस्त विग्रह विरोध, समाप्त हो जाने से वह परम 'शान्ति' भी 
कहलाती है। 


(५) कीर्ति-कीर्ति या प्रशसा का कारण है। 

(६) कान्ति-- अहिंसा के आराधक मे शारीरिक एव आत्मिक कान्ति-तेजस्विता उत्पन्न हो जाती है। 
(७) रति-प्राणीमात्र के प्रति प्रीति, मैत्री, अनुरक्ति-आत्मीयता को उत्पन्न करने वाली है। 

(८) विरति-पापो व दुष्कृत्यो से विरक्ति देने वाली है। 


(९) श्रुताइ- श्रुतज्ञान देने के कारण अर्थात्‌ सत्‌-शास्त्रो के अध्ययन-मनन से अहिंसा उत्पन्न होती 
है, इस कारण इसे 'श्रुताग' कहा गया है। 


(१०) तृप्ति-सन्तोषवृत्ति या तृप्ति भी अहिंसा का एक रूप है। 


(११) दया-कष्ट पाते हुए, मरते हुए या दु खित प्राणियों की करुणाप्रेरित भाव से रक्षा करना, 
यथाशक्ति दूसरे के दु ख का निवारण करना अहिंसा का रूप है। 


(१२) विमुक्ति-कर्म बन्धनो से पूरी तरह छुडाने वाली है। 
(१३) क्षान्ति-क्षमा अथवा सहिष्णुता भी अहिसा का ही अग है। 


(१४) सम्यक्त्वाराधना-सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्थारूप सम्यक्त्व की आराधना-सेवना का 
कारण है। 


(१५) महती-समस्त व्रतो मे या समस्त जगत मे अहिसा महान्‌-प्रधान है। 
(१६) बोधि-रलत्रयरूप बोधि का कारण है। 

(१७) बुद्धि-बुद्धि को सार्थकता एवं सफलता प्रदान करने वाली है। 

(१८) ध्ृति-चित्त की धीरता-दृढता है। 


(१९) सम्ृद्धि-मानसिक और आत्मिक-सब प्रकार की सम्पन्नता से युक्त है। जीवन को आनन्दित 
करने वाली है। 


(२०) अद्वि- आत्मिक एव भौतिक ऋद्धि-प्राप्ति का कारण है। 

(२१) बृद्धि-पुण्य-धर्म की एव दया आदि सद्‌गुणो की वृद्धि का कारण है। 

(२२) स्थिति-मुक्ति मे प्रतिष्ठित करने वाली है। 

(२३) पुष्टि-पाप का क्षय करके पुण्य वृद्धि के द्वारा जीवन को पुष्ट बनाने वाली है। 
(२४) नन्दा-स्व और पर को आनन्द-प्रमोद प्रदान करने वाली है। 
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(२५) भव्रा-स्व का और पर का भवद्गर-कल्याण करने वाली है। 

(२६) विशुद्धि-आत्मा को शुद्ध बनाने वाली है। 

(२७) लब्धि-केवलज्ञान आदि समस्त लब्धियो का कारण है। 

(२८) विशिष्ट दृष्टि-विचार और आचार मे अनेकान्त-प्रधान सम्यक ्‌ दृष्टि प्रदान करने वाली है। 


(२९) कल्याण- शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य प्रदान करने वाली है / आत्मा का कल्याण करने 
वाली है। 


(३०) मंगल-समस्त पापो का विनाश कर, सुख उत्पन्न करने वाली है। 

(३१) प्रमोद-स्वय को तथा दूसरो को हर्ष उत्पन्न करने वाली है। 

(३२) विभूति-समस्त आध्यात्मिक ऐश्वर्य का कारण है। 

(३३) रक्षा-प्राणियो को दु ख से बचाने वाली है, आत्मा की पापो से रक्षा करने वाली है। 

(३४) सिद्धावास-मुक्तिधाम मे पहुँचाने वाली, मोक्ष का हेतु है। 

(३५) अनास्रव-आते हुए कर्मों का निरोध करने वाली है। 
(३६) केबलि-स्थानम्‌- केवलियो के लिए स्थानरूप है। केवली सदा अहिंसाभाव मे स्थित रहते है। 
(३७) शिव-सुख स्वरूप, समस्त उपद्रवों का शमन करने वाली है। 
(३८) समिति-सम्यक प्रवृत्ति है। 

(३९) शील-सदाचार स्वरूप वाली है। 

(४०) सयम-मन और इन्द्रियो की प्रवृत्ति का निरोध तथा जीवरक्षा रूप है। 
(४१) शीलपरिग्रह-सदाचार अथवा ब्रह्मचर्य का घर है। 
(४२) सबर- आस्रव का निरोध करने वाली है। 

(४३) गुप्ति-मन, वचन, काय की असत्‌ प्रवृत्तियो को रोकने वाली है। 

(४४) व्यवसाय-विशिष्ट-उत्कृष्ट निश्चय या उत्कृष्ट सकल्परूप है। 

(४५) उच्छय-प्रशस्त भावो की उन्नति-वृद्धि करने वाली है। 

(४६) यज्ञ-अभयदान, सेवा, करुणा, परोपकार रूप यज्ञ है। अथवा आत्मदेव की भाव पूजा है। 
(४७) आयतन-समस्त सद्गुणो का स्थान या आश्रय है। 

( 


४८) जयना-अहिंसा यतना रूप है। प्राणियों की रक्षा के प्रति जागरूक रहना। यह अभय दान 
दात्री है। 


(४९) अप्रमाद-प्रमाद लापरवाही आदि का त्याग सतत जागरूकता है। 
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फ़्फफफ्रकफकाकफ्रफकााफफ फफफफफफफ्रफफ कफ फफ कक कफक्फ कक कफ फ्म फाध 
(५०) आश्वास-समस्त प्राणियों के लिए आश्वासन सान्त्वनारूप है। कष्ट मे घैर्य बधाने वाली है। 
(५१) विश्वास-समस्त जीवो के विश्वास का कारण है। 
(५२) अभय- प्राणियो को निर्भयता प्रदान करने वाली तथा आराधक को भी निर्भय बनाने वाली है। 
(५३) सर्वस्थ अमाघात-प्राणिमात्र की हिसा का निषेध करने वाली अमारी-घोषणा स्वरूप है। 

(५४) चोक्ष-चोखी, सर्वोत्तम, शुद्ध तथा भली है। 

(५५) पवित्रा-अत्यन्त पावन है तथा वच्र सरीखे घोर पाप के आघात से रक्षा करने वाली है। 

(५६) शुचि-भाव की शुद्धता एव निर्मलता है। 

(५७) पूता-पूजा, विशुद्ध या प्रशस्तभाव से देवपूजारूप है। 

(५८) विमला- आत्मा की निर्मलता का कारण है। 

(५९) प्रभासा- आत्मा को दीप्ति प्रदान करने वाली, प्रकाशमय है। 

(६०) निर्मलतरा-अत्यन्त निर्मल अथवा आत्मा को अतीव निर्मल बनाने वाली है। 

अहिसा भगवती के (पूर्वोक्त तथा इसी प्रकार के अन्य) अपने गुणों से निष्पन्न हुए नाम है। 
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अहिंसा के गुण निष्पलल नाम 


प्रथम संवरद्वार मे अहिंसा के 60 गुण निष्पन्न नाम बताये गये हैं। जिसमे से कुछ प्रमुख को चित्रों 
के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है- 


(॥) द्वीप- अहिसा को द्वीप के समान आश्रय देने वाला कहा गया है। यह देव, मनुष्य और असुर 
सहित सम्पूर्ण लोक के प्राणियों को द्वीप के समान शरण देने वाली है। इसे दीपक के समान ज्ञान का 
प्रकाश देने वाली भी कहा है। अहिसा सवर से भावित सुसाधु इस द्वीप मे सर्वोच्च स्थान पर बैठा दिखाया 
गया है। 


(2) निर्वाण-अहिसा को मोक्ष का हेतु बताया गया है। 


(3) निवृत्ति-समाधि-यह अहिसा समस्त पाप दुर्ध्यान एव दु खो से निवृत्त करके शान्ति एवं प्रसन्नता 
प्रदान करने वाली । चित्त को शान्त एव एकाग्र रखने वाली है। 


(4) ऋद्धि-- अहिसा को आत्मिक एवं भौतिक लक्ष्मी प्राप्ति का कारण माना है। 
(5) बोधि-सम्यकज्ञान, सम्यकदर्शन, सम्यकचारित्र रत्नत्रय रूपी बोधि का कारण माना गया है। 


(6) कान्ति-शान्ति-रति- अहिसा के आराधक मे शारीरिक एव आत्मिक कान्ति-तेजस्विता उत्पन्न 
हो जाती है। उसके अन्दर प्राणिमात्र के प्रति प्रीति मैत्री का भाव उत्पन्न हो जाता है। क्षमा, सह्ष्णिता भी 
अहिसा से ही उत्पन्न होते हैं । -सूत्र 707, प्‌ 254-257 
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विवेचन : प्रस्तुत पाठ मे अहिसा को भगवती कहकर भगवान की तरह असख्य गुणो वाली बताकर उसकी 
असाधारण महिमा प्रकट की गई है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे नर हो, सुर हो अथवा असुर 
हो, या इनसे भिन्न पशु-पक्षी आदि हो, सबके लिए अहिंसा ही शरणभूत है। अधाह सागर मे डूबते हुए मनुष्य 
को जैसे द्वीप मिल जाये तो उसकी रक्षा हो जाती है, उसी प्रकार ससार-सागर मे दु ख पा रहे हुए प्राणियों के 
लिए भगवती अहिंसा त्राणदायिनी है। 
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अहिंसा के साठ नामो का साक्षात्‌ उल्लेख करने के पश्चात्‌ शास्त्रकार ने बतलाया है कि इसके इनके 
अतिरिक्त अन्य नाम भी है और वे भी गुणनिष्पन्न ही है। 


जो लोग अहिंसा का अत्यन्त सकीर्ण अर्थ करते है, उन्हे अहिंसा के इन साठ नामो से फलित होने वाले 
अर्थ पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। निर्वाण, निर्वृत्ति, समाधि, तृप्ति, क्षान्ति, बोधि, धृति, विशुद्धि 
आदि-आदि नाम साधक की आन्तरिक भावनाओ को प्रकट करते है, अर्थात्‌ मानव की इस प्रकार की सात्विक 
भावनाएँ भी अहिंसा मे गर्भित है। ये भगवती अहिंसा के विराट्‌ स्वरूप के अग है। रक्षा, समिति, दया आदि 
नाम पर के प्रति चरितार्थ होने वाले साधक के व्यवहार के द्योतक है। तात्पर्य यह है कि इन नामो से प्रतीत होता 
है कि दु खो से पीडित प्राणी को दु ख से बचाना भी अहिंसा है, पर-पीडाजनक कार्य न करते हुए यतनाचार- 
समिति का पालन करना भी अहिंसा का अग है और विश्व के समग्र जीवो पर दया-करुणा करना भी अहिंसा 
है। कीर्ति, कान्ति, रति, चोक्षा, पवित्रा, शुचि, पूता आदि नाम उसकी पवितन्नता के प्रकाशक है। नन्दा, भद्रा, 
कल्याण, मगल, प्रमोदा आदि नाम प्रकट करते है कि अहिंसा की आराधना का फल क्या है ! इसकी आराधना 
से आराधक की चित्तवृत्ति किस प्रकार कल्याणमयी, मगलमयी बन जाती है। 


इस प्रकार अहिसा के उल्लिखित नामों से उसके विविध रूपो का, उसकी आराधना से आराधक के जीवन 
मे प्रादुर्भूत होने वाली प्रशस्त वृत्तियो का एव उसके परिणाम-फल का स्पष्ट चित्र उभर आता है। अहिंसा का 
अन्तिम फल निर्वाण परम पद मोक्ष अथवा असीम शान्ति की प्राप्ति है। 
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१०८. एसा सा भगवई अहिंसा जा सा भीयाण विव सरणं, 

पक्खीणं विव गमणं, तिसियाणं विव सलिलं, खुहियाणं विव असण्ण, समुद्मज्मे व पोयवहणं, 
चउप्पयाणं व आसमपयं, दुहड्डियाणं व ओसहिबलं, अडवीमज्झे व सत्थगमणं, एत्तो विसिद्वतरिया अर्हिसा 
जा सा पुठवी-जल-अगणि-मारुष-वणस्सइ-बीय-हरिय-जलयर-धलयर-खहयर-तस-धावर- 
सब्वभूय-खेमकरी। 

१०८. यह अहिसा भगवती (अद्भुत महिमा वाली) है, (ससार के समस्त) भयभीत प्राणियों के 
लिए शरणदाता है। पक्षियों के लिए आकाश मे गमन करने-उडने के समान (स्वतत्र अवकाश देने 
वाली) है। यह अहिसा प्यास से पीडित प्राणियो के लिए जल के समान (शान्तिप्रदायिका) है। भूखो के 
लिए भोजन के समान (तृप्ति व पुष्टि देने वाली) है। समुद्र के मध्य मे डूबते हुए जीवो के लिए जहाज 
समान (तारने वाली) है। चतुष्पद-पशुओ के लिए आश्रम पद (पशुशाला के समान सुरक्षित स्थान) के 
समान है। दु खो से पीडित-रोगी जनो के लिए औषध-बल के समान (आरोग्य प्रदात्री) है। भयानक 
जगल मे सार्थ-सघ के साथ गमन करने के समान (सुरक्षा देने वाली) है। 

(क्या भगवती अहिंसा वास्तव मे जल, अन्न, औषध, यात्रा मे सार्थ (समूह) आदि के समान ही है ? 
नही) भगवती अहिंसा इनसे भी अत्यन्त विशिष्ट और श्रेष्ठ है, जो पृथ्वीकायिक, जलकायिक, 
अग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, बीज, हरितकाय, जलचर, स्थलचर, खेचर, त्रस और 
स्थावर सभी प्राणियों का क्षेम-कुशल-मगल कल्याण करने वाली है। 


म्रु २, प्रथम अध्ययन अहिंसा सवर (26). &8 2, 77 (फठफ़ाश: 2ैगा- सिग॑शालरए डिवमएका' 
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विवेचन जो प्राणी भय से ग्रस्त है, जिसके सिर पर चारो ओर से भय मडरा रहा हो, उसे यदि निर्भयता 


का स्थान-शरण मिल जाये तो कितनी प्रसन्नता होती है ! अहिसा समस्त प्राणियों के लिए इसी प्रकार 
शरणप्रदात्री है। 


खुले आकाश मे विचरण करने वाले पक्षी को धरती पर अनेक सकट आने की आशका बनी रहती है। वह 
धोडी-सी भी आपत्ति की सभावना होते ही धरती छोडकर आकाश मे उडने लगता है। आकाश उसके लिए 
अभय का तथा स्वतत्रता का स्थल है। अहिंसा भी अभय का स्थान है। प्यास से पीडित को पानी और भूखे को 
भोजन मिल जाये तो उसकी पीडा एवं पीडाजनित व्याकुलता मिट जाती है, उसे शान्ति प्राप्त होती है, उसी 
प्रकार अहिसा परम शान्तिदायिनी है। जैसे समुद्र मे डूबते के प्राणो पर सकट आ जाता है तब जहाज का सहारा 
मिलता है और उसके प्राणो की रक्षा हो जाती है, उसी प्रकार ससार-समुद्र मे डूबने वाले प्राणियों की रक्षा 
करने वाली, उबारने वाली अहिंसा है। चौपाये जैसे अपने वाडे (पशुशाला) मे पहुँचकर निर्भयता का अनुभव 
करते है। इसी प्रकार भगवती अहिंसा भी अभय का स्थान है। जैसे सुनसान तथा हिंसक जन्तुओ से व्याप्त 
भयानक अटवी मे एकाकी गमन करना सकटमय होता है। सार्थ (समूह) के साथ जाने पर भय नही रहता, इसी 
प्रकार जहाँ अहिंसा है, वहाँ भय नही रहता। 


इन उपमाओ के निरूपण के पश्चात्‌ सूत्रकार ने स्पष्ट किया है कि अहिंसा के लिए ये उपमाएँ पूर्णोपमाएँ नही 
है। तात्पर्य यह है कि दु ख या भय का प्रतीकार करने वाली इन वस्तुओ से न तो सदा के लिए दु ख दूर होता है 
और न परिपूर्ण रूप से रक्षा होती है। कभी-कभी तो भोजन, औषध आदि उल्टे दु ख के कारण भी बन जाते है। 
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किन्तु अहिंसा मे कोई ऐसा ख़त्तरा नही है। एक बार प्राप्त होने के पश्चात्‌ उसका विनाश नहीं होता। इस आशय 
को व्यक्त करने के लिए शास्त्रकार ने कहा है-“एत्तो विसिट्वतरिया अहिंसा” अर्थात्‌ अहिसा इन सब उपमाभूत 
बस्तुओ से भी अत्यन्त विशिष्ट है। 
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१०९. एसा भगवई अहिंसा जा सा अपरिमिय-णाणदंसणधरेहिं सील-गुण-विणय-तव-संयम- 
णायगेहिं तित्थयरेहिं स्वजगजीववच्छलेहिं तिलोयमहिएहिं जिणवरेहिं (जिणचंदेहिं) सुटूदुदिद्ठा। 
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ओहिजिणेषिं विण्णाया, उज्जुमईहिं विदिद्ठा, विउलमईहिं बिदिआ, पुलघरेहिं अहीया, वेउन्चीर्ि 
पतिण्णा, आभिणिबोहियणाणीहिं. सुयणाणीहिं, ओहिजाणीहिं. मणपज्जवणाणीहिं. केवलणाणीहिं 
आमोसहिपत्तेहि खेलोसहिपत्तेहिं जल्लोसहिफ्तेहिं विष्पोसहिपत्तेहिं सब्दोसहिप्ततेहिं बीयबुद्धी्ि कुट्डबुद्धीहि 
पयाणुसारीहिं संभिण्णसोएहिं. सुयधरेहिं. मणबलिएहिं वयबलिएहिं कायबलिएहिं णाणबलिएहिं 
दंसणबलिएहिं चरित्तवनलिए्िं खीरासवेहिं महुआसवेहिं सप्पियासवेर्हि अक्खीणमहाणसिर्एहि चारणेहिं 
बिज्जाहरेहिं। 

चउत्थभत्तिएहिं एवं जाव छम्मासभत्तिए्हिं उक्खित्तचरएहिं णिव्खित्तवरएहिं अंतचरएहिं पंतचरएहिं 
लूहचरएहिं समुयाणचरएहिं अण्णइलाएहिं मोणचरएरहिं संसड्रकप्पिएहिं तज्जायससट्ठकप्पिए्िं उबणिएहिं 
सुद्रेसणिएहिं सखादत्तिएहिं दिद्वलाभिएहिं पुइलाभिएहिं आयंबिलिएहिं पुरिम्टिएहिं एक्कासणिएहिं 
णिव्विर््ह भिण्णपिंडवाइएहिं परिमियरपिंडबाइएहिं अंताहारेहिं पंताहारेहिं अरसाहारेहिं विरसाहारेहिं 
लूहाहारेहिं तुच्छाहारेहिं अंतजीवीहिं पंतजीवीहिं लूहजीविहिं तुच्छजीवीहिं उवसंतजीवीरहिं पसंतजीवीर्हि 
विवित्तजीवीहिं, अखीरमहुसप्पिए१हिं. अमज्जमंसासिए्हिं, ठाणाइएहिं. पडिमंठाईहिं. ठाणुक्कडिए्हि 
वीरासणिएहिं णेसज्जिएहिं डंडाइएहिं लगंडसाईहिं एगपासगेहिं आयावर्एहिं अष्पावर्ए्ह अणिट्‌टुमएहिं 
अकड्ूयएहिंधुयकेसमंसुलोमणए्हिं सब्वगायपडिकम्मविष्पमुक्केहिं समणुचिण्णा, सुयहरविद्दयत्थकायबुद्धीहिं। 

धीरमइबुद्धेगो य जे ते आसीविसउग्गतेयकप्पा णिच्छयववसायपज्जत्तकयमईया णिच्च 
सज्झायज्ञाणअणुबद्धधम्मज्ञाणा पंचमहव्वयचरित्तजुत्ता समिया समिइसु, समियपावा छब्विहजगवच्छला 
णिच्चमप्पमत्ता एएहिं अण्णेहि य जा सा अणुपालिय भगवई। 

१०९. यह भगवती अहिंसा वह है जिसे अपरिमित-अनन्त केवलज्ञान-दर्शन को धारण करने 
चाले, शील गुण, विनय, त्प और सयम के नायक-मार्गदर्शक धर्म तीर्थ की सस्थापना करने वाले, 
जगत्‌ के समस्त जीवो के प्रति असीम वात्सल्य धारण करने वाले, तीन लोको मे पूजनीय जिनवरो 
(जिनचन्द्रो) ने अपने केवलज्ञान-दर्शन द्वारा सम्यक्‌ रूप मे देखा है। 

विशिष्ट अवधिज्ञानियो ने इसे विशेष रूप से जाना है। ऋजुमति-मन पर्यवज्ञानियो ने विशेष रूप मे 
देखा-परखा है। विपुलमति-मन पर्यायज्ञानियो ने भलीभाँति ज्ञात किया है। चतुर्दश पूर्वश्रुत के धारक 
मुनियो ने इसका अध्ययन किया है। वैक्रियलब्धि के धारको ने इसका आजीवन पालन किया है। इसी 
प्रकार मतिज्ञानियो ने, श्रुतज्ञानियो ने, अवधिज्ञानियो ने, मन पर्यवज्ञानियो ने, केवलज्ञानियो ने, 
आमर्षोषधिलब्धि के धारको, श्लेष्मौषधिलब्धिधारको, जल्लौषधिलब्धिधारको, विप्रुडौषधिलब्धिधारको, 
सर्वषधिलब्धिप्रापत, बीजबुद्धि-कोष्ठबुद्धि-पदानुसारिबुद्धि-लब्धि के धारकों, सभिन्नश्रोतसूलब्धि के 
धारको, श्रुतधधरो, मनोबली, वचनबली और कायबली मुनियो, ज्ञानबली, दर्शनबली तथा चारित्रबली 
महापुरुषों ने, मध्वास्रवलब्धिधारी, सर्पिराक्तवलब्धिधारी तथा अक्षीणमहानसलब्धि के धारको ने इसकी 
आराधना की है। 


फफफफफफफ्फफ्रफ्रमफ्रफपाफफ्रफ्राक्रमक क्ष्नफा फक्रमफफफफफ्रफक्फ् फ्मफ 


फफफफफफफफफफफफ्रफक्रफफफफ्रभ््रफ्रफफ फ फ् कक कफ क्रमफमरफ्रफ्र्रफाामफाफ भा फ्क्रफाक्रकत्रकक्रक 


॥॥ 
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इसी प्रकार चारणो और विद्याधरो ने, एक-एक उपवास करने वालो चतुर्थभक्तिको से लेकर दो, 
तीन, चार, पाँच दिनो, इसी प्रकार एक मास, दो मास, तीन मास, चार मास, पाँच मास एव छह मास 
तक का अनशन-उपवास करने वाले तपस्वियो ने, इसी प्रकार उत्क्तिप्तचरक, निक्षिप्तचरक, अन्तचरक, 
प्रान्‍्न्चरक, रूक्षचरक, समुदानचरक, अन्नग्लायक, मौनचरक, ससृध्टकल्पिक, तज्जातससृष्टकल्पिक, 
उपनिधिक, शुद्धैषणिक, सख्यादत्तिक, दृध्लाभिक, अदृष्लाभिक, पृष्ठलाभिक, आचाम्लक, पुरिमार्धिक, 
एकाशनिक, निर्विकृतिक, भिन्नपिण्डपातिक, परिमितपिण्डपातिक, अन्ताहारी, प्रान्ताहारी, अरसाहारी, 
विरसाहारी, रुक्षाहारी, तुच्छाहारी, अन्तजीवी, प्रान्तजीवी, रूक्षजीवी, तुच्छजीवी, उपशान्तजीवी, 
प्रशान्तजीवी, विविक्तजीवी साधको ने एव दूध, मधु और घृत का यावज्जीवन त्याग करने वालो ने, मद्य 
और माँस से रहित आहार करने वालो ने, कायोत्सर्ग करके एक स्थान पर स्थित रहने का अभिग्रह 
करने वालो ने, प्रतिमा-स्थायिको ने, स्थानोत्कटिको ने, वीरासनिको ने, नैषधिको ने, दण्डायतिको ने, 
लगण्डशायिको ने, एकपाशश्वको ने, आतापको ने, अपाव्रतो ने, अनिष्ठीवको ने, अकडूयको ने, धूतकेश- 
श्मश्रु लोम-नख अर्थात्‌ सिर के बाल, दाढी, मूँछ और नखो का सस्कार करने का त्याग करने वालो ने, 
सम्पूर्ण शरीर के प्रक्षालन आदि सस्कार के त्यागियो ने, श्रुतधरो के द्वारा तत्त्वार्थ को अवगत करने 
वाली बुद्धि के धारक महापुरुषो ने (अहिंसा भगवती का) सम्यक्‌ प्रकार से आचरण किया है। 


(इनके अतिरिक्त) आशीविष सर्प के समान उग्र तेज से सम्पन्न महापुरुषों ने, वस्तुतत्त्व का निश्चय 
करके पुरुषार्थ मे पूर्ण कार्य करने वाली बुद्धि से सम्पन्न प्रज्ञापुछुषो ने, नित्य स्वाध्याय और 
चित्तवृत्तिनिरोध रूप ध्यान करने वाले तथा धर्मध्यान मे निरन्तर चित्त को लीन रखने वाले पुरुषो ने, 
पॉच महाव्रतरूप चारित्र से युक्त तथा पाँच समितियों से सम्पन्न, पापों का शमन करने वाले, 
षट्जीवनिकायरूप जगत्‌ के वत्सल, निरन्तर अप्रमादी रहकर विचरण करने वाले महात्माओ ने तथा 
अन्य विवेकविभूषित सत्पुरुषो ने अहिसा भगवती की आराधना की है। 
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विवेचन आगम की रक्त स्पष्ट सूची के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि तीर्थंकर भगवन्तो से लेकर 
विशिष्ट ज्ञान के धारकों, अतिशय लोकोत्तर बुद्धि के धनियो, विविध लब्धियो से सम्पन्न उग्र तपस्वियो, 
महामुनियो, आहार-विहार मे अतिशय सयमशील एवं ध्यानयोग निरत साधको आदि ने इस अहिंसा भगवती 
की सम्यक्‌ रूप से निर्दोष परिपालना की है। 

सूत्र मे बताया है-अनेक प्रकार की लब्धियो के धारक सत्पुरुषो ने इस अहिंसा भगवती की सम्यक्‌ रूप में 
आराधना की है। इस प्रसग मे कुछ लब्धियो का तथा विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओ का उल्लेख भी यहाँ किया 
गया है। यो तो भगवतीसूत्र मे १० प्रकार की लब्धियो का वर्णन है। औपपातिकसूत्र मे भगवान के विविध 
लब्धिधारी श्रमणो का वर्णन है तथा प्रवचन सारोद्धार आदि ग्रन्थो मे भी २८ प्रकार की एवं ३१ प्रकार की 
लब्धियो का वर्णन मिलता है। दशाग्रुतस्कथ, औपपातिक एव स्थानागसूत्र आदि मे विविध प्रतिभाओं का भी 
वर्णन आता है। विस्तृत वर्णन वहाँ पर किया गया है। यहाँ उनका सामान्य परिचय इस प्रकार है- 

आमर्षोषधिलब्धिधारक-विशिष्ट तपस्या के प्रभाव से किसी-किसी तपस्वी मे ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है 
कि उसके शरीर का स्पर्श होने पर सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते है। वह तपस्वी आमर्षोषधिलब्धि का धारक 
कहलाता है। 

श्लेष्पीषधिलब्धिधारी- जिनका श्लेष्म-कफ रोगनाशक है। 

जल्लौषधिलब्धिधारी- जिनके शरीर के मैल मे रोगनाशक सामान्य शक्ति हो। 

विप्रुडौषधिलब्धिधारी-जिनका मल-मूत्र, रोग विनाशक औषधि रूप हो। 

सर्वेषधिलब्धिधारी-जिनका मल, मूत्र, कफ, मैल आदि सभी कुछ व्याधिविनाशक हो। 

बीजबुद्धिधारी- जैसे छोटे बीज से विशाल वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार बीजक के समान एक 
साधारण अर्थ के ज्ञान के सहारे अनेक अर्थों को विशद्‌ रूप से ज्ञान करने की क्षमता वाली क्षयोपशमजनित 
बुद्धि के धारक। 

कोष्टबुद्धिधारी-जैसे कोठे मे भरा धान्य क्षीण नही होता, वैसे ही प्राप्त ज्ञान चिरकाल तक उतना ही बना 
रहे-कम न हो, ऐसी शक्ति से सम्पन्न। 

पदानुसारीबुद्धिधारक-एक पद को सुनकर ही अनेक पदो को जान लेने की बुद्धि-सामर्थ्य। 


श्रु २, प्रधम अध्ययन अहिंसा सबर (267)... 58.2 कपाज (फफ्राश' मैंगा-एंगशारर डिक्काएका 


ध्रक्ेोफफ्माक्क्रक्षरमफाफ क्र फाफमफ्फ्रफ कक फकफ_ फ्क्र फ फझफक फफफफफकफफनमनकफकफ्रफ्फक्रफ्क्क कफ फ 
घछफफफफफ्रफक_््रफा्फ्भक्क्रफफफफ्फम्फ्रफ्ा्ककक्रमक्फक्ररफ कर्क फ्राफकफ फफफ फकफफफफ 


प्रफफक्षक्रमकाककर्क्रफक काक्रक्क्र कक फक्क्रफ फक्फाा फफर फ फ क्रम फ् फकक 


फाफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफकफ्रफक्फ्रफफफ्तफ््रफफ्फफ्रफ फपे 
संभिन्नश्रोतसूलब्यिधारी- एक ही इन्द्रिय से देखना, सुनना, सूँघना आदि सभी इन्द्रियो के विषय को ग्रहण 
करने की क्षमता बाले। जैसे नाक से सुनना, कान से देखना आदि। 
श्रुतधर- आचाराग आदि आगमो के विशिष्ट ज्ञाता। 
मनोबली-जिनका मनोबल अत्यन्त सुदृढ हो। 
वचनबली-जिनके वबचनो मे कुतर्क, कुह्ेतु का निरसन करने का विशिष्ट सामर्थ्य हो। 


कायबली- भयानक परीषह और उपसर्ग आने पर भी पर्वत के समान अचल रहने की शारीरिक शक्ति के 
धारक। 


ज्ञानबली-मतिज्ञान आदि ज्ञानो के बल वाले। 
दर्शनवली-सुदृढ तत्त्वार्थअद्धा के बल से सम्पन्न। 
चारित्रवली-विशुद्ध चारित्र की शक्ति से युक्त। 
क्षीराखवी- जिनके वचन दूध के समान मधुर प्रतीत हो। 
भधुराखवी-जिनकी वाणी मधु-सी मीठी हों। 


सपिरास्रवी-जिनके वचन घृत जैसे स्निग्ध-स्नेहयुक्त हो। अथवा जिनके पात्र मे पडा तुच्छ अन्न भी क्षीर- 
मधु-घृत की तरह तृप्ति व पुष्टि देने वाला है। 


अक्षीणमहानसिक-इस लब्धि के धारक जब तक स्वय भोजन न कर ले तब तक लाखो को तृप्तिजनक 
भोजन करा सकते है। वह भोजन तभी समाप्त होता है जब लाने वाला स्वय भोजन कर ले। 


चारण- आकाश मे विशिष्ट गमन करने की शक्ति वाले । विद्याचारण और जघाचारण। 
विदाधर-विद्या के बल से आकाश मे चलने की शक्ति वाले। 


उत्तिप्ततरक- अन्न पकाने के पात्र मे से बाहर निकालकर रखे हुए भोजन मे से ही आहार ग्रहण करने के 
अभिग्रहधारी। 


नित्क्षित्चरक-पकाने के पात्र मे रक्खे हुए भोजन को ही लेने का अभिग्रह करने वाला। 
अन्तचरक- नी रस या चना आदि साधारण कोटि का ही आहार लेने का अभिग्रह करने बाले। 
प्रान्‍न्त्चरक-बचा-खुचा ही आहार लेने की प्रतिज्ञा-अभिग्रह वाले। 

रूक्षवरक-रूखा-सूखा ही आहार लेने की प्रतिज्ञा वाले। 

समुदानचरक- सधन, निर्धन एव मध्यम श्रेणी के घरों से समभावपूर्वक भिक्षा ग्रहण करने वाले। 
अन्रग्लायक-ग्लानि उत्पन्न करने जैसी ठण्डी-बासी भिक्षा स्वीकार करने वाले। 

मौनचरक-मौन धारण करके भिक्षा के लिए जाने वाले श्रमण। 

ससृष्टकल्पिक-भरे (लिप्त) हाथ या पात्र से आहार लेने की प्रतिज्ञा वाले। 
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जफफकफफफफफकफफफफफफफफफफफफफफफफकफकफकफफफफकफ्रकक्रक्रापपाए 
तज्जातससृष्टकल्पिक-जो पदार्थ ग्रहण करना है उसी से भरे हुए हाथ या पात्रादि से भिक्षा लेने के कल्प 
वाले मुनि। 


उपनिधिक-समीप मे ही भिक्षार्थ जाने के अथवा समीप मे रहे हुए पदार्थ को ही ग्रहण करने के अभिग्रह 
वाले मुनि। 


शुद्धैषणिक- निर्दोष आहार की गवेषणा करने वाले मुनि। 

सख्यादत्तिक-दत्तियो की सख्या निश्चित्त करके आहार लेने वाले। 

दृष्टलाभिक- दृध् स्थान से दी जाने वाली या दृष्ट पदार्थ की भिक्षा ही ग्रहण करने वाले श्रमण। 
अद्ृटलाभिक- अदृध्पूर्व -पहले नही देखे दाता के हाथ से भिक्षा लेने वाले। 

पृष्टलाभिक- 'महाराज ! यह वस्तु लेगे ” इस प्रकार प्रश्न पूछने पर प्राप्त भिक्षा लेने वाले। 

आचाम्लिक- आयबिल तप करने वाले। 

पुरिमार्थिक-- दो पौरुषी दिन चढे बाद आहार लेने वाले। 

एकासनिक-नित्य एकाशन तप करने वाले। 

निर्विकृतिक-घी, दूध, दही आदि के त्यागी या इन रसो (विगयो) से रहति भिक्षा लेने वाले। 
भिन्नपिण्डपातिक-पात्र मे बिखरे पडे आहार को लेने वाले। 

परिमितपिण्डपातिक-घरो एवं आहार के परिमाण का निश्चय करके परिमित आहार ग्रहण करने वाले। 
अरसाहारी- रसहीन-हीग आदि वघार से रहित आहार लेने बाले। 

विरसाहारी-पुराना होने से नीरस हुए धान्य का आहार लेने वाले। 

उपशान्तजीवी-भिक्षा मिलने और न मिलने की स्थिति में उद्विग्न न होकर शान्तभाव मे स्थिर रहने वाले। 
प्रतिमास्थायिक-एकमासिकी आदि भिक्षुप्रतिमाओ को धारण करने वाले। 

स्थानोत्कुटुक- उकड़ू आसन से एक जगह बैठने वाले। 


वीरासनिक-वीरासन से बैठने वाले। (पैर धरती पर टेककर कुर्सी पर बैठे हुए मनुष्य के नीचे से कुर्सी हटा 
लेने पर उसका जो आसन रहता है, वह वीरासन है।) 


नैषधधिक-दृढ आसन से बैठने वाले। 
दण्डायतिक-डडे के समान लम्बे लेटकर रहने वाले। 


लगण्डशायिक-सिर और पाँवों की एडियो को धरती पर टिकाकर और शेष शरीर को अधर रखकर 
शयन करने वाले। 


एकपाशिविक-एक ही पसवाडे से सोने वाले। 
आतापक-गर्मी मे आतापना लेने वाले तथा सर्दी मे शीत सहने वाले। 
अप्रावृत्तिक-प्रावरण-वस्त्ररहित होकर शीत, उष्ण, दश-मशक आदि के परीषह सहन करने वाले। 


शत्रु २, प्रथम अध्ययन अहिंसा सवर (269 ) 5॥#.8, #7४४ (ठफ़ांशा' * >एता- ए०/९क्‍26९ डैद्ामएक।" 
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अनिष्ठीवक-नही थूकने वाले। 

अकण्ड्ूयक- शरीर को खुजली आने पर भी नही खुजलाने वाले। 

सुयधर विदित्थ काम बुद्धि-श्रुत एव अर्थ दोनो के विशिष्ट ज्ञाता मुनि। 

इस प्रकार के महान्‌ तपोधनी सत्पुरुषो द्वारा आचरित अहिसा प्रत्येक कल्याणकामी के लिए आचरणीय है। 
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११०, इम च पुठवि-दग-अगणि-मारुय-तरुगण-तस-थावर-सब्वभूयसंजमदयद्ठुयाए सुद्धं उज्छे 
गवेसियवं। 


अकयमकारियमणाहूयमणुद्दिट्ट अकीयकड णवहि य कोडिहिं सुपरिसुद्धं, दसहि य दोसेहिं 
विप्पमुक्क, . उग्गम-उप्पायणेसणासुद्ध ववगयचुयचावियचत्तदेह च फासुय॑य च ण 
णिसज्जकहापओयणक्खासुओवणीयं ति ण तिगिच्छा-मंत-मूल-भेसज्जकज्जहेउें, ण लक्खणुप्पाय- 
सुमिण-जोइस-णिमित्त-कहकप्पउत्तं, ण वि इंभणाए, ण वि रक्खणाए, ण वि सासणाए, ण वि डंभण- 
रक्खण-सासणाए भिक्खं गवेसियव्यं, ण वि वंदणाए, ण वि माणणाए, ण बि पूयणाए, ण वि वंदण- 
माणण-पूयणाए भिक्खे गवेसियव्वं। 

११०. अहिंसा का सम्यक्‌ पालन करने के लिए उद्यत श्रमण को पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, 
वायुकाय, वनस्पतिकाय-इन स्थावर और (द्वीन्द्रिय आदि) त्रस, इस प्रकार सभी प्राणियो के प्रति 
सयमरूप दया पालन के लिए शुद्ध-निर्दोष भिक्षा की गवेषणा करनी चाहिए। 

निर्दोष भिक्षा कैसी होती है ? जो आहार साधु के लिए नही बनाया गया हो, दूसरे से नहीं बनवाया 
गया हो, जो गृहस्थ द्वारा निमत्रण देकर या पुन बुलाकर न दिया गया हो, जो साधु के निमित्त तैयार न 
किया गया हो, साधु के उद्देश्य से खरीदा नही गया हो, जो नव कोटियो से विशुद्ध हो, शकित आदि 
दश दोषो से सर्वथा रहित हो, जो उद्गम के सोलह, उत्पादन के सोलह और एषणा के दस दोषो से 
रहित हो, जिस देय वस्तु में से बाहर आकर गिरने वाले जीव-जन्तु स्वत पृथक हो गये हो, 
वनस्पतिकायिक आदि जीव स्वत या किसी के द्वारा मृत हो गये हो या दाता द्वारा दूर करा दिये गये हो 
अथवा दाता ने स्वय दूर कर दिये हो, इस प्रकार जो भिक्षा अचित्त हो, जो सर्वथा शुद्ध अर्थात्‌ भिक्षा 
सम्बन्धी अन्य दोषों से रहित हो, रमणीय हो, ऐसी भिक्षा की गवेषणा करनी चाहिए। 


गृहस्थ के घर भिक्षा के लिए गए हुए साधु को आसन पर बैठकर, धर्मोपदेश देकर या कथा- 
कहानी सुनाकर प्राप्त किया हुआ आहार नही ग्रहण करना चाहिए। वह आहार चिकित्सा, मत्र, जडी- 
बूटी, औषध आदि बताकर उसके निमित्त प्राप्त नही होना चाहिए। स्त्री-पुरुष आदि के शुभाशुभसूचक 
लक्षण, उत्पात-भूकम्प, अतिवृष्टि, दुर्भिक्ष आदि स्वष्न ग्रहदशा, मुहूर्त्त आदि का प्रतिपादक 
ज्योतिषशास्त्र, विस्मथजनक चामत्कारिक प्रयोग या जादू के प्रयोग के कारण दिया जाता आहार नहीं 
होना चाहिए, अर्थात्‌ साधु को लक्षण, उत्पात, स्वनफल या कुतूहलजनक प्रयोग आदि बतलाकर भिक्षा 
नही ग्रहण करनी चाहिए। दम्भ अर्थात्‌ माया का प्रयोग करके भिक्षा नही लेनी चाहिए। गृहस्वामी के घर 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 
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की रक्षा या पुत्र आदि की रखवाली करने के बदले प्राप्त होने वाली भिक्षा नही लेनी चाहिए-गृहस्थ के 
पुत्रादि को शिक्षा देने या पढाने के बदले मे भी भिक्षा नही लेनी चाहिए। पूर्वोक्त निमित्तो से भिक्षा नही 
स्वीकार करनी चाहिए। गृहस्थ का वन्दन-स्तवन-प्रशसा करके, सन्‍्मान-सत्कार करके अथवा पूजा- 
सेवा करके और वन्दन, मानन एवं पूजन-इन तीनो को करके भिक्षा की गवेषणा नही करनी चाहिए। 
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विवेचन * प्रस्तुत पाठ मे अहिंसा के आराधक साधु को निर्दोष भिक्षा की गवेषणा करने का प्रतिपादन किया 
गया है। सूत्र मे जिन दोषो का उल्लेख हुआ है, उनमे कतिपय विशिष्ट पदो का स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 

नवकोटिपरिशुद्ध- आहार शुद्धि की नौ कोटियाँ (मर्यादा) ये है-(१) आहारादि की प्राप्ति हेतु साधु स्वय हिंसा 
न करे, (२) दूसरो से हिंसा न करावे, (३) उस निमित्त हिंसा करने वाले का अनुमोदन न करे, (४) स्वय न 
पकावे, (५) दूसरे से न पकवावे, (६) पकाने वाले का अनुमोदन न करे, (७) स्वय न खरीदे, (८) दूसरे से 
क्रय नही करावे, और (९) क्रय करते हुए या किये हुए का अनुमोदन न करे। मन, बचन और काय के योग से 
ये नव कोटियाँ है। 
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एषणा सम्बन्धी दस दोष 

(१) शकित-दोष की आशका होने पर भी भिक्षा ले लेना। 

(२) ग्रक्षित-भिक्षा देते समय हाथ, पात्र या आहार सचित्त पानी आदि से लिप्त होना। 

(३) निक्षिप्त-सचित्त पदार्थ पर रखी अचित्त वस्तु ग्रहण करना। 

(४) पिहित-सचित्त पदार्थ से ढँकी वस्तु लेना। 

(५) सहृत-किसी पात्र मे से दोषयुक्त वस्तु पृथक्‌ करके उसी पात्र से दी जाने वाली भिक्षा ग्रहण करना। 

(६) दायक-अबोध बालक आदि अयोग्य दाता से भिक्षा लेना। 

(७) उन्मिश्र-सचित्त अथवा सचित्तमिश्रित से मिला हुआ आहार लेना। 
८) अपरिणत-जो पूर्ण रूप से अचित्त न हुआ हो, ऐसा आहार लेना। 
९) लिप्त- तत्काल लीपी हुई भूमि पर से भिक्षा लेना। 


( 
( 
(१०) छर्दित-जो आशिक रूप से नीचे गिर रहा हो या टपक रहा हो, ऐसा आहार लेना। 
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(9/ ब्रोलह उदगम-दोष 

दाता के कारण लगने वाले भिक्षा सम्बन्धी १६ दोष- 

(१) आधाकर्म-किसी एक-अमुक साधु-विशेष के निमित्त से छह काय के जीवो की हिंसा करके किसी 
वस्तु को पकाना आधाकर्म कहलाता है। यह दोष चार प्रकार से लगता है-(१) आधाकर्म दोष से दूषित आहार 
का सेवन करना, (२) आधाकर्मी आहार के लिए निमत्रण स्वीकार करना, (३) आधाकर्मी आहार का सेवन 
करने वालो के साथ रहना, (४) आधाकर्मी आहारसेवी की प्रशसा करना। 

(२) औद्देशिक-भिक्षुओ के लिए तैयार किया हुआ आहारादि औद्देशिक कहलाता है। आधाकर्मी आहार 
किसी विशिष्ट-अमुक एक साधु के उद्देश्य से और औद्देशिक सामान्य रूप से किन्ही भी साधुओ के लिए बनाया 
गया होता है। यही इन दोनो मे अन्तर है। जिन साधु के लिए बना वही साधु को देना आधाकर्म है। एक साधु के 
लिए बना और दूसरे साधु को दिया वो उसके लिए औदेशिक है। बीच के 22 तीर्थंकरों के और महाविदेह के 
साधुओ को औद्वेशिक आहार कल्पता है। पर आधाकर्म तो किसी भी साधु को नही कल्पता है। 

(३) पूतिकर्म-निर्दोष आहार मे दूषित आहार का अश मिला हो तो वह पूतिकर्म दोष से दूषित होता है। 

(४) मिश्रजात-अपने लिए तथा साधु के लिए दोनो के लिए तैयार किया गया आहार मिश्रजात दोषयुक्त 
कहलाता है। 

(५) स्थापना-साधु के लिए अलग रखा हुआ आहार लेना स्थापना दोष है। 


(६) प्राभतिका-साधु को आहार देने के निमित्त से जीमनवार के समय को आगे-पीछे करना। 
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(७) प्रादुष्करण- अन्धेरे मे रक्खी हुई वस्तु को लाने के लिए उजाला करके या अन्धकार मे से प्रकाश मे 
लाया आहार लेना। 


(८) क्रीत- साधु के निमित्त खरीदकर लाया आहार लेना। 

(९) प्रामित्य-साधु के लिए उधार लिया हुआ आहार लेना। 

(१०) परिवर्तित-साधु के लिए आहार मे अदल-बदल करना। 

(११) अभिहत-साधु के सामने-उपाश्रय आदि मे आहार लाकर देना। 


(१२) उद्धिब्रु-साधु को देने के लिए किसी बन्द पात्र आदि को खोलना, जैसे-लाख आदि के लेप को 
हटाना। 


(१३) मालापहत-ऊपर रखा आहार निसरणी आदि पर चढकर उतारकर देना। 

(१४) आछ्छेद्य-दुर्बलो से या आम्रित जनो से छीनकर साधु को आहार देना। 

(१५) अनिसृष्ट-अनेक स्वामियो की वस्तु को उन सबकी अनुमति के बिना देना। 

(१६) अध्यवपूर-अपने लिए बनने वाले भोजन मे अधिक सामग्री मिला देना-अधिक रसोई तैयार करना। 
उद्गम के इन सोलह दोषो का निमित्त दाता होता है, अर्थात्‌ दाता के कारण ये दोष होते है। 
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जो दोष भिक्षा ग्रहण करने वाले साधु के निमित्त से लगते है, वे उत्पादन दोष है। 

(१) धात्री-धायमात्ग जैसे कार्य-बच्चे को खिलाना आदि कार्य करके आहार प्राप्त करना। 

(२) दूती-गुप्त अथवा प्रकट सन्देश पहुँचाकर आहार प्राप्त करना। 

(३) निमित्त-शुभ-अशुभ निमित्त बतलाकर आहार प्राप्त करना। 

(४) आजीव-प्रकट या अप्रकट रूप से अपनी जाति या कुल का परिचय देकर भिक्षा प्राप्त करना। 
(५) वनीपषक-याचक की भाँति दीनता दिखलाकर आहार प्राप्त करना। 

(६) चिकित्सा-वैद्यवृत्ति से आहार प्राप्त करना। 


सछफफफफ्रफफ्रमक्रफम््_फ्रफफ्फ क्र फफ् फकर्क्रमा्क्ष_ा फ्रक्रभोफ्र_म्रभ्क्रफक् क्र क्रक्कर_फ््ररफफफ् फ 


लफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ्रफकफ फ्फ्फ््फफफकफ्रक्फ्काफ कफ ग 
(७) क्रोध-क्रोध करके या गृहस्थ को शाप आदि का भय दिखाकर आहार प्राप्त करना 
(८) मान-अभिमान से अपने को प्रतापी, तेजस्वी इत्यादि बतलाकर आहार प्राप्त करना। 
(९) माया-छल करके आहार प्राप्त करना। 


(१०) लोभ-आहार मे लोभ करना, आहार के लिए जाते समय लालचवश ऐसा निश्चय करके जाना कि 
आज तो अमुक वस्तु ही लायेगे और उस वस्तु के न मिलने पर उसके लिए भटकना। 


फ़ 

फ़ 

फ़ 

फ़ा 

फ़ 

फ़ 

फ़ 

फ् 

हे (११) पूर्व-पश्चात्‌ सस्तव- आहार देने से पहले या पश्चात्‌ दाता की प्रशसा करके आहार लेना। 

फा (१२) विद्या-विध्या के प्रयोग से आहारलाभ करना। 

फ़ 

फं (१३) मत्र-मत्र के प्रयोग से आहार प्राप्त करना। 

ट (१४) चूर्ण-अदृश्य करने वाले चूर्ण-सुरमा आदि का प्रयोग करके भिक्षालाभ करना। 

फ (१५) योग-पैर मे लेप करने आदि द्वारा सिद्धियाँ दिखलाकर आहार प्राप्त करना। 

दा (१६) मूलकर्म-गर्भाधान, गर्भपात आदि भवश्रमण के हेतुभूत पापकृत्य बतलाकर आहार प्राप्त करना। 
अहिसा धर्म का आराधक श्रमण उक्त दोषों का परिहार करके भिक्षा प्राप्त करता है। आहार व 
फु भिक्षा सम्बन्धी विविध दोषों व विधियो का विस्तृत वर्णन दशवैकालिक - अध्ययन ५ तथा आचाराग - 
् भाग २ प्रथम अध्ययन मे किया गया है। 
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१११. ण वि हीलणाए, ण वि णिंदणाए, ण वि गरहणाए, ण वि हीलण-णिंदण-गरहणाए भिवक्‍्खे 
गवेसियव्यं। ण वि भेसणाए, ण वि तज्जणाए, ण वि तालणाए, ण वि भेसण-तज्जण-तालणाए भिकखें 
गवेसियत्वं। ण वि गारवेणं, ण वि कुहणयाए, ण वि वणीमयाए, ण वि गारव-कुहण-वणीमयाए भिक्खं 
गवेसियब्वं । 


ण वि मित्तयाए, ण वि पत्थणाए, ण वि सेवणाए, ण वि मित्त-पत्थण-सेवणाए भिक्‍खे गवेसियबव ! 
अण्णाए अगढिए अदुट्ंठटं. अदीणे अविमणे अकलुणे अविसाई अपरितंतजोगी 
जयणघडणकरणचरियविणयगुणजोगसंपउत्ते भिक्खू भिक्खेसणाए णिरए। 

१११. (शुद्ध निर्दोष भिक्षा की एषणा करने वाले श्रमण को) न तो गृहस्थ की हीलना करके-जाति 
आदि के आधार पर बदनामी करके, न दाता की निन्‍्दा करके न गहा करके-अन्य लोगो के समक्ष दाता 
के दोष बताकर भिक्षा नही लेनी चाहिए या हीलना, निन्दना एव गर्ह-तीनो को एक साथ करके भी 
भिक्षा ग्रहण नही करनी चाहिए। इसी तरह साधु को भय दिखलाकर, डाॉँटकर या धमकी देकर और 
थप्पड-मुक्का मारकर भी भिक्षा नही ग्रहण करनी चाहिए या तीनो एक साथ करके भी भिक्षा की 
गवेषणा नही करनी चाहिए। ऋद्धि, रस और साता का गौरव करके भी भिक्षा प्राप्त नही करनी चाहिए, 
न अपनी दरिद्रता दिखाकर, या मायाचार करके, न भिखारी की भाँति दीनता दिखाकर भिक्षा की 
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गवेषणा करनी चाहिए और न यह तीनो-गौरव-दरिद्रता और भिखारी की तरह दीनता दिखाकर भिक्षा 
की गवेषणा करनी चाहिए। 
इसी प्रकार मित्रता प्रकट करके, प्रार्थना करके और सेवा करके भी अथवा मित्नता प्रदर्शन, प्रार्थना 
और सेवा तीनो एक साथ करके भी भिक्षा की गवेषणा नही करनी चाहिए। किन्तु अपने स्वजन, कुल, 
जाति आदि का परिचय न देते हुए, अज्ञात रूप से आहार मे आसक्ति-मूर्छा से रहित होकर, आहार 
और आहारदाता के प्रति द्वेष न करते हुए, अदीन-दैन्यभाव से मुक्त रहकर, भोजनादि न मिलने पर 
मन मे उदासी न लाते हुए, अपने प्रति हीनता-करुणता का भाव न रखते हुए-दयनीय न होकर, 
विषादरहित वचन-चेष्या रखकर, निरन्तर मन-वचन-काय को धर्मध्यान मे लगाते हुए-प्राप्त सयमयोग 
मे उद्यम, अप्राप्त सयम योगो की प्राप्ति मे चेश, विनय के आचरण और क्षमादि के गुणों के योग से युक्त 
होकर साधु को भिक्षा की गवेषणा मे तत्पर होना चाहिए। 


विवेचन आहारादि-ग्रहण के साथ अनेकानेक विधिनिषेध जुडे हुए है। उन सबका अभिप्राय यही है कि 
साधु ने जिन महाव्रतो को अगीकार किया है, उनका भलीभॉति रक्षण एव पालन करते हुए ही उसे आहारादि 
प्राप्त करना चाहिए। आहारादि के लिए उसे सयमविरुद्ध कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार शरीर, 
आहार आदि के प्रति ममत्वविहीन होकर सब दोषों से बचकर भिक्षा की गवेषणा करने वाला मुनि ही अहिसा 
भगवती की विधिवत्‌ आराधना करने मे समर्थ होता है। 
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११२. इमं च ण॑ सब्यजगजीव-रक्खणदयद्वयाए पावय्णं भगवया सुकहियं अत्तहियं पेच्चाभावियं 
आगमेसिभहं सुद्धं णेयाउयं अकुडिलं अणुत्तरं सब्वदुक्खपावाणविउसम्णं। 

११२, यह प्रवचन (धर्मशास्त्र) श्रमण भगवान महावीर ने जगत्‌ के समस्त जीवो की रक्षा-दया 
की समीचीन आराधना के लिए कहा है। यह जिन प्रवचन आत्मा के लिए हितकर है, परलोक-आगामी 
जन्मो मे शुद्ध फल प्रदान करने वाला भविक है तथा भविष्यत्‌ काल मे भी कल्याणकर है। यह भगवद्‌- 
प्रवचन शुद्ध-निर्दोष है और दोषो से मुक्त रखने वाला है, नीति एव तर्कसगत है और किसी के प्रति 
अन्यायकारी नही है, मुक्ति-प्राप्ति का सरल-सीधा मार्ग है, यह अनुत्तर-सर्वोत्तम है तथा समस्त दु खो 
और पापषो को उपशान्त करने वाला है। 
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अहिंसा महाव्रत की पाँच भावनाएँ-प्रथम भावना : ई्यासमिति 
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अब शाखत्रकार ने यहाँ अहिसा सवर मे रूचि, जिज्ञासा श्रद्धा, उत्साह, दृढता मे वृद्धि करने वाली 
पाँच भावनाओ का वर्णन किया है। इन पाच भावनाओ का अनुसरण करके अहिंसा भगवती की पूर्ण रूप 
से उपासना हो सकती है। इन पाच भावनाओ का स्वरूप इस प्रकार है- 


( 283 ) $# 2, #7४%/ (फ्रव्/#शा शरता- एसशाटरह डवाएव: 
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११३. तस्स इमा पंच भावणाओ पढमस्स वयस्स होंति-पाणाइवायवेरमण-परिरक्खणइयाए। 

पढम॑ ठाण-गमण-गुणजोगजुंजणजुगंतरणिवाइयाए दिद्वीए ईरियब्व॑ कीड-पयंग-तस-थधावर- 
दयावरेण णिच्च पुष्फ-फल-तय-पवाल-कंद-मूल-दग-मट्टिय-बीय-हरिय-परिवज्जिएण सम्मं। एवं 
खलु सब्वपाणा ण हीलियव्वा, ण णिंदियब्वा, ण गरहियव्वा, ण हिंसियव्वा, ण छिंदियव्वा, ण भिंदियव्वा 
ण वहेयब्वा, ण भयं दुक्खं च किंचि लब्भा पावेठं, एवं ईरियासमिइजोगेण भाविओ भवई अंतरष्पा 
असबलमसंकिलिटृटणिवणचरित्तभावणाए अर्हिंसए संजए सुसाहू। 


११३. पाँच महाव्रतो मे से प्रथम महाव्रत की पॉच भावनाएँ प्राणातिपातविरमण अर्थात्‌ अहिंसा 
महाव्रत की रक्षा के लिए कही गई हैं, जो इस प्रकार है- 


इनमे प्रथम है- खडे होने, ठहरने और गमन करने मे स्व और पर किसी को पीडा नहीं देते हुए 
गाडी के युग (जूवे) प्रमाण भूमि पर दृष्टि रखकर अर्थात्‌ ३ ५ हाथ आगे की भूमि देखते हुए निरन्तर 
कीट, पतग, तरस, स्थावर जीवो की दया मे तत्पर होकर, फूल, फल, छाल, प्रवाल-पत्ते-कोपल-कद 
मूल, जल, मिट॒टी, बीज एव हरितकाय-दूब आदि को (कुचलने से) बचाते हुए, सम्यक्‌ प्रकार की 
यतना के साथ चलना चाहिए। इस प्रकार चलने वाले साधु को किसी भी प्राणी की हीलना-उपेक्षा नही 
करनी चाहिए, निन्‍दा नहीं करनी चाहिए, गर्हा नहीं करनी चाहिए, उनकी हिसा नहीं करनी चाहिए 
उनका छेदन नही करना चाहिए, भेदन नही करना चाहिए, उन्हे व्यधित नहीं करना चाहिए। इन पूर्वोक्त 
जीवो को लेश मात्र भी भय या दु ख नही पहुँचाना चाहिए। इस प्रकार के सम्यक्‌ आचरण से साधु 
ईर्यासमिति मे मन, वचन, काय की प्रवृत्ति से भावित होता है तथा शबलता-(मलिनता) से रहित 
सकक्‍्लेश से रहित, निरतिचार चारित्र की भावना से युक्त, सयमशील एव अहिसक सुसाधु कहलाता है। 
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| श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र ( 284 ) 5कफव 2कर्भफिक एसदॉताका 506 | 


चरक्रफ्षक्फाफक्रोफफ्राफफफ्फफफ्फफ्रफफ फर फफ फफ फफ् फ फफ फफ फ फ 


घछिफफ्रफ््मक्र््भ्फ्रमकफ्रक्रमा क्रम क्रा्ष्रराएक्रोाफ्रफम क्रम _्फक्फर्रमक्रमफमफफ्ा्रफक रफाफ फ्फफफकफ 


फषफ्फफमफफ्रफफ्ोकफक्कािकफक्क्कफफफ्रफ्रफक_क््क्रफफ्क्श्क्क्रफ्रफक्षक्रफ्रपाध्य 


खिफफाफाभाफाफफफफपफाफफफफफफफफ्रकक्रफ्क्क्रफ्ा क्र फझ््रक्रफफ्र्फ क्क_्क्रोफ्षोफफ्राफ्फ्फ्रफक्फ्ाफ 


वाइटानागराशब्रा।0णा), जीग्रेर ज्वीत्याष्ट था डप्यी 8 पराध्मा॥९०, ऐपऐ8 ग्रात्पर छा0्पोत गए 
टद्चघपछ९ वद्यात्ा 0" ए0)वैशागा ब्ाए शाप ०>2ाए ज€ छाण्णेते ज्णं काइर्ा-2०९ 07 
06९8986 धाए 006 पिंह शाण्पोत गर00 €दव756 एा०0शाठ९ ६0 पाशा, मि& ड90णोते प्रण ९प 
0०7 ००6 प0गा, मिं& छ0पीत 700 (70पफ्रह परशय) सि& आतपोते 700 ८8प568 ७एश7 
४76 शाह्ा।068 छिद्ला 00 70ए9796 ६0 ६08 800ए९-॥6९॥790760 शाह ०शगए्र8. 89 
ए00णशणए्टठ हपटी & ए709०९७०0 ९070प८, पऐर।68 प्राण 6९९९००४ प्री€ 5९ए/पग्रोाशा 
880ए"४४९०0. शाप) गाज्छ बा (परी€ फ॒णाठटफोल वैद्याते 60जएात 607 97079९7 
707९7) जले6 378 फ_९] ०085700"/60 8 70 7766 07 िपे(ए फशेी४ए0०प्रल छावे 
म'6९९ गा धा।ए तारईईपाफाआडए ००ावपल मिंट फाशा ग्र85 प6 थिपरो९55 ९०णावेपल॑, सत& 
॥8 ९९१ 8 प्राण्रर (7पौफ 0ए]0ज़ा78 (06 हि णी उइशै--#९४उफ्वाय धशाते 0 प0॥- 
ए0)072८९ 


द्वितीय भावना . मन समिति 5:८030 5६व॥#६ग ६०७४।४/४॥५ 07 ॥४॥२० 

११४, बिहयं च मणेण पावएणं पावग्ग अहम्मियं दारुणं णिस्संसं वह-बंध-परिकिलेसबहुल भय- 
मरण-परिकिलेससंकिलिट्टं ण कयावि मणेण पावएणं पावर किंचि वि झायब्वं। एवं मणसमिदृजोगेण 
भाविओ भवइ अतरप्पा असबलमसंकिलिट्ृटणिव्वणचरित्तभावणाए अहिंसए संजए सुसाहू। 


११४, दूसरी भावना मन समिति है। पापरूप दुष्ट मन से पापमय, अधर्मयुक्त दारुण-भयानक, 
निर्दय, वध, बन्ध और सताप से भरपूर एवं भय, मृत्यु और सक्लेश से कलुषित-मलिन पाप मे डूबे 
हुये धृष् मन से लेशमात्र भी पाप युक्त चिन्तन नही करना चाहिये। इस प्रकार के शुद्ध आचरण से-मन 
समिति की प्रवृत्ति से अन्तरात्मा भावित होती है तथा निर्मल, सक्लेशरहित, अखण्ड निरतिचार चारित्र 
की भावना से युक्त, सपमशील एव अहिसक आत्मा सुसाधु कहलाता है। 
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हृतीय भावना : कचनतमिति 7॥0॥0 5हव॥4६रा : ६७/७३॥श०५ ॥२ 57६६८ 
११५. तइयं च वईए पावियाए पावर्ग ण किंचि वि भासियव्वं। एवं बइ-समिति-जोगेण भाविओ 
भवइ अंत्तरप्पा असबलमसंकिलिट्ृृणिव्यणचरित्तभावणाए अहिंसए संजए सुसाहू। 


श्रु २, प्रथम अध्ययन . अहिंसा सवर 8%.3, 788 0#वछश. सैका-सिगशा०ल डकाएवा, 





फषाफक्फफकााफफफ्फफफफकफकफ्फ्रफफफ््फफ फ्रफाकपफकफककफ्रफफक्फाफ्फफफ 


सफफ्फाफ्रफमफाफ फ्रफाफफ फमफ्रफ्रा फक्क्फ्रफफ्रफफक्रफाक्रफफफ्रक्रफाफ्रक्रभक्कक्रफरफफफफफ 


फफफफफफफफफफफफफफफफफफ्फफ्फ्फ्ा फ्क्रफकर्क क्र का क्रकक्क का 


छफफफफफफ़फफफफफफफफफफफफ्फफफ्रफफफफ क्र फ्म फफ फ्म फफ फ्क्फफक्रफ्फफ्फक्रफ् पा की 


११५, अहिंसा महाव्रत की तीसरी भावना वचनसमिति है। पापरूप वाणी के द्वारा किचित्‌ मात्र भी 
सावध अधर्मयुक्त कठोर, घातक एव सक्‍्लेशजनक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की 
वाक्समिति (भाषासमिति) के योग से युक्त अन्तरात्मा वाला निर्मल, सक्लेशरहित और अखण्ड चारित्र 
की भावना से ओतप्रोत अहिंसक साधु सुसाधु होता है। 

5, एफ प्रात इशाग्राशा। एण॑ फि९ हास्य एणशा एी ग्रणा-राणेशा०6 8 
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११६. चउत्थं आहारएसणाय सुद्धं उंछे गवेसियं अण्णाए अगढिए अदुटूंठ अदीणे अकलुणे 
अविसाई अपरितंतजोगी जयण-घडण-करण-चरिय-विणय-गुण-जोग-संपओगजुत्ते भिक्‍खू 
भिक्खेसणाए जुत्ते समुदाणेऊण भिक्खचरिय उछ घेत्तूण आगओ गुरुजणस्स पासं गमणागमणाइयारे 
पडिक्कमण-पडिक्कते आलोयणदायण य दाऊण गुरुजणस्स गुरुसंदिद्ृस्स वा जहोवएस णिराइयार॑ च 
अप्पमत्तो पुणववि अणेसणाए पयओ पडिक्कमित्ता पसते आसीणसुहणिसण्णे मुदत्तमित्त च 
झाणसुहजोगणाणसज्ञायगोबियमणे  धम्मणणे अविमणे सुहमणे अबिग्गहमणे समाहियमणे 
सद्घासंवेगणिज्जरमणे पवयणवच्छलभावियमणे उद्विऊण य पहड्तुट्ठे जहारायणियं णिमंतइत्ता य साहवे 
भावओ य विहण्णे य गुरुजणेण उपविटूटे। 


संपमज्जिऊण ससीसं कायं तहा करयल, अमुच्छिए अगिद्धे अगढिए अगरहिए अणज्ञोबवगण्णे 
अणाइले अलुद्धे अगत्तड्गिए असुरसुरं अचबचवं अदुयमविलबियं अपरिसाडियं आलोयभायणे जय॑ पयत्तेण 
बवगय-संजोग-मणिंगालं॑ च विगयधूम॑ अक्खोवंजणाणुलेवणभूयं संजमजायामायाणिमित्त संजम- 
भारवहणट्टयाए भुंजेज्जा पाणधारणड्रयाए संजएण समियं एवं आहारसमिइजोगेणं भाविओ भवइ अंतरप्पा 
असबलमसंकिलिट्टणिव्वणचरित्तभावणाए अरहिंसए संजए सुसाहू। 

११६. चौथी भावना एषणासमिति है। आहार की एषणा सम्बन्धी समस्त दोषो से रहित, मधुकरी 
वृत्ति से-अनेक घरों से थोडी-धोडी भिक्षा की गवेषणा करनी चाहिए। भिक्षा लेने वाला साधु अज्ञात 
रहे-अज्ञात सम्बन्ध वाला रहे, अर्थात्‌ अपने कुल, परिवार व सम्बन्धो का परिचय देकर भिक्षा प्राप्त न 
करे। गृद्धि-आसक्ति से रहित हो, अदुष्ट-द्वेष से रहित हो, अर्थात्‌ भिक्षा न देने वाले, अपर्याप्त भिक्षा देने 
वाले या नीरस भिक्षा देने वाले दाता पर द्वेष न करे। करूण-दीन या दयनीय-दयापात्र न बने। भिक्षा न 
मिलने पर विषाद न करे। मन-वचन-काय की सम्यक प्रवृत्ति मे निरन्तर निरत रहे। प्राप्त सयमयोगो 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र ( 286 ) छा >प्रहांडाद 7५वनचा बए्|च 


क्रकानाक्रफक्क्रफफ्रअफ्रफरफकफ कफ फफ फफ्फफ फफफफ फफ फफ फफ 


घिफफऊफफ्रमक्रोक्रफोफ्रमफमक्रफाफ्रफमफफ्फ्क्रमफ क्रमक््रफ्रफ्रभषफफफ्रफ्फ्फ्भ फक्फक्रफक्फ् _क ्फक्रफ 


: काय जीवों को हिंसा है सार में सभी जीव जीना 
से बचना चाहिए। चाहते हैं, कोई मरना नही 


चाहता। अत: 
हिंसा मत करो। 


न मिलने 
है ४ हैं पर मुनि द्वारा 


बन कुस 
ता जीरो ली 
तारक टन 


“/8६५ 


। सुबह शाम वस्त्र आदि 6 
पुर का प्रतिलेखत विवेकपूर्वक करना 


कल 
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फफफफफफफ्फमफफ्फ्रफमफफफ्फरफफफ्रफफ्फ फफ क्रम फ्रफक्रफ फर्रक्रफ का 


छफ्फाफ्रफकफ्रफज्फ्फफ फ कफ 
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अहिंसा संवर की पॉच भावनाएँ 

इस अहिसा सबर को पुष्ट करने के लिए पॉच भावनाएँ बताई गई है- 

(॥) इर्यासमिति भावना-इस भावना से भावित माधु खडे होने, ठहरने ओर चलने में ' स्व ' और 
'पर' को पीड़ा नहीं देते हुए, साढ़े तीन हाथ ( युग प्रमाण) आगे को भामि देखते हुए जस एवं स्थावर जीवों 
की हिसा से बचते हृए मम्यक प्रकार से यतना के साथ चलते है । 

(2) मन समिति भावना-इस भावना से भावित साथु अपने मन मे पापक्रारी कलुणित विच्चागे 
को नहीं आने देते और छह काय जीवो की हिसा से सदेव हा बचन का शुद्ध भाव मन मे रखते है। 

(3) वचन समिति भावना- वचन समिति भावना से भावित साधु अहिसक निर्दोष वाणी का उपयोग 
करते है। 

(4) एषणा समिति भावना- आहार की गवेषणा करते समय साधु गृहस्थ के घर में जाये तब यदि 
भोजन चूल्हे पर चढ़ा हो, अग्नि आदि का स्पण होता हो, सचित्त वस्तु का स्पर्श होता हो, दाता कच्चा जल 
देवे नमक के ढले आदि सचित्त वस्तु देवे तो वह मनि को लेना नहीं ऋल्पता । 

(5) आदान-निक्षेषण समिति- संयम साधना में उपयागी उपकरणा-वस्प॒पात्र, रजाहरण, 
मुखवस्त्रिका आदि का यलापूर्वक ग्रहण ऊरना और यत्नापृवक रखना, आदान निेषण समिति ह। उन 
उपकरणो की प्रतिदिन प्रात और साय क समप प्रातलेखना ( दखना- निरीक्षण करना ) , पमाजना ( पूजना) 
आदि करना चाहिए। -सूत्र 7॥3-777, प्र 285-290 
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की रक्षा के लिए यतनाशील एवं अप्राप्त संचमयोगो की प्राप्ति के लिए उद्यमवान, विनय का आचरण 
करने वाला तथा क्षमा आदि गुणो की प्रवृत्ति से युक्त रहे। ऐसी भिक्षाचर्या मे तत्पर भिक्षु ऊँच-नीच 
अनेक घरों मे भ्रमण करके धोडी-थोडी भिक्षा ग्रहण करे। भिक्षा प्राप्त करके अपने स्थान पर गुरुजन के 
समक्ष आये। जाने-आने मे लगे हुए अतिचारो-दोषो का प्रतिक्रमण करे। प्रतिक्रमण से निवृत्त होकर 
लाया हुआ आहार-पानी गुरुजनो को दिखला दे, फिर गुरुजन के अथवा गुरुजन द्वारा निर्दिष्ट किसी 
अग्रगण्य साधु के आदेश पर मार्गदर्शन के अनुसार, सब अतिचारो-दोषो से रहित एवं अप्रमत्त होकर 
विधिपूर्वक अनेषणाजनित दोषो की निवृत्ति के लिए पुन प्रतिक्रमण (कायोत्सर्ग) करे। तत्पश्चात्‌ शान्त 
भाव से सुखपूर्वक बैठकर मुहूर्त्तभर धर्मध्यान, गुरु की सेवा आदि शुभ योग, तत्त्वचिन्तन अथवा 
स्वाध्याय के द्वारा अपने मन को, चित्त को स्थिर करके श्रुत-चारित्ररूप धर्म मे सलग्न करे, चित्तशून्यता 
से रहित होकर, सक्लेश से मुक्त रहकर, कलह अथवा दुराग्रह से रहित मन वाला होकर, समाधियुक्त 
मन वाला-अपने चित्त को उपशम मे स्थापित करने वाला, श्रद्धा, सवेग-मोक्ष की अभिलाषा और 
कर्मनिर्जरा मे चित्त को सलग्न करने वाला होकर, मन मे तीर्थंकर के प्रवचनो के प्रति वात्सल्य भाव से 
ओतप्रोत होकर, ऐसा साधु अपने आसन से उठे और हृष्ट-तुथ्ट होकर यथारात्निक-दीक्षा मे छोटे-बडे 
के क्रमानुसार अन्य साधुओ को आहार के लिए भावपूर्वक निमत्रित करे। 


गुरुजनो द्वारा लाये हुए आहार को वितरण कर देने के बाद उचित आसन पर बैठे। फिर मस्तक 
सहित शरीर को तथा हथेली को भलीभाँति प्रमार्जित करके-पूज करके आहार मे अनासक्त होकर, 
स्वादिष्ट भोजन की लोलुपता से रहित होकर तथा रसो मे आसक्तिरहित होकर, दाता की तथा भोजन 
की निन्‍्दा नही करता हुआ, सरस वस्तुओ मे आसक्ति न रखता हुआ, अकलुषितभावपूर्वक, लोलुपता से 
रहित होकर, परमार्थ बुद्धि का धारक साधु (भोजन करते समय) 'सुड़-सुड” ध्वनि न करता हुआ, 
'चप-चप' आवाज न करता हुआ, न बहुत जल्दी-जल्दी और न बहुत देर से, भोजन को भूमि पर न 
गिराता हुआ, प्रकाशयुक्त चौडे पात्र मे (भोजन करे)) भोजन करते हुए यतनापूर्वक, आदरपूर्वक एव 
सयोजनादि सम्बन्धी दोषों से रहित, अगार तथा धूम दोष से रहित होकर आहार करे, जिस प्रकार 
गाडी की धुरी मे तेल देते हो, अथवा घाव पर मलहम लगाते हो, उसी प्रकार केवल सयमयात्रा के 
निर्वाह के लिए एव सयम के भार को वहन करने के लिए प्राणो को धारण करने के उद्देश्य से साधु को 
सम्यक्‌ प्रकार से-यतना के साथ भोजन करना चाहिए। 


इस प्रकार आहारसमिति (एषणासमिति) मे समीचीन रूप से प्रवृत्ति के योग से अन्तरात्मा भावित 
करने वाला साधु, निर्मल, सक्लेशरहित तथा अखण्डित चारित्र की भावना वाला अहिंसक सयमी 
मोक्षमार्ग का आराधक होता है। 
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फ्रमफ्कऋ्ामफफफ्रफफफफफ फ्फ्फफ्फन्‍ फफ्रफफफ फ अफ्क्रफफ्रफफफफफफकफ 


छफक्षफक्फ_क्षफ्राफ फक्रोफफ्रमफकक्रफफ्रफफफ्रफफफ्फफ्फ्फफ्फ फफ फफ फफ्रफफ फ कझ फफ्रफमफ फरो फफ 


फरफाफफफफपफफफफफफफफफफकफफफपफफ्रफफफ्रफफकफ फ्फन्‍फमफ पक फ् क्र कर 


सफफफफफफफफफफफफ फफफफफफफफफफफफमफफ्रफफ फ्फ कफ फ_्फ फ क्रमश क्रफफ क्र फ कफ रा भा फ फ का 
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पॉचबी भावना आदान-निशक्षेपणसमिति 
हा 5धया॥#६ारा 05८80॥४॥3»&7।0॥3 ॥ ।(६६०॥३० &।१० 0/(॥४5 ७४१ 7॥4॥4655 

११७, पंचम आयाणणिक्खेवणसमिई-पीढ-फलग-सिज्जा-संथारग-वत्थ-पत्त-कंबल--दंडग- 
रयहरण-चोलपढ्रग-मुहपोत्तिय-पायपुंछणाई एयं पि संजमस्स उवबूहणट्याएं वायातव-दंसमसग- 
सीयपरिरक्खणदट्याए उबगरणं रागदोसरहियं परिहरियर्व संजमेणं णिच्च॑ पडिलेहण-पष्फोडण- 
पमज्जणयाए अहो य राओ य अप्पमत्तेण होइ सयय॑ णिविखयव्व॑ च गिण्हियव्वं च भायणभंडोवहिउबगरणं 
एवं आयाणभडणिक्खेबणासमिइजोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा असबलमसंकिलिट्टणिव्वणचरित्तभावणाए 
अहिंसए सजए सुसाहू। 

११७, अहिसा महाव्रत की पांचवी भावना आदान-निक्षेपणसमिति है। इसका स्वरूप इस प्रकार 
है-सयम के उपकरण पीठ-पीढा, चौकी, फलक पाट, शय्या-शयन का आसन, सस्तारक-घास का 
बिछौना, वस्त्र, पात्र, कम्बल, दण्ड, रजोहरण, चोलपडट्ट, मुखवस्त्रिका, पादप्रोष्नन-पैर पोछने का 
वस्त्रखण्ड, ये अथवा इनके अतिरिक्त उपकरण सयम की रक्षा या वृद्धि के उद्देश्य से तथा पवन, धूप, 
डास, मच्छर और शीत आदि से शरीर की रक्षा के लिए धारण-ग्रहण करना चाहिए। (शोभावृद्धि आदि 
किसी अन्य प्रयोजन से नहीं)। साधु सदैव इन उपकरणो के प्रतिलेखन, प्रस्फोटन-झटकारने और 
प्रमार्जन करने मे, दिन मे और रात्रि मे सतत अप्रमत्त रहे और भाजन-पात्र, भाण्ड-मिट्टी के बर्तन, 
उपधि-वस्त्र तथा अन्य उपकरणो को यतनापूर्वक रखे या उठाये। 


इस प्रकार आदान-निक्षेपणसमिति के योग से भावित अन्तरात्मा वाला साधु निर्मल, असक्लिष्ट 
तथा अखण्ड-निरतिचार चारित्र की भावना से युक्त अहिंसक सयमशील सुसाधु होता है अथवा ऐसा 
सुसाधु ही अहिंसक होता है। 


श्रु २, प्रथम अध्ययन . अहिंसा संबर ( 269 ) $78 2, कफ (४ठ्फांश' मै एए॑शारर $िवनाएठा- 


पाकाष्क्रकक्षफ्ोकाकाक्रफफ क्रफफफाफ्रमफफ्रफोक्ाफक्रफफ्रमफ्रकाक्क्क्ष् 


फ्फफफफकफफफभफफफ्रफकभफककफभफ्रफ्फक्फ्रफ्क्फमा 


िफकफफफ्फमफफ्फमफ्फमफ्माक््रफक्ाकफफ्फफ्रकक्रफ फ 


खिफफफफकफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफकफ्रफफ्फर्रफफक्रफफफाधल 


फफफफफफफफफफफफफ्रफफफ्फफ फफ्फफफफफफककफ्रकफक्रक्क्क 


शिक्फ्रफफमफ्फफफफफफफफफफफ 


गक कि 8शंग्रागट्यां ण 6 780" ए0०ज एण 70०१-श०णै९॥०७ 78 ९तृप्शाशशशश[ए गए 
६९९७णा९ ध्ाते ज़ारटीताए्र ण ९8४ 8 प्श्ऑांएए'-8 78 88 000 

गुफ 6 [छ७प8 ० प७९ पा 88८९६८ ॥6 87९ डशावों] 3७६५ 872) 80)९, 0047, 
98०१०05४8 ० ४89, टी0फ ६० 8॥, लैएफ ६0 ए९ध्४१ 00.5, 87756. ज00त6॥ 700, 
छ9700फ7, लै0फ ६० ००ए९" 00९ 9009, प्राप्ोयाए४४0१४8 (९००. 94 (6 7070) [060९ 
ण लेठगा ० टोएबथ्माणए पी 8९६ 274 ०७०९० 8पणीए९ 870९४ प्र5९त ६0 58९९ 
0०7680॥ 707 श70, 5), ॥र०्डकपा०0 9॥06 द्ाते ००१ छ€ छाए 8९८९० ऐश) 
गरौए 07 80ए8४70०९श७7९०70 708 88९९४८ | &70व 700 0िः 0प्राणक्षत् ह्ागश0607 3 
7007४ 5॥07]0 9)898 98 ए8]987/ ॥ 798879९20798 (0686 धवा।00९8, ॥0 8976९807॥72 
पाशफ, प्रा टीडशागधएं फ्रशा 0प्गार्ट 76 १89 बाते व गरड्ढी)0 एिं० 5900)20 9)906 5 
80९6४ ९६४९शणिौफए 006 छाल: पशा) एए 7 8 एश"ए ९थ्ा'शपों 77क्‍४9707 

एफपड 8 707 जशी0 ए978९00९९४ €्प्शाए्राए ॥ ए९९एणए४ट फरशा छाप 7 
एाटायाए 07. पए, 9. 77067" 38९7 #शागक्षा75 #९९ 0०7 ए७90०॥ए७७०७, ०7 
तवाडाप्राफभा०९ पिं० 988 ६86 उ5शाग्राशशा 0 973८४ धिपो॥8558 880०९७९ ९०ावेपल॑ 
छम€ 78 ॥णा-एा0ंशा बाते डाल जरा 88020९ तइलएस्‍।॥व6 मस€ 35 (४8९ "ए९ 770फो: 
एप्प 5पतका & एाणाई ९87 026 पाए 707-ए९007 


विवेचन * पूर्वोक्त पाठ मे अहिंसा महाव्रत के परिपूर्ण पालन के लिए आवश्यक पाँच भावनाओ के स्वरूप 
का दिग्दर्शन कराया गया है और यह स्पष्ट किया है कि इन भावनाओ के अनुसार आचरण करने वाला ही पूर्ण 
अहिंसक हो सकता है, वही सुसाधु कहलाने योग्य है, वही चारित्र को निर्मल-निरतिचार रूप से पालन कर 
सकता है। अहिंसाव्रत की पाँच भावनाएँ पाँच समितियो के नाम से प्रसिद्ध है। 


प्रथम ईयसिमिति भावना- साधु को अनेक प्रयोजनो से गमनागमन करना पडता है। किन्तु उसका 
गमनागमन विशिष्ट विधि के अनुसार होना चाहिए। गमन करते समय उसे अपने महाव्रत को ध्यान मे रखना 
चाहिए और पृथ्वीकायिक, अपूकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक एव वनस्पतिकायिक स्थावर जीवो को तथा 
कीडे-मकोडे आदि छोटे-मोटे त्रस जीवो को किचित्‌ मात्र भी आघात न लगे, उनकी विराधना न हो जाये, इस 
ओर सतत सावधान रहना चाहिए। उसके सामने यह सिद्धान्त स्पष्ट होना चाहिये कि “मै विश्व मे प्राणिमात्र की 
रक्षा और दया के लिये साधु बना हूँ।” उसे छोटे-बडे सभी प्राणियो के प्रति दया परायण रहना चाहिये। साधु 
को वारतलिप मे चित्त न लगाते हुए गन्तव्य मार्ग पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। आगे की साढ़े तीन हाथ प्रमाण 


भूमि को देखते हुए एकाग्र भाव से चलना चाहिए। इस प्रकार का चिन्तन और प्रयोग इस भावना के साथ होना 
चाहिये। 


दूसरी मन समिति भावना- अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन करने के लिए मन मे उठने वाले बुरे विचार या 
भावों से सदा बचते रहना चाहिए। मन आत्मा का सूक्ष्म किन्तु अत्यन्त शक्तिशाली साधन है। वह कर्मबन्ध का 
और कर्मनिर्जरा का भी प्रधान हेतु है। उस पर नियन्त्रण रखने के लिए सतत्‌ जागरूक रहने की आवश्यकता 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (2890 ) अपर फत्कडथा न एकवध्ावफ 3: 


फ्ाक्रफ्क्फफफ्फ्फ्फफफ्फ्रफफफफफ्फ्रफफफफ भर्क्ीक्षममफक फफ फ फफ्फ 


खक्रक्रफक्ाक्रशशक्षप्क्तकरफाकक्रफफफाफफफाफफफ फ्रफ्फमफफफ्फ्रफ्फ फ्ररफ फफ्फ फफ्फ्फ फ्रफफ फ्फ फ 


वफफक्रक्र_रफर्केेक्षक फर्क क्रफाफफ्् क्रम फक्क्फ्कक्ररक्रमफ्फफामाकक्षफफफलछ्ा 


जा यायायशयायवाय्राजायशायायशायजाल््लयायायानाकजा आायायायानाओआओआाना चा ला चा सा भला का आया काया का पा था का था चा पा आजा का या 


है। जरा-सी सावधानी हटी और वह कही का कही दौड जाता है। अत सावधान रहकर सदैव यह चिन्तन 
करना आवश्यक है कि मन मे किसी भी प्रकार का पापमय, अधार्मिक या अप्रशस्त विचार उत्पन्न न हो, इसके 
लिए सदा शुद्ध भावों, शुभ ध्यानो मे मन को सलग्न रखना चाहिए। 


तीतरी वचन-समिति भावना- इसमें वाणी-प्रयोग सम्बन्धी विवेक को जगाए रखने की मुख्यता है। 
वध-बन्धकारी, क्लेशोत्यादक, पीडाजनक अथवा तीखे, मन को चुभने वाले बचनों का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए। साधु के लिए मौन सर्वोत्तम है किन्तु वचनप्रयोग आवश्यक होने पर हित-मित, सत्य और मधुर वचनो 
का ही प्रयोग करना चाहिए। 


चौथी आहार-एषणा भावना- आहार की प्राप्ति साधु को भिक्षा द्वारा ही होती है। अतएव जैनागमो मे 
भिक्षा सम्बन्धी विधि बहुत विस्ताएपूर्वक प्रतिपादित की गयी है। भिक्षा सम्बन्धी दोषो का उल्लेख पहले किया जा 
चुका है। आहार पकाने मे हिसा अवश्यभावी है। किन्तु इस हिंसा से पूरी तरह बचाव भी हो और भिक्षा भी प्राप्त 
हो जाए, ऐसा मार्ग भगवान्‌ ने बतलाया है। इसी प्रयोजन से साधु जीवन के लिए उद्गमदोष, उत्पादनदोष से 
रहित शुद्ध भिक्षा चर्या बताई है। 


पाँचवी आदान-निक्षेपणसमिति भावना- साधु अपने शरीर पर भी ममत्वभाव नहीं रखते, किन्तु 
'शरीरमाध खलु धर्मसाधनम्‌” उक्ति के अनुसार सयम-साधना का निमित्त मानकर उसकी रक्षा के लिए अनेक 
उपकरणो को स्वीकार करते है। इन उपकरणों को उठाते समय एव रखते समय यतना रखनी चाहिए। 
यथासमय शाखत्र विधिनुसार उनका प्रतिलेखन तथा प्रमार्जन भी अप्रमत्त रूप से करते रहना चाहिए। 


इस प्रकार अहिंसा महाव्रत की इन भावनाओं के यथधावत्‌ परिपालन से व्रत निर्मल, निरतिचार बनता है 
और इन निरतिचार व्रतो का पालक साधु ही सुसाधु है, वही मोक्ष की साधना मे सफलता प्राप्त करता है। 


६॥७७०/७६४०॥--7 6 80076 7र९77076९त  द्ुश/0ल5फा 7 शेक्रगाएह् ॥0 ग7९ 
8शाप्र]९श॥083, 6 प्रध्वांपा'९ ए १ए९४ इशाॉणाशाड, ज्ारा 76९ €डडशातत्वां 607 
॥रोएपरटप्रौठ्पछोए फ़्वग्कालाए पीर प्राशुण' एएज ए 3शागयडव 98796 72660 दा5टपड5९१ 
(जोएर डपली एश'5णा शी0 ९०070प्रट॑ड गा5 राह 8९८९०००काए्ु (0 (0000, ८६7३ 0०९ ६008॥9 
॥07॥-श0शा। ऐजजोए पी; 90807 78 ॥7 00 96 ९६९९ 8 2000 77ण४ जम्लू€ ४076 
९87 ।680 83 48000९88 8850९(८ |8 


पृश९ ए९ प0प्रष्ठा-"शी९८४०ा5ड #श६णट्ट 40 07९ ए०एछ 0 707-ए000706 876 
श्ि0प्रछए ता0जा7 85 9९ उद्याता[5 


#फडा इशाप्राएशां 78 एतृप्शशाए५ प 70एशाशा (एज 570) 2 7007 
88 (६0 7076 090प 0" फएथ्लझाप०पघ8 एछणफ्056४ छिपा शाह ग्राए्ए्शाशा डाएणणेत 9९ 
3९९००वाए (0 धा€ छछ९टावे ०006 पं डा0पोत एढ९ए प घाधते गा 79]0' ए०ण 
ज़6 700एश78 800ए 90 (शक्वा ५ 799 70 ९६05९ पा ६0 धाए ९६-४४-०000९0, 
र्याश-900व66, 9€-0व60, ध7-०00600 8४70 ए9]970-00460 77006 ऐश 
एऐशाए ० था छत 0 87088 ग्राफा€ ॥शाए एशाए  त९ ४ए०पोतवे 9९ शह्टा॥7६ 
९णाग्रापठप्रशेए वा  प्रावए 700 ट8ए5९ ॥॥ए ताइट्2ठप था सीशा पिं९ हरा०्पोत 9९ 
छ€छा 800पां (6 0० पर 6 88 9९0076 8 707४, 80 गा 0067 60 88ए९ 





नल अननलम-- नमन न न सपना नव न नमन "कक न नम नम का पनन _पक्भ करन न «न मनानमपन-पनन कप पतन तन न नन वन नमन नाना पनमाननननन न तागयननननीयीन नम ननीननननननननननननिनभाखाख।ख।ख। 7: क्‍च गए । 7 गन नकल लिन नकल न न नमन» पल ननान- न. 


श्रु २, प्रथम अध्ययन : अहिंसा सवर (298)... 88 2, कप४। (वफ्राश" किमा-शेकशा?8 $वताएदा" 





क 
बफ्रफफक्रफफ्रफाफफ्रफमफफक कफ फफ कफ फफ कफ फ्फ फ कफ फ्फ फफ फफ फ्फक फ फ फ 


छफफफफ्रफफ फफफफफफफफफफकफकफकफ्फफफफफफकफ्रफफ्फ्फ फ्फ ककफफ्रफकफ्रफ कफ कक्राफक फ्रफफफ 


फफफफफ्रफाफ्रफफ्रफक्ाफफ फ्भ्रफाफ्फफ्रफफफफ्रकऋफ्क्रक्तक्रेऋ््ा क्रक्रक् थी 


शिफफफफफ्रफमफफ़फफफफ्रफफ्फ्रफ्फ् फफफफफ्रमफफ्रफमफफ्फ्रफ््रम_क फ््रफफ्क्रष्क्फफफक्रफफ्रफ्रकफ 


0०0९85९ॉऑ४ #िणा 8०प्रशाए स्थ्यड्रपटठ्ठ - ६0 गरारशा' शाते 0विश:ड, 0068 3000)06 70 
]00:६ ्रतिछ/ 8200 शणिशः मि€ छञा0्पोत पत0 ९९४९९ ग्रागाहशॉस ग धार कफ लत€ 
ड70पोते ६९९० 8४ ९५९ ०गोज ० 006 9०) ॥8 38 (7९8त०॥78 िं७ 870पाते 77076 शाए 
०णा०शशाण्क्का00 0% 78 ९05९५ ७७० 8 08087९९ 0३85 ९5 ४0880 0 कराए] 
5०) पफण्पह्की: बगवे बटवगा शी०्पीत बट००गाएशा)ज प।8 58007श7 


पृफ्७ 520070 5९7प7९7 38 ९धृप॥०77779 ९ 006 ए770 7 0067 (0 [78९70९९ 
घ07-९०0]0006 7760८ ०प७ए४ 076 आण्णेवे ४९९७ 8 प्रात €ण्रांग्राप0०प््ए 8ए8५ 
किणा) 580 पा०ठ्पष्टा।5 बाते 2लाशा768 शिव] 78 06 5प0650 धागे श्ड्ाःशाशेए 
ए०जशापिं प्राड7प्रग९०705 ० 6 80 ६ 78 06 एपरगह्वाए ०४५७९ 0 ४0०ए0त988८ ० 
सुबचयाव बाते ब्ी50 ण छ20078 एँ हुँखगा3 70 0प९१.0 00770) ॥, 076 7988 $0 
96 ००परप्राप्णप९ शह्योगया, 3 ॥06 84९077658 7789 (76 व दिए 899 50 7 78 
76९68887ए ६0 ]00६ छीछ" 70 ९एशग्राप्र0प्डोए व ९८४8९ का ५४०९ ० ध्ापि, 
प्रशशाह्ञाणप8 00 980 प0प्रट्टॉगी: 7888 006 800प्रौत प्रग6१90९ए शाह98९ गैा735९ॉ 
पा ।शाह27008 20702९777748007 


] ४06 ॥970 इशाप्र॥९॥ ए९६०४/१7६४ 59९९९, ०76 590पो6 ४6९० ॥ए०१:६ ॥5 
5९78९ 04 त8दशाजन्ााणा 7९्टचापेप्राएु 59०९० लिं& ह्रा0्णोंते 0, प856 8पली ए०-05 
एाएं) 0४5५९ पर, 7णापवे8४०, प्रप्थधाएशेड, गरपण, 0 एादा 76 वेकाओ। 70 
08९7९ ज्ञो९गम८९ 75 (06 968६ 07 8 7॥7006 30६0 ए९0 70 8 0222९88979५ (0 ४06४४, 
४९ 27070 0779 घ७९ ॥7760 ए0705 70 (08९ #50 800प्ग0 09९ 5ए़९९(, ६0 (6 
907 8४0 7शै्वगण६ ६40 (96९ छशैत्र'९ ए 00078 


ए#0ण-क इशात्राशा। ॥8 200पा ९ऐी6ट८70) 04 000. 23 7णाफर ९06९8 6000 
प70पह्टी) णढछ्ियाड 80 व वेश) इसपए0प्रा'९5 6 पाषं0वे 607 7 धाते 86 ६0005 
एशेव्वागगाह 40 70 ॥8ए6€ एश९टा 6€5टपरटते ॥ वेह॑क्कों. परी विय्रैड -#शेवरएह (0 
९००॥९९७०॥7 ०. धशाएड ॥8ए९€ द7€8त7 ए९शा काउटप्र<डडछ१ €छापछ'ः ४॥०0९४7०९ 5 
व्शाधाएओए 086 9 ९००गचाए 004 8फए ए€ 00700 १85 580९१ ६06 77९४0०व जरा 
ज़राएा 7 (6 श००7०९) ८87 96 ॥04ए 8एण१९व 2700 (76९ 000 ८४7 धोेड0 9९ 
[70८०९९ 40 ६6९ प5 8९ 7 खागवे, ९ 4िप्रॉाड >रांागट्र ॥0 97९एका8007 
बगावत 20]॥66८70०7 0०004 #४ए९ ७९९7 79९0 


90 इशात्रगशा। 78 ९तप्श्णाएाफ प शययए 20ते ए082ट708 8 फह 6 7णाः 
8068 00६ 78ए९€ धा9 ४४:8९०च९व५ 67 8 ७0०07 800 "९ एएडाटवों 9009 35 
7९९९४57ए 0 7शाह्वा0प8 9728&९70९8 50 ॥6 ४९९९ए(8 ए0प8 8७०९९४ 0९९८९४5४४४१ए 
जि. 4९80778 ॥06 ॥6 ० इशॉ #€87द्वाता, 38 8 7णा: ल6 5०००१ ४६४५९ छ-0ए९7 
(६7९ 0 शाष्ट्रावा06 ज्रीजोर छालताए पछ 5छणएा भएल९5 न€ छा०्घात 00६ 7040 (9९७ 
था, 768प87 77 0"ए88 88 [7885ट९प 70 प९ 0०0९ छ€ छरण्पाते लक्ष्चा) ९७७ 
जागी0पा 8ए 580९त655 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र ( 292 ) कब क्‍क्वबोमव ए.टडकाचक रह 


फफफ्रफफ््फ्फफफ्फ्फफ्फफफफफफफफफफफफफफ क्रफ्रफ्क्षफ्क्रफफ 


घफफफरकफ्रफ्फ्फ्फफफमकफफफफफफकफफफफ्रफ्रफ्फफफ फ्‌्फफ फ कफ फक फऋ्् फभफ्फक फफ्रफम्फफ फ्फक फ 


फफफ्रफक्रभाफफ्फ्रक्फ््रराक्फऊफ्रमफफफफ्फ्फ्रफ्फक्रर्रशराफफ्रफमक्ाक्रफथा 


प्रफप8 ए७जए 0॥0एा76 (6९82९ १९ 5७४प्राशरशाड 0 6 एरछ्कुए/ एएजस णए श07- 
एाएॉ९त०९, 6 ए-8८7८९ 0७० ए0०ए 92९07९8 5907688 800 १९९ 7070 &] शिघा8 
(जोए प्रधा ग्रात्णीर 78 8 7९. प्राणार जर0 720९8 री58 ए०ज़ पा 8 विण९४६8 
ग्राध्षा79, त€ 8006 ४६808 डघ९९९58 77 78 09780९0९ 00' 89ए9(707. 


११८. एवमिणं संवरस्स दारं सम्म॑ संवरियं होइ सुप्यणिहियं इमेहिं पंचहिं पि कारणेहिं 
मण-वयण-कायपरिरक्खिए्ह णिद्य॑ आमरणंत च एस जोगो णेयल्वो घिइमया महमया अणासवो 
अकलसो अच्छिद्दो असंकिलिट्टो सुद्रो स्वजिणमणुण्णाओ। 


११८. इस प्रकार मन, वचन और काय से सुरक्षित इन पाँच भावना रूप उपायो से यह 
अहिंसा-सवरद्वार पालित-सुप्रणिहित होता है। अतएव धैर्यशाली और मतिमान्‌ पुरुष को सदा 
जीवनपर्यन्त सम्यक्‌ प्रकार से इसका पालन करना चाहिए। यह अनाम्रव है, अर्थात्‌ नवीन कर्मो के 
आख्रव को रोकने वाला है, दीनता से रहित है, कालुष्य-मलीनता से रहित और अच्छिद्र-अनास्नरवरूप 
है, अपरिस्रावी-कर्मरूपी जल के आगमन को अवरुद्ध करने वाला है, मानसिक सकक्‍लेश से रहित है, / 
शुद्ध है और सभी तीर्थंकरो द्वारा अनुज्ञात-अभिमत है। 
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विवेचन हिंसा आस्रव का कारण है तो उसकी विरोधी अहिंसा आस्रव को रोकने वाली हो, यह 
स्वाभाविक ही है। 


अहिसा के पालन मे दो गुणों की अपेक्षा रहती है-धैर्य की और विवेक की। विवेक के अभाव मे अहिंसा 
के वास्तविक आशय को समझा नही जा सकता और वास्तविक आशय को समझे बिना उसका आचरण नहीं 
किया जा सकता है। विवेक विद्यमान हो और अहिंसा के स्वरूप को वास्तविक रूप मे समझ भी लिया जाए, 
मगर साधक मे यदि धैर्य न हो तो भी उसका पालन होना कठिन है। अहिंसा के उपासक को व्यवहार मे अनेक 
कठिनाइयाँ आती है, सकट भी झेलने पडते है, ऐसे प्रसगो पर धीरज ही उसे अपने व्रत मे अडिग रख सकता 
है। अतएव पाठ मे 'घिइमया मइमया” इन दो पदो का प्रयोग किया गया है। 
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११९, एवं पठम संवरदार फासियं पालिय सोहियं तीरियं किट्टियं आराहिय॑ं आणाए अणुपालियं 
भवइ। एवं णायमुणिया भगवया पण्णवियं परूवियं पसिद्धं सिद्ध सिद्धवरसासणमिणं आधवियं सुदेसियं 
पसत्थ॑। 

॥ पढम॑ संवरदारं समत्तं। त्ति बेमि॥ 

११९. इस प्रकार (विधि पूर्वक पाचो भावनाओ का पालन करने से) प्रथम (अहिसा) सवर द्वार 
स्पष्ट होता है, पालित होता है, शोधित होता है, तीर्ण होता है, कीर्तित, आराधित और (जिनेन्द्र भगवान 
की) आज्ञा के अनुसार पालित होता है। ऐसा ज्ञात कुल नन्दन भगवान महावीर ने प्रज्ञापित किया है एव 
प्ररूपित किया है। यह सिद्धवरशासन प्रसिद्ध है, सिद्ध है, बहुमूल्य है, सम्यक्‌ प्रकार से उपदिष्ट है और 
प्रशस्त है। 

प्रथम सवर द्वार समाप्त हुआ। वैसा मै कहता हूँ। (जैसा मैने सुना है|) 
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विवेचन यहाँ प्रथम अहिंसा सवरद्वार की महिमा अनेक विशेषणो द्वारा व्यक्त करते हुये इसका उपसहार 
किया गया है। इस सवरद्वार मे जो-जो कथन किया गया है, उसी प्रकार से इसका समग्र रूप मे परिपालन 
किया जाता है। 


॥ प्रथम संवरदार समाप्त॥ 
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श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (294 ) 


पर 
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_ दितीय अध्ययन : सत्य | 
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प्रथम सवरद्वार प्राणातिपात विरमण रूप अहिंसा के विशद्‌ विवेचन के पश्चात्‌ द्वितीय सवरद्वार 
सत्य का निरूपण किया जा रहा है। अहिंसा की पूर्ण साधना के लिए असत्य से विरत होकर सत्य की 
समाराधना आवश्यक है। सत्य की समाराधना के बिना अहिंसा की आराधना नहीं हो सकती। वस्तुत 
सत्य अहिंसा को पूर्णता प्रदान करता है। वह अहिंसा को अलंकृत करता है। अतएव अहिंसा के पश्चात्‌ 
सत्य का निरूपण किया जाता है। सत्य की महिमा और उसके स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित सूत्र पाठ मे 
किया गया है। 
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सत्य की महिमा ॥६ 600 5# वएा॥+ 

१२०. [१ ] ज॑बू ! बिहयं य सच्चवयण् सुद्ध सुचियं सिवं सुजायं सुभासियं सुबयं सुकहियं सुदिं 
सुपइट्टियं सुपइद्रियजसं सुसंजमिय-वयण-बुद॒यं सुरवर-णरवसभ-पवरबलवग-सुविहियजणबहुमयं, 
परमसाहुधम्मचरणं, तव-णियमपरिग्गहियं सुगइपहदेसगं य लोगुत्तमं वयमिणं। 

विज्जाहरगगणगमणविज्जाण साहक॑ सम्गमग्ग-सिद्धिपहदेसगं अवितहं, त॑ सच्च॑ उज्जुयं अकुडिलं 
भूयत्थं अत्थओ विसुद्ध उज्जोयकरं पभासगं भवइ सब्बभावण जीवलोए, अविसंवाइ जहत्थमहुरं। 

पच्चक्ख दयिवयं व ज॑ त॑ अच्छेरकारगं अवत्थंतरेसु बहुएसु मणुसाणं सच्चेण महासमुद्मज्झे वि 
मूढाणिया वि पोया। सच्चेण य उदगसंभमम्मि विण वुज्झनइ ण य मरंति थाहं ते लहंति। 

सच्चेण य अगणिसंभमम्मि वि ण इज्झंति उज्जुगा मणुस्सा। 

सच्चेण य तत्ततेलल-तउलोहसीसगाईं छिवंति धरेंति ण य इज्झंति मणुस्सा। 

पव्वयकडकाहिं मुच्चंते ण य मरंति। सच्चेण य परिग्गहिया, असिपंजरगया समराओ वि णिइंति 


अणहा य सच्चवाई। वहबंधभियोगवेर-घोरेहिं पमुच्यंति य अमित्तमज्ञाहिं णिइंति अणहा य सच्चवाई। 
सादेब्वाणि य देवयाओ करेंति सच्चवयणे रत्ताणं। 


म्रु २, द्वितीय अध्ययन : सत्य संवर 
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ते सच्च॑ भगवं तित्थयरसुभासियं दसविहं, चोद्रसपुब्वीहिं पाहुडत्थविइयं, महरिसीण य समयप्पहण्णं, 
देविंदणरिदभासियत्थं, वेमाणियसाहियं, महत्थं, मंतोसहिविज्जासाहणत्थ, चारणगणसमणसिद्धविज्जं, 
मणुयगणाणं बंदणिज्जं, अमरगणाणं अच्चणिज्जं, असुरगणाण य पूयणिज्जं, अणेगपासंडिपरिग्गहिय॑ ज॑ ते 
लोगम्मि सारभूयं, गंभीरयरं महासमुद्दाओ, थिरयरगं मेरुपव्ययाओ, सोमयरगं चंदमंडलाओ, दित्तयरं 
सूरमंडलाओ, विमलयर सरयणहयलाओ, सुरभियर गंधमादणाओ, जे वि य लोगम्मि अपरिसेसा मंतजोगा 
जवा य विज्जा य जंभगा य अत्थाणि य सत्थाणि य सिक्खाओ य आगमा य सब्बाईं पि ताइं सच्चे 
पहड्ठियाईं। 

१२०. [१] श्री सुधर्मा स्वामी ने अपने प्रमुख शिष्य श्री जम्बू स्वामी से कहा-हे जम्बू | यह 
सत्यवचन्न नाम का दूसरा सवर है। सत्य शुद्ध-निर्दोष, शुचि-पवित्र, शिव-समस्त प्रकार के उपद्रवो से 
रहित, सुजात-प्रशस्त-विचारो से उत्पन्न होने के कारण सुभाषित-सुन्दर सुस्पष्ट वचन रूप है। यह 
उत्तम व्रतरूप है और सम्यक्‌ विचारपूर्वक कहा गया है। इसे ज्ञानीजनो ने कल्याण के साधन के रूप में 
देखा है, अर्थात्‌ ज्ञानियो की दृष्टि मे सत्य कल्याण का कारण है। यह सुप्रतिष्ठित है-सुस्थिर कीर्ति वाला 
है, समीचीन रूप मे सयमयुक्त वाणी से कहा गया है। सत्य सुरवरो-उत्तम कोटि के देवो, नरवृषभो- श्रेष्ठ 
मानवो, अतिशय बलधारियो एव सुसाधुजनो द्वारा बहुमत-अतीव मान्य किया गया है। श्रेष्ठ-उत्कृष्ट 
साधुओ का धार्मिक अनुष्ठान है और तप एवं नियम से स्वीकृत किया गया है। सदगति के पथ का 
प्रदर्शक है और यह व्रत लोक मे उत्तम माना गया है। 


यह सत्य विद्याधरो की आकाशगामिनी विद्याओ को सिद्ध करने वाला है। स्वर्ग के मार्ग का तथा 
मुक्ति के मार्ग का प्रदर्शक है। यथातथ्य अर्थात्‌ मिथ्याभाव से रहित है, ऋजुक-सरलभाव से युक्त है, 
कुटिलता से रहित है, विद्यमान पदार्थों का ही प्रयोजननवश कथन करने वाला है, सर्व प्रकार से शुद्ध 
है-असत्य या अर्द्धसत्य की मिलावट से रहित है (असत्य का सम्मिश्रण जिसमे नही होता वही विशुद्ध 
सत्य कहलाता है) सत्य ज्ञान को प्रकाशित करने वाला है, इस जीवलोक मे समस्त पदार्थों का 
विसवादरहित-यधार्थप्ररूपक है। यह यथार्थ होने के कारण मधुर है और मनुष्यों का बहुत-सी विभिन्न 
प्रकार की अवस्थाओ मे आश्चर्यजनक कार्य करने वाले देवता के समान है, अर्थात्‌ मनुष्यों पर आ पडे 
घोर सकट की स्थिति मे वह देवता की तरह सहायक बनकर सकट से उबारने वाला है। 


किसी महासमुद्र के बीच मे दिशा भ्रम से ग्रस्त हो जाने के कारण जिनकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही 
हो, ऐसे सैनिको के जहाज भी सत्य के प्रभाव से ठहर जाते है, डूबते नही है। सत्य का ऐसा प्रभाव है 
कि भँवरों से युक्त जल के प्रवाह मे भी मनुष्य बहते नही है, मरते नही है, किन्तु थाह पा लेते है। 


सत्य के प्रभाव से जलती हुई अग्नि के भयकर घेरे मे पडे हुए मानव जलते नही है। सत्यनिष्ठ सरल 
हृदय वाले सत्य के प्रभाव से तपे-उबलते हुए तेल, राँगे, लोहे और सीसे को छू लेते है, हथेली पर रख 
लेते है, फिर भी जलते नही है। मनुष्य पर्वत के शिखर से गिरा दिये जाते है-नीचे फैक दिये जाते है, 
फिर भी (सत्य के प्रभाव से) मरते नही है। 
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सत्य की महिमा 

सत्यभाषी मनुष्य को यदि विपत्तियाँ आकर घेर ले तो भी उसका सत्य-ब्रत उसके लिए देव 
के समान आश्चर्यकारी प्रत्यक्ष सहायक होता है। चित्र मे सत्य की इसी महिमा को दिखाया गया 
है। 

॥ महासमुद्र की ऊँची-ऊँची लहगे मे चलती नौका के नाविकों की बुद्धि भ्रामत होन पर भी 
वह नौका उस महासमुद्र मे डूबती नहीं है, किनारे लग जाती है। क्योंकि उस नौका मे सत्यवादी मनुष्य 
बैठा हुआ है। 

2. विषैला सर्प भी बिना दश मारे ही सत्यवादी व्यक्ति के पास से गुजर जाता है। 

सत्य के प्रभाव से भयकर अग्नि का उपद्रव भी सत्यक्रती व्यक्ति को नही जला सकता है। 

4 सत्यनिष्ठ व्यक्ति को पर्वत के शिखर से नीचे फैकने पर भी वह सुरक्षित बच जाता है। 

5 सत्यक्रती मनुष्य सग्राम मे शत्रुओ द्वारा तलवार से घेरे जाने पर भी अश्वत शगीर सक्शलत 
बाहर निकल आता है। 
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सत्य के (सुरक्षा-कबच को) धारण करने वाले मनुष्य चारो ओर से तलवारो के घेरे मे घिरे होने 
पर भी अक्षत-शरीर (सकुशल) सग्राम से बाहर निकल आते है। 


सत्यवादी मानव वध, बन्धन सबल प्रहार और घोर वैर-विरोधियो के बीच मे से मुक्त हो जाते 
है-बच निकलते है। सत्यवादी शत्रुओ के घेरे मे से बिना किसी क्षति के सकुशल बाहर आ जाते है। 
सत्य वचन मे अनुरागी जनो का देवता भी सान्निध्य करते है-उसके साथ रहकर उनकी सेवा-सहायता 
करते है। 


तीर्थंकरो द्वारा भी प्रकार से वर्णित यह सत्य भगवान्‌ दस प्रकार का है। इसे चौदह पूर्वो के ज्ञाता 
महामुनियो ने प्राभृतो (पूर्वगत विभागो) से जाना है एव महर्षियो ने इसे सिद्धान्त रूप में जाना 
है-साधुओ के द्वितीय महाव्रत मे सिद्धान्त द्वारा स्वीकार किया गया है। देवेन्द्रो और नरेन्‍्द्रो ने इसका 
अर्थ कहा है अधवा देवेन्द्रो एव नरेन्द्रो को इसका अर्थ तत्त्वरूप से कहा गया है। यह सत्य वैमानिक 
देवो द्वारा समर्थित एव आसेवित है। महान्‌ प्रयोजन वाला है। यह मत्र औषधि और विद्याओ की सिद्धि 
का कारण है-सत्य के प्रभाव से मत्र और विद्याओ की सिद्धि होती है। यह चारण (विद्याचारण, 
जघाचारण) आदि मुनिगणो की विद्याओ को सिद्ध करने वाला है। मानवगणो द्वारा वंदनीय 
है-स्तवनीय है, अर्थात्‌ स्वय सत्य तथा सत्यनिष्ठ पुरुष, मनुष्यों की प्रशसा-स्तुति का पात्र बनता है। 
अमरगणो-देवसमूहो के लिए भी अर्चनीय तथा असुरकुमार आदि भवनपति देवो द्वारा भी पूजनीय 
होता है। अनेक प्रकार के व्रत धारण करने वाले पाखण्डी साधुओ ने भी इसे स्वीकार किया है। इस 
प्रकार की महिमा से मण्डित यह सत्य लोक में सारभूत है। महासागर से भी अधिक गम्भीर है। सुमेरु 
पर्वत से भी अधिक स्थिर-अटल है। चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य-शान्तिदायक है। सूर्यमण्डल से भी 
अधिक तेजस्वी है। शरत्‌-काल के आकाश तल से भी अधिक निर्मल है। गन्धमादन (गजदन्त गिरि- 
विशेष) से भी अधिक सुगन्धित है। लोक मे जो भी समस्त मत्र है, वशीकरण आदि योग है, जप है, 
प्रज्ञप्ति प्रभृति विद्याएँ है, दस प्रकार के जृभक देव है, धनुष आदि अस्त्र है, जो भी तलवार आदि शश्त्र 
है अथवा अर्थनीति आदि लौकिक शास्त्र है, कलाएँ है, आगम आदि धर्म शास्त्र है, वे सभी सत्य में 
प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ ये सब सत्य से ही उपलब्ध या सिद्ध होते है। 
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[२] सच्च॑ं वि य संजमस्स उबरोहकारग किंचि ण वत्तब्वं, हिंसासावज्जसंपउत्त भेयविकहकारगं 
अणत्थवायकलहकारगं अणज्ज अववाय-विवायसंपउत्त वेलंबं ओजधेज्जबहुलं णिल्लज्ज॑ लोयगरहणिज्जं 
दुद्दिटुट दुस्‍्सुय॑ अमुणियं, अष्पणो थवणा परेसु णिंदा; ण तंसि मेहाबी, ण तंसि धण्णो, ण तसि 
पियधम्मो, ण॑ तंसि कुलीणो, ण त॑ंसि दाणवई, ण तंसि सूरो, ण तंसि पडिरूवो, ण तंसि लट्ठो, ण 
पंडिओ, ण बहुस्समुओ, ण वि य तंसि तबस्सी, ण यावि परलोयणिच्छयमई असि, सब्बकालं 
जाइ-कुल-रूव-वाहि-रोगेण वावि ज॑ होई वज्जणिज्ज दुहओ उवयारमइक्कंतं एवं विहं सच्चं विण 
वत्तववं। 

[२] किन्तु जो सत्य सयम मे बाधक हो-रुकावट पैदा करता हो, वैसा सत्य तनिक भी नहीं 
बोलना चाहिए (क्योकि जो वचन तथ्य होते हुए भी हितकर नही, प्रशस्त नहीं, हिंसाकारी है, वह सत्य 
मे परिगणित नहीं होता)। जो वचन हिंसा एव पाप से युक्त हो, जो भेद-फूट उत्पन्न करने वाला हो, जो 


श्रु२, द्वितीय अध्ययन . सत्य सवर 88 2, 8€ट८०णाव (फ्बफशशा 7+ऋधी $कताएदा- 





शिक्रफमाफफफफ्कफ्रषााभाफफ्रफक्रफक्रमफ्रफमकक्रफन्‍फ्रफ्फफ्राफफकक्रफमाक्रफ्रफक कर्क क्राफ्फफ्रफफफ 


फ्रफफफफफफफ्रफफफफफफ्फफ फ्रफ्कफ्रफमफ्फ्रफ् फफ्रमक्क्रफक् क्र क्र क्र क्र 


फ्रतीक्रमफ्क्ीफक्राफ फ्रफफ फ्फफफ फक्रफफफ्रफ्फ फफ फ् फफ्रफफ फफफ्फ फन्‍ फक्रफ् फ्क्फक्फ कफ फ्रफक 


विकथाकारक हो-स्त्री आदि से सम्बन्धित चारित्रनाशक या अन्य प्रकार से अनर्थ का हेतु हो, जो 
निरर्थक वाद या कलहकारक हो अर्थात्‌ जो वचन निरर्थक वाद-विवादरूप हो और जिससे कलह 
उत्पन्न हो, जो वचन अनार्य हो-अनाडी लोगो के योग्य हो-आर्य पुरुषो के बोलने योग्य न हो अथवा 
अन्याययुक्त हो, जो अन्य के दोषो को प्रकाशित करने वाला हो, विवादयुक्त हो, दूसरो की 
विडम्बना-फजीहत करने वाला हो, जो विवेकशून्य जोश और धृष्ता से भरा हुआ हो, जो लञ्ञा रहित 
हो, जो ससार मे या सत्पुरुषो द्वारा निन्दनीय हो, ऐसा वचन नही बोलना चाहिए। जो घटना भलीभाँति 
स्वय न देखी हो, जो बात सम्यक्‌ प्रकार से सुनी न हो, जिसे ठीक तरह-यथार्थ रूप मे जान नही लिया 
हो, उसे या उसके विषय में बोलना नहीं चाहिए। 


इसी प्रकार अपनी स्तुति और दूसरों की निन्‍्दा भी (नहीं करनी चाहिए), जैसे-तू बुद्धिमान 
नही-बुद्धिहीन है, तू धनवान नहीं-दरिद्र है, तू धर्मप्रेमी नहीं है, तू कुलीन नही है, तू 
दानपति-दानेश्वरी नही है, तू शूरवीर नही है, तू सुन्दर नही है, तू भाग्यवान नही है, तू पण्डित नही है, 
तू बहुश्रुत-अनेक शास्त्रो का ज्ञाता नही है, तू तपस्वी भी नही है, तुझमे परलोक सम्बन्धी निश्चय करने 
की बुद्धि भी नही है, आदि। अथवा ऐसा वचन जो सदा-सर्वदा जाति (मातृपक्ष), कुल (पितृपक्ष), रूप 
(सौन्दर्य), व्याधि (कोढ आदि बीमारी), रोग (ज्वरादि) से सम्बन्धित हो, जो पीडाकारी या निनन्‍्दनीय 
होने के कारण वर्जनीय हो-न बोलने योग्य हो, अथवा जो वचन द्रोह-कारक अथवा द्रव्य-भाव से 
आदर एवं उपचार से रहित हो-शिधचार के अनुकूल न हो अथवा उपकार का उल्लघन करने वाला 
हो, इस प्रकार का यथार्थ-सद्भूतार्थ वचन भी नही बोलना चाहिए। 
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बोलने योग्य सत्य बचन ४0705 ४/08॥१४ 70 88 धाधर६० 
[३ ] अह केरिसगं पुणाई सच्च॑ तु भासियव्व॑ ? 


जे त दब्वेहिं पज्जवेहि य गुणेहि कम्मेहिं बहुविहेहिं सिप्पेडि आगमेहि य णामक्खायणिवायउबसग्ग- 
तद्धिय-समास-संधि-पद-हेउ-जोगिय- उणाइ-किरियाविहाणधाउ- सर - विभत्ति-वण्णजुत्तं 
तिकल्ल दसविहं पि सच्च॑ जह भणियं तह य कम्मुणा होइ। दुवालसबिहा होइ भासा, वयर्ण वि य होइ 
सोलसविह। एवं अरहंतमणुण्णायं समिक्खिय संजएण कालम्मि य वत्तव्वं। 


[३] (यदि पूर्वोक्त प्रकार के तथ्य-वास्तविक वचन भी बोलने योग्य नही है तो) प्रश्न उपस्थित 
होता है कि फिर किस प्रकार का सत्य बोलना चाहिए ? 


(प्रश्न का उत्तर यह है-) जो सत्य वचन ब्रव्यो-त्रिकालवर्ती पुद्गलादि द्रव्यो से, पर्यायों 
से-नवीनता, पुरातनता आदि क्रमवर्त्ती अवस्थाओ से तथा गुणो से अर्थात्‌ वर्णादि सहभावी गुणो से 
युक्त हो अर्थात्‌ द्रव्यो, पर्यायो या गुणो के प्रतिपादक हो तथा कृषि आदि कर्मो से अथवा उठाने-रखने 
आदि क्रियाओ से, अनेक प्रकार की चित्रकला, वास्तुकला आदि शिल्पो से तथा आगमो के 
सिद्धान्तसम्मत अर्थों से युक्त हो और जो नाम देवदत्त आदि सज्ञापद, आख्यात-तीनों कालो के वाचक 
क्रियापदो, निपात-'वा, च' आदि अव्यय, प्र, परा आदि उपसर्ग, तद्धितपद-जिनके अन्त मे तद्धित 
प्रत्यय लगा हो, जैसे 'नाभेय' आदि पद, समास-अनेक पदो को मिलाकर एक पद बना देना, जैसे 
“राजपुरुष' आदि, सन्धि-समीपता के कारण अनेक पदो का जोड, जैसे विद्या + आलय - विद्यालय 
आदि, हेतु-अनुमान का वह अग जिससे साध्य को जाना जाए, जैसे धूम से अग्नि का किसी विशिष्ट 
स्थल पर अस्तित्व जाना जाता है, यौगिक-दो आदि के सयोग वाला पद अथवा जिस पद के अवयवार्थ 
से समुदायार्थ जाना जाए, जैसे 'उपकरोति' आदि, उणादि-उणादिगण के प्रत्यय जिन पदो के अन्त मे 
हो, जैसे 'साधु' आदि, क्रिया को सूचित करने वाला पद, जैसे 'पाचक' (पकाने की क्रिया करने वाला), 
धातु-क्रियावाचक 'भू-हो' आदि, स्वर-'अ, आ' इत्यादि अथवा सगीतशास्त्र सम्बन्धी पड़ज, ऋषभ, 
गान्धार आदि सात स्वर, विभक्ति-प्रथमा आदि, वर्ण-'क, ख' आदि व्यंजनयुक्त अक्षर, इनसे युक्त हो 


श्रु २, द्वितीय अध्ययन . सत्य सबर (30 ) 5%.2, 8९०णाब 'फकफाश- ' 77४/४ इक्काएका' 


फ्फक्रफक्नोक्रकाभषफफकफ कक फफ फ्रफफक् फफ कफ फफ्फ फ फफ फ्फ्फाफफफ 


घिक्रक्रमफफरफमफक्फ_फफ्रफ््बफअम फा्फरफरफ्फफफन्‍ फन्‍्फ फ्रम फफक फक् फ्क फफ फ फर्म फ_् फ फफ फ़् कफ कक फ़ 


इफफ्फ्फ्फ्मफक फ्फ्रफाा्फ्रफमफफ फ्फकफ फ्रफफ फफक्रफक्फक्क्रक्फफ्रफ फर्क था 


ध्िफफ्क्रफ्बफाफ्फ्फ्फ फफ्ममाफफफफफकफफफक्रष्फ्रफफक्फक्_काकफ्रम्फफ्फक्षक्रक्ष्षाज्षाजानाप्रात्रानानाना 


(ऐसा वचन बोलना चाहिए) | त्रिकालविषयक सत्य दस प्रकार का होता है। जैसा मुख से कहा जाता है, 
उसी प्रकार कर्म से अर्थात्‌ लेखन क्रिया से तथा हाथ, पैर, आँख आदि की चेद्य से, मुँह बनाना आदि 
आकृति से अथवा जैसा कहा जाए वैसी ही क्रिया करके बतलाने से अर्थात्‌ कथन के अनुसार अमल 
करने से सत्य होता है। बारह प्रकार की भाषा होती है। वचन सोलह प्रकार का होता है। इस प्रकार 
अरिहन्त भगवान द्वारा अनुनज्ञात-आदिष्ट तथा सम्यक्‌ प्रकार से विचारित सत्य-वचन अवसर आने पर 
ही सयमी साधु को बोलना चाहिए। 


[9] [0 ०४३९ (0९ (४0९ ए०ण*08 जी (096 ४०00ए९-४०९४६४४०१९व (ए0९ 876 700 ए0700ए 
६0 96 ए९7९१, (0९0 जश्ञ8४0 (ए०९ ण 7ए्ग) ड0पोते 96 एश-९त ? 
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विवेचन उपरोक्त पाठ में सत्य की महिमा का विशद निरूपण किया है, जो वचन सत्य-तथ्य होने पर भी 
किसी को पीडा उत्पन्न करने वाला अथवा अनर्थकारी होने से सदोष हो, वैसा वचन भी बोलने योग्य नही है। 
यह कथन अनेक उदाहरणो सहित प्रतिपादित किया गया है तथा किस प्रकार का सत्य भाषण करने योग्य है, 
इसका भी उल्लेख किया गया है। सत्य, भाषा और वचन के भेद भी बतलाये गये है। 

इस सम्पूर्ण कथन से साधक के समक्ष सत्य का सुस्पष्ट चित्र उभर आता है। सत्य की महिमा का प्रतिपादन 
करने वाला अश सरल-सुबोध है। उस पर अधिक विवेचन की आवश्यकता नही है। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (302 ) $क+ #70क४दैआठ टडेबानडन अडच 


प्रीक्रीक्कफाक्षफक्षक्क्ररफफफफ्फ्फरफ्रफ भफकन्‍फ्फ्फ फ्फफफफफफफफफ 
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तत्य के दस प्रकार 
शासत्रकार ने ठाणाग सूत्र के दशवे स्थान मे मूल पाठ मे दस प्रकार के सत्य बताये है। इनका स्वरूप 
इस प्रकार है- 


जणवय-सम्मय-ठबणा नाम-रूवे पहुच्चसच्चे य। 
ववहार- भाव-जोगे, दसमे ओवम्मसच्चे य॥ 


१. जनपदसत्य-जिस देश-प्रदेश मे किसी वस्तु विशेष के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता हो, वहाँ उस 
वस्तु विशेष के लिए उसी शब्द का प्रयोग करना जनपद सत्य कहलाता है, जैसे महाराष्ट्र मे माता को 
'आई' कहना, पजाब मे नाई को 'राजा' कहना। 

२ सम्मतसत्य-बहुत लोगो ने जिस शब्द को जिस वस्तु का वाचक मान लिया हो, उसे सम्मत सत्य 
कहते है जैसे 'देवी' शब्द पटरानी का वाचक मान लिया गया है। अत पटरानी को “देवी' कहना सम्मत 
सत्य है। 

३ स्थापनासत्य-जिसकी मूर्ति हो उसे उसी के नाम से कहना, स्थापना सत्य कहलाता है। 
जैसे-इन्द्रमूर्ति को इन्द्र कहना या शतरज की गोटियो को हाथी, घोडा आदि कहना। 

४ नामसत्य-जिसका जो नाम हो उसे गुण न होने पर भी उस शब्द से कहना, जैसे-कुल की वृद्धि 
न करने वाले को भी 'कुलवर्द्धन' कहना। 

५ रूपसत्य-इसमे गुण की अपेक्षा रूप को प्रधानता दी जाती है। साधु के गुण न होने पर भी 
वेषमात्र से असाधु को साधु कहना। 


६ प्रतीत्यसत्य-अपेक्षाविशेष से कोई वचन बोलना, जैसे-दूसरी उँगली की अपेक्षा से किसी उँगली 
को छोटी या बडी कहना, द्रव्य की अपेक्षा सब पदार्थों को नित्य कहना या पर्याय की अपेक्षा से सबको 
क्षणिक कहना। 


७ व्यवहारसत्य-जो वचन लोकव्यवहार की दृष्टि से सत्य हो, जैसे-रास्ता तो कही जाता नहीं, 
किन्तु कहा जाता है कि यह रास्ता अमुक नगर को जाता है, गाँव आ गया आदि। 


८. भावसत्य-अनेक गुणो की विद्यमानता होने पर भी किसी प्रधान गुण की विवक्षा करके कहना, 
जैसे-तोते मे लाल वर्ण होने पर भी उसे हरा कहना। 


९. योगसत्य-सयोग के कारण किसी वस्तु को किसी शब्द से कहना, जैसे-दण्ड धारण करने के 
कारण किसी को दण्डी कहना। 


१०. उपमासत्य-समानता के आधार पर किसी शब्द का प्रयोग करना, जैसे-मुख-चन्द्र आदि। 


श्वरु २, द्वितीय अध्ययन सत्य सबर (308 ) 5%.2, 36९०४व (#ठफ्रांश" ए7प्रहक डिदकाएवा' 
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छफफफफफफफ्रफफफफ्फ्फाफ फ्फफफफ प्र फफ्फ्रफफ्रफफ््फक्ीकक्र की का करता 4 
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फ़ 


भाषा के बारह प्रकार 

आगमो मे भाषा के विविध दृष्टियो से अनेक भेद-प्रभेद बताये गये है। उन्हे विस्तार से समझने के 
लिए दशवैकालिक तथा प्रज्ञापनासूत्र का भाषापद देखना चाहिए। बोलियो की दृष्टि से उस समय 
भारतवर्ष मे प्रचलित भाषाये बारह मानी जाती थी इसलिये प्रस्तुत पाठ मे उस समय प्रचलित बारह 
प्रकार की भाषाएँ बतलाई गई है, जिनके नाम ये है-(१) प्राकृत, (२) सस्कृत, (३) मागधी, 
(४) पैशाची, (५) शौरसेनी, और (६) अपभ्रश। ये गद्य और पद्य के भेद मिलाकर बारह प्रकार की है। 
सोलह प्रकार के वचन 

एक वचन, बहुवचन आदि बचनो ख्री-पुरुष आदि तीन लिगो, प्रत्यक्ष-परोक्ष आदि तीनो कालो का 
तथा अपनीतवचन और अध्यात्मवचन आदि के विवेक सत्यवादी को होना चाहिये इस अपेक्षा से 6 
प्रकार के वचनो का उल्लेख मूल पाठ मे किया है। टीकाकार श्री अभयदेव सूरि ने सोलह प्रकार के वचन 
निम्नलिखित गाथा उद्धृत करके गिनाये है- 

वयणतियं लिंगतियं कालतिय॑ तह परोक्‍्ख पतच्चक्खं। 
उबणीयाइ चउकक्‍्के अज्ञझत्यथ॑ चेव. सोलसम॥ 

अर्थात्‌ बचनत्रिक, लिगत्रिक, कालत्रिक, परोक्ष, प्रत्यक्ष, अपनीत आदि चतुष्क और सोलहवाँ 
अध्यात्मवचन, ये सब मिलकर सोलह वचन है। 

वचनत्रिक-एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। 

लिगत्रिक-स्त्रीलिग, पुलिग, नपुसकलिग। 

कालत्रिक-भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यत्‌॒काल। 

प्रत्यक्षचन-यथा यह पुरुष है। 

परोक्षचचन-यथा वह मुनिराज। 

अपनीतादिचतुष्क- (१) अपनीतवचन अर्थात्‌ प्रशसा का प्रतिपादक वचन, जैसे-यह रूपवान्‌ है। 
(२) उपनीतवचन-दोष प्रकट. करने वाला वचन, जैसे यह दुराचारी है। 
(३) उपनीतापनीतवचन-प्रशसा के साथ निन्दावाचक वचन, जैसे-यह रूपवान्‌ है किन्तु दुराचारी है। 
(४) अपनीतोपनीतवचन-निन्दा के साथ प्रशसा प्रकट करने वाला वचन, जैसे-यह दुराचारी है किन्तु 
रूपवान्‌ है। 

अध्यात्ममचन-जिस अभिप्राय को कोई छिपाना चाहता है, फिर भी अकस्मात्‌ उस अभिप्राय को 
प्रकट कर देने वाला वचन। जैसे - मै दु खी हूँ अथवा आत्मा को लेकर अध्यात्म भावना से वचन योग 
करना अध्यात्म वचन कहलाता है। 

अत दस प्रकार के सत्य का, बारह प्रकार की भाषा का और सोलह प्रकार के वचनो का सयमी 


पुरुष को तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के अनुसार, अवसर के अनुकूल प्रयोग करना चाहिए, जिससे 
किसी को पीडा उत्पन्न न हो-जो हिंसा का हेतु न बने। 
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सत्य बचन बोलने का हुफल 6000 १६५७॥॥ 0॥ ७20०0 ४५0४ ७४ ॥00॥॥4 
१२१, इमं च अलिय-पिसुण-फरुस-कडुय-चवलवयण-परिरक्खणइयाए पावयर्ण भगवया 
सुकहिय अत्तहियं पेच्चाभावियं आगमेसिभहं सुद्धं णेयाउययं अकुडिलं अणुत्तरं सब्बदुक्खपावा्ं बिउसमर्ण। 


१२१, भगवान महावीर ने इस प्रवचन सत्य सिद्धान्त को अलीक-मिथ्या वचन, पिशुन-चुगली, 
परुष-कठोर, कटु-कटुक और चपल-चचलतायुक्त वचनो से (जो असत्य के रूप है) आत्मा की सुरक्षा 
के लिये सम्यक्‌ प्रकार से फरमाया है। यह भगवत्रवचन आत्मा के लिए हितकर है, जन्मान्तर मे शुभ 
भावना से युक्त है, भविष्य के लिये श्रेयस्कर है, शुद्ध-निर्दोष है, न्‍्यायसगत है, मोक्ष के लिये सीधा- 
सरल मार्ग है, सर्वोत्कृष्ट है अत समस्त दु खो और पापो को पूरी तरह उपशान्त-नष्ट करने वाला है। 
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तस्रत्य महाब्रत की पाँच भावनाएँ ॥५६ 5६व॥४६ग5 07 ॥#७)08 ४0०9४ ७7 एएा 
शासत्रकार ने सत्य सवर का दृढता, उत्साह और श्रद्धापूर्वकत पालन करने के लिये पाच भावनाये 
तथा उनके चिन्तन और प्रयोग का तरीका आगे के पाठ मे बतलाये है। 
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प्रथम भावना- अनुवीचिभाषण 8रिठा 5श॥०६श-3॥॥7०१07६7॥ ४070 (&।३७५७६६८।4 8/45/4,%3५) 
१२२. तस्स इमा पंच भावणाओ बिह्यस्स वयस्स अलियवयणस्स वेरमण-परिरक्खणइद्याए। 
पढमं-सोऊण संवरटूठ परमट्ठ सुट्द्रु जाणिऊर्ण ण वेगिय ण तुरियं ण चचल ण कडुयं ण फरुसं ण 
साहसं ण य परस्स पीडाकरं सावज्ज, सच्च च हिय च मिय च गाहगं च सुद्धं संगयमकाहलं च समिक्खियं 
संजएण कालम्मि य वत्त्वं। 


एवं अणुवीइसमिइजोगेण भाविओ भवई अतरप्पा सजबयकर-चरण- णयण-वयणो सूरो 
सच्चज्जवसंपुण्णो। 


१२२. द्वितीय व्रत- सत्य महाव्रत की ये आगे कही जाने वाली ये पाँच भावनाएँ है, जो असत्य 
वचन के विरमण की रक्षा के लिए है अर्थात्‌ इन पाँच भावनाओ का विचारपूर्वक पालन करने से 
असत्य-विरमणरूप सत्य महाव्रत की पूरी तरह रक्षा होती है। 


प्रथम अनुवीचिभाषण रूप भावना है। सद्गुरु से सत्यव्रतरूप सवर के अर्थ-आशय को सुनकर एव 
उसके शुद्ध परमार्थ-रहस्य को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर जल्दी-जल्दी-सोच-विचार किये बिना नहीं 
बोलना चाहिए, कडवा वचन नही बोलना चाहिए, चपलतापूर्वक नही बोलना चाहिए, कठोर शब्दों का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, विचारे बिना सहसा नहीं बोलना चाहिए, दूसरों को पीडा पहुचाने वाला एव 
पापयुक्त वचन भी नहीं बोलना चाहिए। किन्तु सत्य, हितकारी, परिमित, अपने अभिप्राय को स्पष्ट करने 
वाला, शुद्ध-निर्दोष, सगत-युक्तियुक्त एव पूर्वापर-अविरोधी, स्पष्ट तथा पहले बुद्धि द्वारा सम्यक्‌ 
प्रकार से विचारित वचन अवसर के अनुसार साधु को बोलना चाहिए। 


इस प्रकार अनुवीचि समिति के-निरवद्य वचन बोलने की यतना के योग से भावित 
अन्तरात्मा-साधक हाथो, पैरो, नेत्रो और मुख पर सयम रखने वाला होकर, पराक्रमी तथा सत्य और 
आर्जव धर्म से सम्पन्न हो जाता है। 
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१२३. बिद्॒यं-कोहो ण सेवियव्वो, कुद्धो चंडिबिकिओं मणूसो अलियं भणेज्ज, पिसुणं भणेज्ज, 
फरुस भणेज्ज, अलियं-पिसुणं-फरुस भणेज्ज, कलहं करिज्जा, बेर करिज्जा, विकह करिज्जा, 
कलहं-वेर-विकह करिज्जा, सच्च हणेज्ज, सील हणेज्ज, विणयं हणेज्ज, सच्चं-सीलं-विणयं हणेज्ज, 
बेसो हवेज्ज, वत्थुं हवेज्ज, गम्मो हवेज्ज, वेसो-वत्थुं-गम्मो हवेज्ज, एयं अण्णं च्‌ एवमाइय भणेज्ज 
कोहग्गिसंपलित्तो तम्हा कोहो ण सेवियब्यो। एवं खंतीईह भाविओ भवह अंतरप्या 
संणयकर-चरण-णय्ण-वयणो सूरो सच्चज्जवसंपण्णो। 


१२३. दूसरी भावना क्रोधनिग्रह-क्षमाशीलता है। (सत्य के आराधक को) क्रोध का सेवन नही 
करना चाहिए क्योकि क्रोधी मनुष्य रौद्रभाव वाला हो जाता है और (ऐसी अवस्था मे) मिथ्या वचन 
बोलता है, वह चुगलखोरी के वचन बोलता है, कठोर वचन बोलता है। मिथ्या, पिशुन और 
कठोर-तीनो प्रकार के वचन बोलता है। कलह करता है, वैर-विरोध करता है, विकथा करता है तथा 
कलह-वैर-विकथा-ये तीनो करता है। वह सत्य का घात करता है, शील-सदाचार का नाश करता है, 
विनय का विघात करता है और सत्य, शील तथा विनय-इन तीनो का घात करता है। असत्यवादी द्वेष 
का पात्र बनता है, दोषो का घर बन जाता है और तिरस्कार का पात्र बनता है तथा द्वेष, दोष और 
तिरस्कार-इन तीनो का पात्र बनता है। क्रोधाग्नि से प्रज्यलित हृदय मनुष्य ऐसे और इसी प्रकार के 
अन्य पापयुक्त वचन बोलता है। अतएव क्रोध का सेवन नहीं करना चाहिए। इस तरह क्षमा से भावित 
सुसस्कृत अन्तरात्मा-अन्त करण वाला हाथो, पैरो, नेत्रो और मुख को सयमित करने वाला, धर्मवीर 
साधक, सत्यता और सरलता से परिपूर्ण हो जाता है। 
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१२४, तदय-लोभो ण सेवियव्वो, १ लुद्धो लोलो भणेज्ज अलिय खेत्तस्स व वत्थुस्स व कएण, २ 
लुद्बो लोलो भणेज्ज अलिय, कित्तीए लोभस्स व कएण, ३ लुद्धों लोलों भणेज्ज अलियं, इड्ढीए व 
सोक्खस्स व कएण, ४ लुद्गों लोलो भणेज्ज अलियं, भत्तस्स व पाणस्स व कएण, ५ लुद्धो लोलो भणेज्ज 
अलियं, पीढस्स व फलगस्स व कएण, ६ लुद्धों लोलो भणेज्ज अलियं, सेज्जाए व संधारगस्स व कएण, ७ 
लुद्घों लोलो भणेज्ज अलियं, वत्थस्स व पत्तस्स व कएण, ८ लुद्बों लोलो भणेज्ज अलिय, कंबलस्स व 
पायपुंछणस्स व कएण, ९ लुद्धों लोलो भणेज्ज अलिय, सीसस्स व सिस्सिणीए व कएण, १० लुद्बों लोलो 
भणेज्ज अलियं, अण्णेसु य एवमाइसु बहुसु कारणसएसु। 

लुद्घो लोलो भणेज्ज अलीयं, तम्हा लोभी ण सेवियव्वो, एवं मुत्तीपत भाविओं भवई अंतरप्पा 
सजयकर-चरण-णयण-वयणो सूरो सच्चज्जवसपण्णो। 

१२४. तीसरी भावना लोभसयम-निर्लोभता युक्त है। लोभ का सेवन नहीं करना चाहिए। 
(क्योकि) - 

(१) लोभी मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर क्षेत्र-खेत-खुली भूमि और वास्तु-मकान आदि के लिए 
असत्य भाषण करता है। 

(२) लोभी-लालची मनुष्य प्रतिष्ठा के लिये या लोभ-धन-प्राप्ति के लिए असत्य भाषण करता है। 

(३) लोभी-लालची मनुष्य ऋद्धि-वैभव या इन्द्रिय सुख के लिए असत्य भाषण करता है। 
(४) लोभी-लालची मनुष्य भोजन के लिए या पानी (पेय) के लिए असत्य भाषण करता है। 
( 


५) लोभी-लालची मनुष्य पीठ-पीढा या फलक-पाट प्राप्त करने के लिए असत्य भाषण करता है। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (६ 80 ) $डफ्र 2#चकोक्‍द ए-टमैललचाए $िदच 
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क्रफफफाफकभफ्रफफफफ्रक्भाभाफफफक्रफकक्कफतकफासला 


छसफफफफफफफफफफ्रफक्रफाक्रफफ्रफा फ्रमक् फ फ क्रम फर्क 


ध्र्य 
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(६) लोभी-लालची मनुष्य शय्या या संस्तारक-छोटे बिछौने के लिए असत्य भाषण करता है। 

(७) लोभी-लालची मनुष्य वस्त्र या पात्र के लिए असत्य भाषण करता है। 

(८) लोभी-लालची मनुष्य कम्बल या पादप्रोछन के लिए असत्य भाषण करता है। 

(९) लोभी-लालची मनुष्य शिष्य या शिष्या के लिए असत्य भाषण करता है। 

(१०) लोभी-लालची मनुष्य इस प्रकार के सैकडो कारणो-प्रयोजनो से असत्य भाषण करता है। 

अर्थात्‌ लोभ भी असत्य भाषण का एक कारण है, अतएव (सत्य के आराधक को) लोभ का सेवन 
नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मुक्ति-निर्लोभता से भावित अन्त करण वाला साधु हाथो, पैरो, नेत्रो 
और मुख पर अकुश रखने वाला धर्मवीर साधक, सत्यता और सरलता से परिपूर्ण हो जाता है। 
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१२५. चउत्थं-ण भाइयव्वं, भीयं खु भया अईंति लहुयं, भीओ अबितिज्जओं मणूसो, भीओ 
भूएहिं घिप्पप, भीओ अण्णं वि हु भेसेज्जा, भीओ तवसजमं वि हु मुएज्जा, भीओ य भरं ण णित्थरेज्जा, 
सप्पुरिसणिसेवियं च मग्गं भीओ ण समत्थो अणुचरिउं, तम्हा ण भाइयब। भयस्स वा वाहिस्स वा रोगस्स 
वा जराए वा मच्चुस्स वा अण्णस्स वा एवमाइयस्स। एवं थेज्जेण भाविओ भवई अंतरष्पा 
संजयकर-चरण-णयण-वयणो सूरो सच्चज्जवसंपण्णो। 

१२५, चौथी भावना निर्भवता-भय का त्याग है। भयभीत नही होना चाहिए। भयग्रस्त मनुष्य को 
अनेक भय शीघ्र ही जकड लेते है। भीरु मनुष्य अकेला-असहाय होता है। भयाक्रात मनुष्य भूत-प्रेतो से 
ग्रस्त हो जाता है। दूसरो को भी डरा देता है। भयभीत हुआ पुरुष निश्चय ही तप और सयम को भी 
छोड बैठता है। भीरू साधक भार का निस्तार नही कर सकता अर्थात्‌ स्वीकृत कार्यभार अथवा 
सयमभार का भलीभाँति निर्वाह नही कर सकता है। भीरु सत्पुरुषो द्वारा सेवित मार्ग का अनुसरण करने 
मे समर्थ नही होता। इसलिये (किसी मनुष्य, पशु-पक्षी या देवादि अन्य निमित्त के द्वारा जनित अथवा 
आत्मा द्वारा जनित) भय से, व्याधि-कुष्ठ आदि से, ज्वर आदि रोगो से, वृद्धावस्था से, मृत्यु से या इसी 
प्रकार के अन्य इश्टवियोग, अनिष्सयोग आदि के भय से डरना नहीं चाहिए। इस प्रकार का चिन्तन 
करके थैर्य-चित्त की स्थिरता अथवा निर्भयता से भावित अन्तरात्मा-अन्त करण वाला साधु हाथो, 
पैरो, नेत्रो और मुख से सयत, सत्य व्रत पालन मे शूरवीर तथा सत्यता और निष्कपटता से युक्त 
(भवित) हो जाता है। 
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१२६. पंचमगं-हासं ण सेवियव्वं अलियाइं असंतगाइ जंपंति हासइत्ता। परपरिभवकारणं च हासं, 
परपरिवायप्पिय च हासे, परपीलाकारगं च हासं, भेयविमुत्तिकारगं च हासं, अण्णोण्णजणियं च होज्ज 


| श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (32 ) समर 2-चडहएद एदाधबलबा बडतच । 
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हासं, अण्णोण्णगर्र्ण च होज्ज मम्मं, अण्णोण्णगमर्ण च होज्ज कम्मं, कर्दष्पाभियोगगमर्ण च होज्ज हासं, 
आसुरियं किव्िसत्तणं च जणेज्ज हासं, तम्हा हासं ण सेवियब्वं। एवं मोणेण भाविओ भवइ अंतरप्पा 
संजयकर -चरण-णवण- वयणो सूरो सच्चज्जवसंपण्णो। 

१२६. पाँचवी भावना हास्य सयम-वचन सयम रूप है। हास्य का सेवन नही करना चाहिए। हँसोड 
व्यक्ति अलीक-दूसरे मे विद्यमान गुणो को छिपाने वाले असत्य वचन तथा अविद्यमान को प्रकाशित 
करने वाले या अशोभनीय और अशान्तिजनक वचनो का प्रयोग करते है। परिहास दूसरों के 
परिभव-अपमान-तिरस्कार का कारण होता है और हँसी मे परकीय निन्दा ही प्रिय लगती है। हास्य 
दूसरो को पीडा पहुचाने वाला होता है। हास्य चारित्र का विनाशक, शरीर की आकृति को विकृत करने 
वाला है और मोक्षमार्ग का भेदन करने वाला है। हास्य परस्पर एक दूसरे से होता है, फिर परस्पर में 
परदारगमन आदि कुचेश-मर्म का कारण होता है। एक-दूसरे के मर्म-गुप्त चेश्ठओ को प्रकाशित करने 
वाला बन जाता है, हँसी-हँसी मे लोग एक-दूसरे की गुप्त चेश्ठओ को प्रकट करके फजीहत करते है। 
हास्य कन्दर्प-हास्यथकारी अथवा आभियोगिक-आज्ञाकारी सेवक जैसे देवो मे जन्म का कारण होता है। 
हास्य असुर जाति के भवनवासी देवो की पर्याय मे एव किल्विषिक देवो की पर्याय मे उत्पन्न कराता है, 
अर्थात्‌ साधु तप और सयम के प्रभाव से कदाचित्‌ देवगति मे उत्पन्न हो तो भी अपने हँसोडपन के 
कारण निम्न कोटि के देवो मे उत्पन्न होता है। वैमानिक आदि उच्च कोटि के देवो मे नही उत्पन्न होता। 
इस कारण हँसी का सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मौन से भावित अन्त करण वाला साधु हाथो, 
पैरो, नेत्रो और मुख पर नियन्त्रण करने वाला धर्मवीर तथा सत्य और निष्कपट भाव से सम्पन्न हो 
जाता है। 
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श्रु २, द्वितीय अध्ययन सत्य सबर 
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विवेचन : उपरोक्त पाँच सूत्रों मे अहिंसा महाव्रत के समान सत्य महाव्रत की पाँच भावनाये बताई है, इनकी 
निरन्तर अनुप्रेक्षा करते रहने से ये भावनाये साधक की अन्तर आत्मा मे मजबूत सस्कार रूप मे जम जाती है 
और यह सस्कार अमिट हो जाते है। 


वाणी व्यवहार मानव की एक महत्वपूर्ण विशिष्ठा है। पशु-पक्षी भी अपनी-अपनी वाणी से बोलते है 
किन्तु मानव की वाणी की अर्थपरकता या सोद्देश्यता उनकी वाणी मे नहीं होती। अतएव व्यक्त वाणी मनुष्य की 
एक अनमोल विभूति है। 


विचारणीय है कि जो वस्तु अनमोल है, जो प्रबलतर पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुई है, उसका उपयोग किस 
प्रकार करना उचित है ? यदि कोई मनुष्य अपनी वाणी का प्रयोग पाप के उपार्जन मे करता है तो वह निश्चय 
ही अभागा है, विवेकविहीन है। इस वाणी की सार्थकता और सदुपयोग यही हो सकता है कि इसे धर्म और 
पुण्य की प्राप्ति मे व्यय किया जाये। यह तभी सम्भव है जब इसे पापोपार्जन का निमित्त न बनाया जाये। 


इसी उद्देश्य से सत्य को महाव्रत के रूप मे स्थापित किया गया है और इससे पूर्व सत्य की महिमा का 
प्रतिपादन किया गया है। 


असत्य के प्रधान कारण पाँच है। उनके त्याग की यहाँ प्रेरणा की गई है। असत्य का एक कारण 
है-सोच-विचार किये बिना, जल्दबाजी मे, जो मन मे आये, बोल देना। इस प्रकार बोल देने से अनेको बार 
घोर अनर्थ उत्पन्न हो जाते है। 'अन्धे की सन्तान अन्धी होती है' द्रौपदी के इस अविचारित वचन ने कितने 
भीषण अनर्थ उत्पन्न नही किये ? स्वय द्रौपदी को अपमानित होना पडा, पाण्डवो की दुर्दशा हुई और महाभारत 
जैसा दुर्भाग्यपूर्ण सग्राम हुआ, जिसमे करोडो को प्राण गँवाने पडे। अतएव जिस विषय की जानकारी न हो, 
जिसके विषय मे सम्यक्‌ प्रकार से विचार न कर लिया गया हो, जिसके परिणाम के सम्बन्ध मे पूरी तरह 
सावधानी न रखी गई हो, उस विषय में वाणी का प्रयोग करना उचित नही है। तात्पर्य यह है कि जो भी बोला 
जाये, सुविचारित एव सुज्ञात ही बोला जाये। भलीभाँति विचार करके बोलने वाले को पश्चाताप करने का 
अवसर नही आता, उसे लाछित नही होना पडता और उसका सत्यव्रत अखडित रहता है। 


सत्य महाव्रत की पाच भावनाओ मे प्रथम भावना का नाम “अनुवीचिसमिति' कहा गया है। त्त्वार्थयूत्र की 
सर्वार्थसिद्धि टीका मे इसका अर्थ किया गया है-'अनुवीचिभाषणम्‌ू-विरवद्यानुभाषणम्‌' अर्थात्‌ निरवद्द भाषा का 
प्रयोग करना अनुवीचिभाषण कहलाता है। तत्त्वार्थभाष्य मे भी सत्यव्रत की प्रथम भावना के लिए “अनुवीधि' 
भाषण शब्द का ही प्रयोग किया गया है। अतएव भलीभाँति विचारकर बोलने के साथ-साथ भाषा सम्बन्धी 
अन्य दोषो से बचना भी इस भावना के अन्तर्गत है। 


दूसरी भावना क्रोध निग्रह रूप क्षमा भावना का पालन करने के लिए क्रोधवृत्ति पर विजय प्राप्त करना भी 
आवश्यक है। क्रोध ऐसी वृत्ति है जो मानवीय विवेक को विलुप्त कर देती है और कुछ काल के लिए पागल बना 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (84 ) डक उन्‍चशंकत प्शधापवातथम 58७ 
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घखिफफफफफ्रफफनफकाफक्रफकक्ररक््रश क्रसअफफ्रमक्रकफक्फक्क्क क्र क्रक्ककक्रफ्शफ क्रफक् कफ फ्फ ्फ् फफ कक कफ 


देती है। क्रोध का उद्रेक होने पर सत्‌ू-असत्‌ का भान नही रहता और असत्य बोला जाता है। कहना चाहिए कि 
क्रोध के अतिशय आवेश मे जो बोला जाता है, वह असत्य ही होता है। अतएव सत्य महाव्रत की सुरक्षा के 
लिए क्रोध-प्रत्याख्यान अथवा अक्रोधवृत्ति परमावश्यक है। 


तीसरी भावना लोभत्याग या निर्लोभता है। क्रोध के बाद सत्य महाव्रत के पालन में बाधक लोभ है, लोभ से 
होने वाली हानियो का मूल पाठ मे ही विस्तार से कथन कर दिया गया है। शास्त्र मे लोभ को समस्त सदगुणो 
का विनाशक कहा है। जब मनुष्य के सिर पर लोभ का भूत सवार हो जाता है तो उसे भले बुरे किसी का भी 
भान नही रहता। उसकी वाणी लुब्धता के कारण सत्य वचन से हट जाती है। अतएव सत्यव्रत की सुरक्षा चाहने 
वाले को निर्लोभवृत्ति धारण करनी चाहिए। किसी भी वस्तु के प्रति लालच उत्पन्न नही होना चाहिए। 


चौथी भावना भय-प्रत्याख्यान है। भय मनुष्य की बडी से बडी दुर्बलता है। भय मनुष्य के मस्तिष्क मे छिपा 
हुआ विषाणु है जो उसे कायर, भीरु, निर्बल, सामर्थ्यशून्य और निष्य्माण बना देता है। भय वह पिशाच है जो 
मनुष्य की वीर्यशक्ति को पूरी तरह सोख देता है। शास्त्रकार ने कहा है कि भयभीत पुरुष को भूत-प्रेत ग्रस्त कर 
लेते है। बहुत बार तो भय स्वय ही भूत बन जाता है और उस मनोविनिर्मित भूत के आगे मनुष्य घुटने टेक देता 
है। मनुष्य के मन मे व्याधि, रोग, वृद्धावस्था, मरण आदि के अनेक प्रकार के भय विद्यमान रहते है। इसलिये 
शाखत्रकार ने साधको को सत्य की सुरक्षा के लिये स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार के भय से विचलित 
नही होना चाहिये। साथ ही भय आत्मा को तभी तक ज्यादा सताता है जब तक उसे स्वपर का भेद विज्ञान नही 
हो जाता। 


साराश यह है कि भय की भावना आत्मिक शक्ति के परिबोध मे बाधक है, साहस को तहस-नहस करने 
वाली है, समाधि की विनाशक है और सक्‍लेश को उत्पन्न करने वाली है। वह सत्य पर स्थिर नही रहने देती। 
अतएव सत्य भगवान के आराधक को निर्भय होना चाहिए। 


पाँचवी भावना है हास्यप्रत्याख्यान। सत्य महाव्रत और सत्य अणुव्रत दोनों के लिये हास्य बाधक है। सरल 
भाव से यथातथ्य वचनो के प्रयोग से हँसी-मजाक का रूप नही बनता। हास्य के लिए सत्य को विकृत करना 
पडता है। किसी के सदगुणो को छिपाकर दुर्गुणो को उधाडा करना होता है। अभिप्राय यह है कि सर्वाश या 
अधिकाश मे सत्य को छिपाकर असत्य का आश्रय लिए बिना हँसी-मजाक नहीं होता। इससे सत्यव्रत का 
विधात होता है और अन्य को पीडा होती है। अतएव सत्यव्रत के सरक्षण के लिए हास्यवृत्ति का परिहार करना 
आवश्यक है। 


जो साधक हास्यशील होता है, साथ ही तपस्या भी करता है, वह तप के फलस्वरूप यदि देवगति पाता है 
तो भी किल्विषिक या आभियोगिक जैसे निम्न कोटि के देवो मे जन्म पाता है। श्री भगवतीसूत्र के शतक १, 
उ२ मे बताया गया है कि हास्य करने वाला साधु मरकर सौधर्म देवलोक से ऊपर नही जाता है और नीचे के 
देवलोक मे जहाँ जाता है वहाँ वह देवगणो मे अस्पृश्य दास जैसी स्थिति मे रहता है। उसे उच्च श्रेणी का देवत्व 
प्राप्त नही होता और यदि उसे अवधिज्ञान प्राप्त हुआ हो तो हास्यशील होने से वो भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार 
हास्यवृत्ति महान्‌ फल को भी तुच्छ बना देती है। 


साधु को इस प्रकार का चिन्तन करना चाहिये कि हास्य ससार वर्द्ध और चारित्रनाशक चेध्ट है। इससे 
मेरी आत्मा का कोई लाभ नही है। बल्कि इतने शुद्ध सथम पालन के साथ हास्यक्रिया करना दूध के लोटे मे 
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धोडा सा जहर डालने के समान है। इस प्रकार हास्य मुक्ति और वचन पालन के सस्कार जब अन्तरात्मा मे जम 
जाते है, तो बह सत्यवीर साधक अपने साधु जीवन को सार्थक कर लेता है। 
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१२७. एवमिणं सवरस्स दार सम्म॑ सवरियं होइ सुप्पणिहियं, इमेहिं पंचहिं वि कारणेहिं 
मण-वयण-काय-परिरक्खिएहिं णिच्चं आमरणंतं च एस जोगो णेयव्वों धिहमया मइमया अणासवो 
अकलुसो अच्छिद्दो अपरिस्सावी असंकिलिट्रो सब्बजिणमणुण्णाओ। 


१२७. इस प्रकार यह सवर का सत्य रूप द्वार, मन वचन और काया तीनो की सब प्रकार से रक्षा 
करने वाली इन पाच कारण रूप भावनाओ से सम्यक्‌ प्रकार से सवृत्त-आचरित एवं अच्छी तरह से 
दिल दिमाग मे स्थापित हो जाता है। अतएव घैर्यवान तथा बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह आम्रव 
का निरोध करने वाले, निर्मल (अकलुष), निश्छिद्र-कर्म-जल के प्रवेश को रोकने वाले, कर्मबन्ध के 
प्रवाह से रहित, सक्‍्लेश का अभाव करने वाले एवं समस्त तीर्थंकरो द्वारा आज्ञापित इस योग को 
निरन्तर जीवनपर्यन्त आचरण मे उतारे। 
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१२८. एवं बिह्य॑ संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं अणुपालियं आणाए आराहिय॑ 
भवई। एवं णायमुणिणा भगवया पण्णवियं परूवियं पसिद्धं सिद्ध सिद्धधरसासणमि्णं आधवियं सुदेसियं 
पसत्थ॑ं। 

॥ बिहयं संवरदार समत्तं॥ त्ति बेमि॥ 


१२८. इस प्रकार (पूर्वोक्त रीति से) सत्य नामक सवरद्वार उचित समय पर अगीकृत, पालित, 
शोधित-निरतिचार आचरित या शोभाप्रदायक, तीरित-अन्त तक पार पहुँचाया हुआ, कीर्तित-दूसरो 
के समक्ष आदरपूर्वक कथित, अनुपालित-निरन्तर सेवित और भगवान की आज्ञा के अनुसार 
आराधित होता है। इस प्रकार ज्ञात वश मे उत्पन्न-भगवान महावीर स्वामी ने इस सिद्धवरशासन का 
कथन किया है, विशेष प्रकार से विवेचन किया है। यह तर्क और प्रमाण से सिद्ध है, सुप्रतिष्ठित किया 
गया है, भव्य जीवो के लिए इसका उपदेश किया गया है, यह प्रशस्त-कल्याणकारी-मगलमय है। 


॥ द्वितीय संवरद्वार समाप्त ॥ वैसा मै कहता हूँ। (जैसा मैने सुना है ) 


विवेचन इस प्रकार सुबोधिनी व्याख्या सहित द्वितीय सवर द्वार समाप्त हुआ। उल्लिखित पाठो मे प्रस्तुत 
प्रकरण मे कथित अर्थ का उपसहार किया गया है। सुगम होने से इनके विवेचन की आवश्यकता नही है। 
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तृतीय अध्ययन : दत्तानुज्ञात 
जानारिए टा+&शहार 70 5ठश शशा।+ ?६२/॥।५5/0।व 








द्वितीय सवरद्वार के विविध पहलुओ का भलीभाति निरूपण करने के पश्चात्‌ अचौर्य नामक तृतीय 
सवरद्वार का विवेचन प्रस्तुत है। सत्य के पश्चात्‌ अचौर्य के विवेचन के टीकाकार ने दो कारण बतलाये 
है-प्रथम यह कि सूत्रक्रम के अनुसार अब अस्तेय का निरूपण ही सगत है, दूसरा असत्य का त्यागी 
वही हो सकता है जो अदत्तादान का त्यागी हो। अदत्तादान करने वाले सत्य का निर्वाह नही कर सकते। 
अतएव सत्यसवर के अनन्तर अस्तेयसवर का निरूपण करना उचित है। सर्वप्रथम अस्तेय का स्वरूप 
बताया गया है। 
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१२९. जंबू ! दत्तमणुण्णाय-संवरो णाम होई तइये सुब्या ! महल्ययं गुणब्य 
परदव्यहरणपडिविरइकरणजुत्त अपरिमियमणंततण्हाणुगयमहिच्छमणवयणकलुस आयाणसुणिग्गहिय॑ 
सुसंजमिय-मण-हत्थ-पायणिहुय णिग्गथं. णिट्टियं णिरुत्त णिरासव णिव्भयं विमुत्त 
उत्तमणरवसभपवरवलवगसुविहियजणसम्मतं परमसाहुधम्मचरणं। 

१२९. हे उत्तम व्रतो के धारक जम्बू ! तीसरा “दत्तानुज्ञात! नामक सवरद्वार है। यह महान्‌ व्रत है 
तथा यह गुणबव्रत- इहलोक-परलोक सम्बन्धी उपकारों का कारणभूत भी है। यह पराये द्रव्य-पदार्थों के 
हरण से निवृत्तिरूप क्रिया से युक्त है, अर्थात्‌ इस व्रत मे परायी वस्तुओ के अपहरण का त्याग किया 
जाता है। यह व्रत अपरिमित-असीम अनन्त तृष्णा से युक्त महा-अभिलाषा वाला मन एव वचन द्वारा 
पापमय परद्रव्य हरण का भलीभाँति निग्रह करता है। इस व्रत के प्रभाव से मन इतना सयमशील बन 
जाता है कि परधन को ग्रहण करने मे प्रवृत्त हुए हाथ और पैर रुक कर निश्चल हो जाते है, यह बाह्य 
और आशभ्यन्तर परिग्रह की ग्रन्थियो से रहित है, सब धर्मों की पराकाष्ठा तक पहुचा हुआ है। सर्वज्ञ 
भगवन्तो ने इसे उपादेय कहा है। यह आख्रव का निरोध करने वाला है। निर्भय है-इसका पालन करने 
वाले को राजा या शासन आदि का भय नही रहता और लोभ उसका स्पर्श भी नहीं करता। यह प्रधान 


बलशालियो तथा शाख्रोक्त विधि से आचरण करने वाले साधुजनो द्वारा सम्मत है, श्रेष्ठ साधुओ का 
धर्माचरण है। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (320 ) 5.7 उ;वशीरव :)दहकाचा कद 
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विवेचन अस्तेय महाद्रत है। जीवन पर्यन्त सूखे तिनके जैसे अत्यन्त तुच्छ पदार्थ को भी अदत्त या 
अननुज्ञात ग्रहण न करना अपने आप मे एक महान्‌ साधना है। इसका निर्वाह करने मे आने वाली बडी-बडी 
कठिनाइयो को समभाव से, मन मे तनिक भी मलीनता लाये बिना, सहन कर लेना और वह भी स्वेच्छा से, 
कितना कठिन है ! अतएव इसे महाव्रत कहना सर्वथा समुचित ही है। 


अस्तेय शब्द के तीन और पर्यायवाचक मिलते है। | अचौर्य, 2 अदत्तादान विरमण, 3 दत्तानुज्ञात 


यह व्रत अनेकानेक गुणो का जनक है। इसके धारण और पालन से इस लोक मे भी उपकार होता है और 
परलोक मे भी, अतएव इसे गुणव्रत भी कहा गया है। यह व्रत सभी व्रतो के साथ सम्बद्ध होने से उनकी 
पराकाष्ठा तक को यह स्पर्श करता है। क्योकि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का भी तभी पालन हो 
सकता है जब जीवन मे मन-वचन-काया से अचौर्य वृत्ति आ जायेगी। 


अस्तेयव्रत की आराधना से अपरिमित तृष्णा और अभिलाषा के कारण कलुषित मन का निग्रह होता है। 
जो द्रव्य प्राप्त है, उसका व्यय न हो जाये, इस प्रकार की इच्छा को यहाँ तृष्णा कहा गया है और अप्राप्त वस्तु की 
प्राप्ति की बलवती लालसा को महेच्छा कहा गया है। 

“सुसंजमिय-मण-हत्थ-पायनिहुय” इस विशेषण के द्वारा शास्त्रकार ने यह सूचित किया है कि मन पर यदि 
सम्यक्‌ प्रकार से नियत्रण कर लिया जाये, मन पूरी तरह काबू मे रहे तो हाथो और पैरो की प्रवृत्ति स्‍्वत रुक 
जाती है। जिस ओर मन नहीं जाता उस ओर हाथ-पैर भी नहीं हिलते। यह सूचना साधको के लिए बहुत 
महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है। साधको को सर्वप्रथम अपने मन को सयत बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा 
करने पर वचन और काय अनायास ही सयत हो जाते है। 
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फाष्य 
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१३०. जत्थ य गामागर-णगर-णिगम-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-संबाह-पट़णासमगयं च 
किंचि दव्व॑ मणि-मुत्त-सिलप्पवाल-कंस-दूस-रयय-वरकणग-रयणमाईं पडिय॑ पम्हुट्ठ विष्पणटूं, ण 
कप्पइ कस्सइ कहें वा गिण्हिउं वा अहिरण्णसुवण्ण्यिण समलेट्ट्रकंचणेणं अपरिग्गहसंबुडेणं लोगम्मि 
विहरियब्बं। 

१३०. जिसमे (अदत्तादानविरमण ब्रत मे) गाँव, खान, नगर, निगम, खेट, कर्बट, मडब, 
द्रोणमुख, सबाध, पट्टन अथवा आश्रम (अथवा इनके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान) मे पडी हुई, उत्तम 
मणि, मोती, शिला, मूँगा, काँसा, वस्त्र, चाँदी, सोना, रतल आदि कोई भी वस्तु गिरी हो, कोई उसे भूल 
गया हो, खोई हुई हो तो (उसके विषय मे) किसी को कहना अथवा स्वय उठा लेना नहीं कल्पता है। 
क्योंकि साधु को चादी-सोने का त्यागी होकर, पाषाण और स्वर्ण मे समभाव रखकर, परिग्रह से सर्वथा 
रहित और सभी इन्द्रियो से सवृत्त-सयत होकर ही लोक मे विचरना चाहिए। 
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आदेश मर भर । री |! पर 7 
आरंदेव को रस. कृष्या आप 800") 
हे । 2 हि 


५ 


बीमार गुरुजी के नहों है। # ह | 
लिए है। कि ; 


पा है... हे है. 
इस पाट का प्रयोग कर की! 


सकता हूँ ? 





फफफ्रभाक्रफकक फेक कक फ्रफफफ्रफमफफ क्रफक्रफ क्क्रफ कक क्रफफफ & 





चित्न-परिच्नय 8 | परप्रज्ञात0॥ १०. 8 


अस्तेय व्रत 


चित्र मे दिखाया गया है कि अस्तेय बत के आराधक साधु रास्ते मे पडी हुई कीमती से कीमती 
वस्तु भी ग्रहण नहीं करते है। यहाँ तक कि आज्ञा प्राप्त किये बिना उपाश्रय मे भी नहीं रुकते हैं । 


उदाहरण द्वारा अस्तेय व्रत का स्वरूप स्पष्ट किया गया है--गोचरी के लिए आये हुए 
साधु को गृहस्थ ने उनके बीमार गुरुजी के लिए रम दिया। रस लेकर वह गुरुजी के पास गये परन्तु 
गुरुजी ने उसे लेने से मना कर दिया। साधु वापस उस रस को लेकर गृहस्थ के पास आये और दोबारा 
गृहस्थ को आज्ञा प्राप्त कर रस स्वय ग्रहण किया। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो वस्तु जिसके 
लिए दी गई है, उसके अलावा दूसरे को उपयोग करना भी इस व्रत के आराधक को नही कल्पता। 
नीचे के चित्र में बताया गया है कि व्याख्यान देने के लिए उपाश्रय मे आये साधु पाट का प्रयोग 
भी आज्ञा लेकर ही करते हैं! जिससे स्पष्ट होता है कि उपाश्रय में प्रवेश की आज्ञा लेने पर भी उममे 
पडी हुई वस्तुओ के प्रयोग के लिए अलग मे आज्ञा लेनी चाहिए | 
-सूत्र (37, प्‌ 39 
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१३१. [१] ज॑ं वि य हुज्जाहि दब्वजायं खलगयं खेत्तगयं रण्णमंतरगयं वा किंचि 
पुष्फ-फल-तयप्पवाल- कंद-मूल-तण-कट्ट-सक्कराइ अप्पं च बहुँ च अणुं च धूलगं वा ण कप्पड 
उग्महम्मि अदिण्ण॑म्मि गिण्हिउ जे, हणि हणि उग्गहं अणुण्णविय गिण्हियव्वं, वज्जेयलों सबकालं 
अचियत्तघरप्पवेसो अचियत्तभत्तपाणं अचियत्तपीढ-फलग-सिज्जा-संथारग- वत्थ-पत्त-कंबल- 
दंडग-रयहरण-णिसिज्ज-चोलपट्ूटग - मुहपोत्तिय-पायपुंछणाइ भायण- भंडोवहि-- उवगरणं परपरिवाओं 
परस्स दोसो परववएसेणं ज॑ च गिण्हइ, परस्स णासेइ ज॑ च सुकयं, दाणस्स य अंतराइये दाणविप्पणासो 
पिसुण्णं चेव मच्छरियं च। 

१३१. [ १ ] (साधु को) कोई भी वस्तु, जो खलिहान मे पडी हो, या खेत मे पडी हो, या जगल मे 
पडी हो, जैसे कि फूल हो, फल हो, प्रवाल हो, कन्द, मूल, तृण, काष्ठ या ककर आदि हो, वह अल्प हो 
या बहुत हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, स्वामी के दिये बिना या उसकी आज्ञा प्राप्त किये बिना ग्रहण करना 
नही कल्पता। घर और स्थडिलभूमि भी आज्ञा प्राप्त किये बिना ग्रहण करना उचित नही है। 


(तो फिर साधु को किस प्रकार ग्रहण करना चाहिए ? यह विधान किया जाता है कि) साधु को 
उपाश्रय मे रहने वाली वस्तु का उपभोग या ग्रहण वहा के स्वामी या अधिकारी की प्रतिदिन आज्ञा 
लेकर करना चाहिए तथा अप्रीतिकारक घर मे प्रवेश वर्जित करना चाहिए अर्थात्‌ जिस घर के लोगो मे 
साधु के प्रति अप्रीति हो, ऐसे घरो मे किसी वस्तु के लिए प्रवेश करना योग्य नही है। अप्रीतिकारक के 
घर से आहार-पानी तथा पीठ, फलक-पाट, शपय्या, सस्तारक, वस्त्र, पात्र, कबल, दण्ड-विशिष्ट कारण 
से लेने योग्य लाठी और पादप्रोछन-पैर साफ करने का वस्त्रखण्ड आदि एव भाजन-पात्र, भाण्ड-मिट्टी 
के पात्र तथा उपधि-वस्त्रादि उपकरण भी ग्रहण नही करने चाहिए। साधु जो दूसरे की निन्‍्दा करता है, 
दूसरे के दोष देखता है या किसी पर द्वेष करता है। (आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, रुग्ण अथवा शैक्ष 
आदि) दूसरे के नाम से जो कोई वस्तु ग्रहण करता है तथा जो उपकार को या किसी के सुकृत को 
छिपाता है-नष्ट करता है, जो दान मे अन्तराय करता है, अर्थात्‌ दिये जाने वाले दान मे किसी प्रकार से 
विघ्न डालता है, जो दान का विप्रणाश करता है अर्थात्‌ दाता के नाम को छिपाता है, जो पैशुन्य 
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करता-चुंगली करता है और मात्सर्य-ईर्ष्या-द्वेष करता है। वह सर्वज्ञ भगवान की आज्ञा से विरुद्ध 
करता है, अतएव इनसे बचना चाहिये। 
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[२] जे वि ये पीढ-फलग-सिज्जा-संधारग-वत्थ-पाय-कंबल-मुहपोत्तिय-पायपुंछणाइ- 
भावण- भंडोवहिउवगरणं असंविभागी, असंगहरुई, तवतेणे य बइतेणे य रूवतेणे य आयारे चेव भावतेणे 
य, सहकरे झझकरे कलहकरे वेरकरे विकहकरे असमाहिकरे सया अप्पमाणभोई सयय अणुबद्धवेरे य 
णिच्चरोसी से तारिसए णाराहए वयमिणं। 

[२] जो भी चौकी) पाट, शय्या, बिछौना, वस्त्र, पात्र, कम्बल, दण्ड, रजोहरण, आसन, 
चोलपइक, मुखवस्त्रिका और पादप्रोछन आदि, पात्र, मिट्टी के पात्र-भाण्ड और अन्य उपकरणो का 
जो आचार्य आदि साधर्मिको मे उचित रूप से विभाजन नही करता, वह अस्तेयव्रत का आराधक नही 
होता। जो असग्रहरुचि है अर्थात्‌ एषणीय पीठ, फलक आदि गच्छ के लिए आवश्यक या उपयोगी 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (324 ) डडान शिलचडपिप्त 25वररबानदात कड(लफ 
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उपकरणो का जो स्वार्थी (आत्मभरी) होने के कारण सग्रह करने मे रुचि नही रखता, जो तपस्तेन है 
अर्थात्‌ तपस्वी न होने पर भी तपस्वी के रूप मे अपना परिचय देता है, वचनस्तेन-वचन का चोर है, 
जो रूपस्तेन है अर्थात्‌ सुविहित साधु न होने पर भी जो सुविहित साधु का वेष धारण करता है, जो 
आचार का चोर है अर्थात्‌ आचार से दूसरो को धोखा देता है और जो भावस्तेन है अर्थात्‌ दूसरे के 
ज्ञानादि गुण के आधार पर अपने आपको ज्ञानी प्रकट करता है, जो रात्रि मे उच्च स्वर से स्वाध्याय 
करता या बोलता है अथवा गृहस्थो जैसी भाषा बोलता है, जो गच्छ मे भेद उत्पन्न करने वाले कार्य 
करता है, जो कलहकारी, वैरकारी और विकथा करने वाला, अशान्ति पैदा करने वाला है, जो 
शास्त्रोक्त प्रमाण से सदा अधिक भोजन करता है, जो सदा वैर बॉधकर रखने वाला और तीत्र क्रोध 
करने वाला है, ऐसा पुरुष इस अस्तेयव्रत की आराधना नहीं कर सकता। 


[2] 7%6 &टाशा-ए8 800 ९ ॥76 998 50005, 72083, 0९त०ाएए९, [0०९९४ ० 2९0०, 
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विवेचन . अस्तेयव्रत की आराधना की विधि यहाँ बतलाई गई है। प्रारम्भ मे कहा गया है कि अस्तेयव्रत के 
आराधक को कोई भी वस्तु, चाहे वह मूल्यवान हो या मूल्यहीन हो, बहुत हो या थोडी हो, छोटी हो या मोटी 
हो, यहाँ तक कि धूल या ककर जैसी तुच्छतर वस्तु ही क्यो न हो, बिना दी हुई या अननुज्ञात ग्रहण नही करना 
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चाहिए। ली जाने वाली वस्तु का दाता अथवा अनुज्ञाता भी वही होना चाहिए जो उसका स्वामी हो। व्रत की पूर्ण 
आराधना के लिए यह नियम सर्वथा आवश्यक ही है। मगर प्रश्न यह उठता है कि साधु जब मार्ग मे चल रहा 
हो, ग्राम, नगर आदि से दूर जगल मे हो और उसे अचानक तिनका जैसी किसी वस्तु की आवश्यकता हो जाये 
तो वह क्‍या करे ? 

इसका समाधान यह है कि शास्त्र मे अनुज्ना देने वाले पाँच बतलाये गये है-(१) देवेन्द्र, (२) राजा, (३) 
गृहपति (मण्डलेश, जागीरदार या ठाकुर), (४) सागारी (गृहस्थ), और (५) साधर्मिक। भगवती सूत्र के शतक 
१६, उ० २ मे इसका उल्लेख है कि पूर्वोक्त परिस्थिति मे तृण, ककर आदि तुच्छ-मूल्यहीन वस्तु की यदि 
आवश्यकता हो तो साधु देवेन्द्र की अनुज्ञा से उसे ग्रहण कर सकते है। 

इस आशय को व्यक्त करने के लिए मूल पाठ में इस व्रत या सवर के लिए दत्तमणुण्णायसंवरो 
(दत्त-अनुज्ञातसवर) शब्द का प्रयोग किया गया है, केवल 'दत्तसवर' नही कहा गया। इसका तात्पर्य यही है कि 
जो पीठ फलक आदि वस्तु किसी गृहस्थ के स्वामित्व की हो उसे स्वामी के देने पर ग्रहण करना चाहिए और 
जो धूलि या तिनका जैसी तुच्छ वस्तुओ का कोई स्वामी नहीं होता-जो सर्व साधारण के लिए मुक्त है, उन्हे 
देवेन्द्र की अनुज्ञा से ग्रहण किया जाये तो वे अनुज्ञात है। उनके ग्रहण से ब्रतभग नहीं होता। 


अदत्तादान के विषय मे कुछ अन्य शकाएँ भी उठाई जाती है, यथा- 
शका-साधु कर्म और नोकर्म का जो ग्रहण करता है, वह अदत्त है। फिर व्रतभग क्यो नही होता ? 


समाधान-जिसका देना और लेना सम्भव होता है, उसी वस्तु मे स्तेय-चौर्य-चोरी का व्यवहार होता है। 
कर्म-नोकर्म के विषय मे ऐसा व्यवहार नही हो सकता, अत उनका ग्रहण अदत्तादान नहीं है। 


शका-साधु रास्ते मे या नगरादि के द्वार मे प्रवेश करता है, वह अदत्तादान क्यो नही है ? 


समाधान-रास्ता और नगरद्वार आदि सामान्य रूप से सभी के लिए मुक्त है, साधु के लिए भी उसी प्रकार 
अनुज्ञात है जैसे दूसरो के लिए। अतएव यहाँ भी अदत्तादान नही समझना चाहिए। अथवा जहाँ प्रमादभाव है 
वही अदत्तादान का दोष होता है। रास्ते आदि मे प्रवेश करने वाले साधु मे प्रमत्तयोग नहीं होता, अतएव वह 
अदत्तादानी नही है। तात्पर्य यह है कि जहाँ सब्लेशभावपूर्वक प्रवृत्ति होती है वही अदत्तादान होता है, भले ही 
वह बाह्य वस्तु को ग्रहण करे अथवा न करे। 


अभिप्राय यह है कि जिन वस्तुओ मे देने और लेने का व्यवहार सम्भव हो और जहाँ सक्लिष्ट परिणाम के 
साथ बाह्य वस्तु को ग्रहण किया जाये, वही अदत्तादान का दोष लागू होता है। जो अस्वामिक या सस्वामिक वस्तु 
सभी के लिए मुक्त है या जिसके लिए देवेन्द्र आदि की अनुज्ञा ले ली गई है, उसे ग्रहण करने अथवा उसका 
उपयोग करने से अदत्तादान नही होता। साधु को दत्त और अनुन्ञात वस्तु ही ग्राह्म होती है। 


सूत्र मे असविभागी और असग्रहरुचि पदो द्वारा व्यक्त किया गया है कि गच्छवासी साधु को गच्छवर्ती 
साधुओं की आवश्यकताओ का भी ध्यान रखना चाहिए। उसे स्वार्थी नही होना चाहिए। आहारादि शास्त्रानुसार 
जो भी प्राप्त हो उसका उदारतापूर्वक यथोचित सविभाग करना चाहिए। किसी दूसरे साधु को किसी उपकरण 
की या अमुक प्रकार के आहार की आवश्यकता हो और वह निर्दोष रूप से प्राप्त भी हो रहा हो तो केवल 
स्वार्थीपन के कारण उसे ग्रहण मे अरुचि नहीं करनी चाहिए। गच्छवासी साधुओ को एक-दूसरे के उपकार 
और अनुग्रह मे प्रसन्नता अनुभव करनी चाहिए। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (8326 ) डकार 2वरशफान ;9विवाल्का 5 
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उल्लिखित पाठ में 'तपस्तेन' अर्थात्‌ 'तप का चोर' आदि पदो का प्रयोग किया गया है, उनका उल्लेख 
दशवैकालिकसूत्र में भी आया है। स्पष्टीकरण इस प्रकार है- 


तप 'स्तेन-किसी स्वभावत कृशकाय साधु को देखकर किसी ने पूछा-महाराज, अमुक गच्छ में मासखमण 
की तपस्या करने वाले सुने है, क्या आप वही मासक्षपक है ? 


यह सुनकर वह कृशकाय साधु मासक्षपक न होते हुए भी यदि अपने को मासक्षपक कह देता है तो वह तप 
का चोर है अथवा धूर्त्ततापूर्वक उत्तर देता है-'भई, साधु तो तपस्वी होते ही है, उनका जीवन ही तपोमय है।' 


इस प्रकार गोलमोल उत्तर देकर वह तपस्वी न होकर भी यह धारणा उत्पन्न कर देता है कि यही मासक्षपक 
तपस्वी है। ऐसा साधु तप स्तेन कहलाता है। 


वचनस्तेन-इसी प्रकार किसी वाग्मी-कुशल व्याख्याता साधु का यश छल के द्वारा अपने ऊपर ओढ 
लेना-धूर््तता से अपने को वाग्मी प्रकट करने या कहने वाला वचनस्तेन साधु कहलाता है। 


रूपस्तेन-किसी सुन्दर रूपवान्‌ साधु का नाम किसी ने सुना है। वह किसी दूसरे रूपवान्‌ साधु को देखकर 
पूछता है-क्या अमुक रूपवान्‌ साधु आप ही है? 'वही साधु' न होने पर भी वह साधु यदि हाँ कह देता है 
अथवा छलपूर्वक गोलमोल उत्तर देता है, जिससे प्रश्नकर्त्ता की धारणा बन जाये कि यह वहीं प्रसिद्ध रूपवान्‌ 
साधु है, तो ऐसा कहने वाला साधु रूप का चोर है। 


रूप दो प्रकार का है-शरीर की सुन्दरता और सुविहित साधु का वेष। जो साधु सुविहित तो न हो किन्तु 
लोगो को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए, अन्य साधुओ की अपेक्षा अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के 
लिए सुविहित साधु का वेष धारण कर ले-मैला चोलपट्ट, मैल से भरा शरीर, सिर्फ दो पात्र आदि रखकर 
विचरे तो वह रूप का चोर कहलाता है। 


आचारस्तेन-जो साधु समाचारी आदि का चोर है, वह आचारस्तेन कहलाता है। किसी साधु के आचार की 
उत्कृष्ट ख्याति किसी ने सुनी है। वह किसी दूसरे साधु से पूछता है-क्या आप वही हो जिनके आचार की ख्याति 
सुनी है। वही साधु न होने पर भी यदि हाँ कहे अथवा छलपूर्वक उत्तर दे कि साधु तो आचारवान्‌ होते ही है। 
ऐसा कहने वाला साधु आचार का चोर है। 


भावस्तेन-जो साधु श्रुतज्ञान आदि भाव की चोरी करे वह भावस्तेन कहलाता है। किसी और के मुँह से 
दूसरे साधु का शास्त्र सबधी अपूर्व व्याख्यान सुनकर जो साधु ऐसा कहे कि यह व्याख्यान तो मैने ही दिया है तो 
वह साधु भाव का चोर है। 
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१३२. [ प्र. | अह केरिसए पुणाइं आराहए वयमिर्ण ? 

[उ. ] जे से उवहि-भत्त-पाण-संगहण-दाण-कुसले अच्चंतबाल-द्ुब्बल-गिलाण-बुड़- 
खबग-पवत्ति- आयरिय-उवज्ञ्ाए सेहे साहम्मिए तवस्सी-कुल-गण-संघ-चेइयट्ठे य णिज्जरददी 
वेयावरच्च॑ अणिस्सियं दसविहं बहुविह करेइ, ण य अचियत्तस्स गिहं पविसइ, ण य अचियत्तस्स गिण्हइ 
भत्तपाणं, ण॒ य अचियत्तस्स सेवइ पीढ-फलग-सिज्जा-संधारग-वत्थ-पाय-कंबल-दंडग- 
रबहरण-णिसिज्ज-चोलपट्टय- मुहपोत्तियं पायपुंछणाइ- भायण- भंडोवहिउवगरणं ण॑ य परिवायं परस्स 
जंपइ, ण यावि दोसे परस्स गिण्हइ, परववएसेण वि ण किंचि गिण्हद, ण य विपरिणामेइ किंचि जणं, ण 
यावि णासेइ दिण्णसुकयं दाऊर्ण य ण होइ पच्छाताविए संभागसीले संग्गहोवग्गहकुसले से तारिसए 
आराहए वयमिणं। 

१३२. [ प्र. ] (यदि पूर्वोक्त प्रकार के साधक इस व्रत की आराधना नहीं कर सकते) तो फिर 
कौन-सा साधक इस व्रत की आराधना कर सकता है। 

[उ ] इस अस्तेयत्रत का आराधक वही साधु हो सकता है जो-वस्त्र, पात्र आदि धर्मोपकरण, 
आहार-पानी आदि का सग्रह करने और सविभाग करने मे कुशल हो। जो अत्यन्त बाल, दुर्बल, रोगी, 
वृद्ध और मासक्षपक-मासिक उपवास आदि तपश्चर्या करने वाले साधु की, प्रवर्त्तक, आचार्य, उपाध्याय 


की, नवदीक्षित साधु की तथा साधर्मिक-लिग एव प्रवचन से समानधर्मा साधु की, तपस्वी, कुल, गण, 
सघ के चित्त की प्रसन्नता के लिए सेवा करने वाला हो। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 
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जो निर्जरा का अभिलाषी हो-कर्मक्षय करने का इच्छुक हो, जो यश-कीर्ति आदि की कामना न 
करते हुए किसी पर निर्भर न रहता हो, वही दस प्रकार का वैयावृत्य, अन्न-पान आदि अनेक प्रकार से 
करता है। वह अप्रीतिकारक गृहस्थ के कुल मे प्रवेश नहीं करता और न अप्रीतिकारक के घर का 
आहार-पानी ग्रहण करता है। अप्रीतिकारक से पीठ, फलक, शपय्या, सस्तारक, वस्त्र, पात्र, कम्बल, 
दण्ड, रजोहरण, आसन, चोलपडट्ट, मुखवस्त्रिका एव पादप्रोछन भी नही लेता है। वह दूसरो की निन्दा 
(परपरिवाद) नहीं करता और दूसरे के दोष नहीं देखता या प्रकट नहीं करता। जो दूसरे के नाम से 
(अपने लिए) कुछ भी ग्रहण नही करता और न किसी को दानादि धर्म भावना से विमुख करता है, 
दूसरे के दान आदि सुकृत का अथवा धर्माचरण का खण्डन नहीं करता है, जो दानादि देकर और 
वैयावृत्य आदि करके पश्चात्ताप नही करता है तथा जो प्राप्त आहारादि का यथा योग्य सविभाग करता 
हो, गच्छ के लिये उपकारी वस्तुओ या शिष्यादि का सग्रह करने तथा उन्हे भोजन-वखत्र या अध्ययन 
आदि उपकारो से सन्तुष्ट करने मे दक्ष हो, ऐसा साधु ही इस अस्तेय व्रत का आराधक होता है। 
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विवेचन * उपरोक्त पाठ में बताया गया है कि अस्तेयव्रत की आराधना के लिए किन-किन योग्यताओ की 
आवश्यकता है ? जिस साधक मे मूल पाठ मे उल्लिखित गुण विद्यमान होते है, वही वास्तव मे इस व्रत का 
पालन करने मे समर्थ होता है। शास्नकार ने अचौर्य व्रत की आराधना को सरल बनाने के लिये वैयावृत्य-सेवा 
करने का उल्लेख किया है। वैयावृत्य (सेवा) के दस भेद है, जो इस प्रकार है- 


वेयावच्च वावडभावों इह धम्मसाहणनिमित्त। 
अन्नाइयाण विहिणा, सपायणमेस भावत्थो॥ 


आयरिय- उबज्ञ्ाए-थेर - तवस्सी - गिलाण- सेहाणं । 
साहम्मिय-कुल-गण-सघ-सगय तमिह कायबं॥' 


अर्थात्‌-धर्म की साधना के लिए विधिपूर्वक आचार्य आदि के लिए अन्न आदि उपयोगी वस्तुओ का सग्रह 
करना-प्राप्त करना वैयावृत्य कहलाता है। वैयावृत्य के दस पात्र है। साधु को इन दस की सेवा करनी चाहिए, 
अतएव वैयावृत्य के भी दस प्रकार होते है। 

१. आचार्य-सघ के नायक, पचविध आचार का पालन करने-कराने वाले। 

२ उपाध्याय-विशिष् श्रुतसम्पन्न, साधुओ को सूत्रशिक्षा देने वाले। 


३ स्थविर-श्रुत, वय अथवा दीक्षा की अपेक्षा से वृद्ध साधु, अर्थात्‌ स्थानाग-समवायाग आदि आमगमो के 
विज्ञाता, साठ वर्ष से अधिक वय वाले अथवा कम से कम बीस वर्ष की दीक्षा वाले। 


४. तपस्वी-बेला-तेला आदि तथा आतापन योग आदि करने वाले। 

५ ग्लाग-रुग्ण मुनि। 

६ शैक्ष-नवदीक्षित। 

७ साधर्मिक-समान वेष और समान धर्मानुयायी। 

<. कुल-एक गुरु के शिष्यों का समुदाय अथवा एक वाचनाचार्य से ज्ञानाध्ययन करने वाले। 
९. गण-अनेक कुलो के समूह या वृद्ध साधुओ की शिष्य परम्परा। 

१०. स्रध-साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओ का समूह। 


इन सबकी वैयावृत्य निर्जरा के हेतु करनी चाहिए, यश-कीर्ति आदि के लिए नही। भगवान ने वैयावृत्य को 
आभ्यन्तर तप के रूप में प्रतिपादित किया है। इसका सेवन दोहरे लाभ का कारण है-वैयावृत्यकर्त्ता कर्मनिर्जरा 
का लाभ करता है और जिनका वैयावृत्य किया जाता है, उनके चित्त मे समाधि, सुख-शान्ति उत्पन्न होती है। 


१. अभयदेव टीका से उद्धृत। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 
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एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि पर-निन्दा और पर को दोष देना दोष तो है किन्तु अदत्तादान के 
साथ उनका सम्बन्ध जोडना कैसे उपयुक्त हो सकता है ? अर्थात्‌ जो पर-निन्दा करता है और पर के साथ द्वेष 
करता है, वह अदत्तादानविरमण व्रत का पालन नहीं कर सकता और जो यह नही करता वही पालन कर 
सकता है, ऐसा क्यो कहा गया है ? 


इस प्रश्न का समाधान आचार्य अभयदेव ने इस प्रकार किया है- 
सामीजीवादत्त तित्थयरेण तहेव य गुरूहिं। 


अर्थात्‌ अदत्त चार प्रकार का है-स्वामी अदत्त अर्थात्‌ स्वामी के द्वारा बिना दिया, जीव-अदत्त, 
तीर्थकर- अदत्त और गुरु- अदत्त। 


निन्‍्दा निनन्‍्दनीय व्यक्ति द्वारा तथा तीर्थंकर और गुरु द्वारा अननुज्ञात (अदत्त) है, इसी प्रकार दोष देना भी 
दूषणीय जीव एव तीर्थंकर-गुरु द्वारा अननुज्ञात है, अतएवं इनका सेवन अननुज्ञात-अदत्त का सेवन करना है। 
इस प्रकार अदत्तादान-त्यागी को पर-निन्‍्दा और दूसरे को दोष लगाना या किसी पर द्वेष करना भी त्याज्य है। 
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अस्तेय ब्रत की आराधना का फल 0५५७६ 057 5 9१७८८६ 

१३३. इमे च परद्वहरणवेरमणपरिरक्खणड्ुयाए पावयर्ण भगवया सुकहिय अत्तहियं पेच्चाभाविय 
आगमेसिभहं सुद्धं गेयाउयं अकुडिलं अणुत्तरं सब्ददुक्खपावाणं विउवसमर्ण। 

१३३. यह अचोर्य ब्रत्त के सिद्धान्त रूप प्रवचन भगवान तीर्थंकर देव ने भलीभाति फरमाया है। 
यह प्रवचन आत्मा के लिए हितकारी है, आगामी भव में शुभ फल प्रदान करने वाला और भविष्य मे 
कल्याणकारी है। यह प्रवचन शुद्ध है, न्याय-युक्ति-तर्क से सगत है, कुटिलता से रहित है, सर्वोत्तम है 
तथा समस्त दु ख़ो और पापो को विशेष रूप से शान्त कर देने वाला है। 
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विवेचन : प्रस्तुत पाठ मे अस्तेयव्रत सम्बन्धी भगवद्नमवचन की महिमा बतलाई गई है। साथ ही ब्रत के 
पालनकर्ता को प्राप्त होने वाले फल का भी निर्देश किया गया है। 
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पूर्वोक्त सूत्रपाठो मे शात्रकार ने अस्तेय व्रत की महिमा, उसका स्वरूप और इसके विराधक- 
आराधक के बारे मे स्पष्ट विवेचन किया है। अब यहा अचौर्य सवर को साधक के मन-वचन-काया मे 
बद्धमूल करने हेतु इसकी पाच भावनाये निनम्नोक्त सूत्र पाठो मे बताई है - 
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१३४. तस्स इमा पंच भावणाओ होति परदव्व-हरण-वेरमण-परिरक्खणट्र॒याए। 

१३४, परद्रव्यहरणविरमण (अदत्तादानत्याग) व्रत की पूरी तरह रक्षा करने के लिए पाँच भावनाएँ 
है, जो आगे कही जा रही है। 
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१३५. पढमं-देवकुल-सभा-प्पवा-वसह-रुक्खमूल- आराम-कंदरागर -गिरि- गुहा- 
कम्मंतउज्जाण-जाणसाला-कुवियसाला- मंडब-सुण्णघर-सुसाण-लेण-आवणे अण्णम्मि य 
एवमाइयम्मि दग- मद्टिय-बीज-हरिय-तसपाणअसंसत्ते अहाकड़े फासुए विवित्ते पसत्थे उबस्सए होड़ 
विहरिययं।! 


आहाकंम्मबहुले य जे से आसित्त-सम्मज्जिय-उबलित्त-सोहिय-छायण-दूमण-लिंपण- 
अणुलिंपण- जलण-भंडचालणं अंतो बहिं च असंजमो जत्थ वहुइ संजयाण अट्ठा वज्जियलो हु उवस्सओ 
से तारिसए सुत्तपडिकुट्टे। 
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एवं विवत्ततासवसहिसमिइजोगेण भाविओ भवह अंतरप्पा णिच्चं-अहिगरणकरणकारावण- 
पावकम्मविरओ दत्तमणुण्णाय उग्गहरुई। 


१३५. प्रथम भावना है। (विविक्त एव निर्दोष वसति का सेवन करना) वह इस प्रकार है-देवालय, 
सभा-विचार-विमर्श का स्थान अथवा व्याख्यानस्थान, प्रपा-प्याड, आवसथ-परिव्राजको के ठहरने 
का स्थान, वृक्षमूल, आराम-लतामण्डप आदि से युक्त, दम्पत्तियो के रमण करने योग्य बगीचा, 
कन्दरा-गुफा, आकर-खान, गिरिगुहा-पर्वत की गुफा, कर्म-जिसके अन्दर सुधा (चूना) आदि तैयार 
किया जाता है, बाग-बगीचे, यानशाला-रथ आदि रखने की वाहनशालायें, कुप्पशाला-घर का सामान 
रखने का स्थान, मण्डप-विवाह आदि के लिए या यज्ञादि के लिए बनाया गया मण्डप, शून्य घर, 
श्मशान, पहाड में बना गृह तथा दुकान तथा इसी प्रकार के अन्य स्थानों में जो भी सचित्त जल, मिट्टी, 
बीज, दूब हरी वनस्पति और चीटी-मकोडे आदि त्रस जीवो से रहित हो, जिसे गृहस्थ ने अपने लिए 
बनवाया हो, ऐसे प्रासुक-जीव-जन्तु रहित हो, स्त्री, पशु एवं नपुसक के ससर्ग से रहित हो और इस 
कारण जो योग्य हो, ऐसे उपाश्रय मे साधु को विहरना चाहिए-ठहरना चाहिए। 


(किस प्रकार के उपाश्रय-स्थान मे नहीं ठहरना चाहिए ? इसका उत्तर यह है-) साधुओ के निमित्त 
जिसके लिए हिंसा की जाये, ऐसे आधाकर्म के दोष से परिपूर्ण, आसिक्त-जल के छिडकाव वाले, 
समार्जित-बुहारी से साफ किये हुए, उत्सिक्त-पानी से खूब सीचे हुए, शोभित-सजाये हुए, छादन-डाभ 
आदि से छाये हुए, दूमन-कलई आदि से पोते हुए, लिम्पन-गोबर आदि से लीपे हुए, अनुलिपन-लीपे 
को फिर लीपा हो, ज्वलन-अग्नि जलाकर गर्म किये हुए या प्रकाशित किये हुए, भाण्डो-सामान को 
इधर-उधर हटाये हुए अर्थात्‌ साधु के लिए कोई सामान इधर-उधर किया गया हो और जिस स्थान के 
अन्दर या बाहर (समीप में) जीवविराधना होती हो, ये सब जहाँ साधुओ के निमित्त से हो, वह 
स्थान-उपाश्रय साधुओ के लिए वर्जनीय है। ऐसा स्थान शास्त्र द्वारा निषिद्ध है। 


इस प्रकार विविक्ति वास वसति (निर्दोष स्थान मे निवास) रूप समिति के योग -चिन्तन युक्त प्रयोग 
से सस्कारित साधु का अन्तरात्मा सदा दोषयुक्त आचरण के करने और करवाने के पापकर्म से विरत 
हो जाता है तथा दत्त-अनुज्ञात अवग्रह में रुचि वाला होता है। 
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१३६. बिइयं- आराम-उज्जाण-काणण-वणप्पदेसभागे जं॑ किंचि इक्कडे च कठिणगं च जंतुर्ग य 
परामेरकुच्च-कुस-डब्भ-पलाल- मूयग-वल्लय-पुष्फ-फल-तय-प्यवाल- कंद- मूल- तण- कट 
-सक्‍कराइ गिण्हइ सेज्जोबहिस्स अद्टा ण कप्पए उग्गहे अदिण्णम्मि गिण्हिड जे हणि हणि उग्गहे 
अणुण्णवियं गिण्हियव्वं। 

एवं उग्गहसमिइजोगेण भाविओ भवइ अंतरप्पा णिच्चं अहिगरण-करण-कारावण-पावकम्मविरए 
दत्तमणुण्णाय उग्गहरुई। 

१३६. दूसरी भावना अनुज्ञात सस्तारक ग्रहण रूप है। वाटिका, बाग, बगीचे, कानन-नगर के 
समीप का वन और वन-नगर से दूर का वनप्रदेश आदि स्थानो मे जो कुछ भी (अचित्त) सूखा घास 
तथा कठिन-घास की एक जाति विशेष, जन्तुक-पानी मे उत्पन्न होने वाला घास, परा नामक घास, 
मेरा-मूज का तृण, कूर्च-कूची बनाने योग्य घास, कुश, डाभ, पलाल, मूयक नामक घास, वल्वज घास, 
पुष्प, फल, छाल, प्रवाल, कन्द, मूल, तृण, लकडी और ककड आदि द्रव्य संस्तारक रूप उपधि के लिए 
अथवा सस्तारक एव उपधि के लिए ग्रहण करता है तथा उपाश्रय के भीतर की ग्राह्म वस्तुओ को भी 
दाता द्वारा दिये बिना ग्रहण करना नहीं कल्पता। तात्पर्य यह है कि उपाश्रय की अनुज्ञा ले लेने पर भी 
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फ् 
उपाश्रय के भीतर की घास आदि लेना हो तो उनके लिए पृथक रूप से अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। 
उपाश्रय की अनुज्ञा प्राप्त कर लेने मात्र से उसमे रखी अन्य तृण आदि वस्तुओ के लेने की अनुज्ञा ले पी 
ली, ऐसा नही मानना चाहिए 


इस प्रकार अवग्रहसमिति के योग से भावित अन्त करण वाला साधु सदा दोषयुक्त आचरण के 
कारणभूत पापकर्म के करने और कराने से निवृत्त होता-बचता है और दत्त-अनुज्ञात अवग्रह की रुचि 
वाला होता है। 
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१३७. तइयं-पीढफलगसिज्जासंथरगद्याए रुक्खा ण छिंदियब्या, ण छेयणेण भेयणेण सेज्जा 
कारियवा, जस्सेव उवस्सए वसेज्ज सेज्ज॑ तत्थेव गबेसिज्जा, ण य विसम सम॑ करेज्जा, ण 
णिवाय-पवायउस्सुगत्त, ण इंसमसगेसु खुभियव्वं, अग्गी धूमो ण कायत्वो, एवं संजमबहुले संवःबहुले 
संवुडबहुले समाहिबहुले धीरे काएण फासयंतो सयये अज्झप्पज्ञाणजुत्ते समिए एगे चरिज्ज धम्मं। 

एवं सेज्जासमिइजोगेण भाविओ भव अंतरप्पा णिच्चं अहिगरण-करणकारावण-पावकम्मविरए 
दत्तमणुण्णाय उग्गहरुई। 

१३७. तीसरी भावना शय्या-परिकर्मवर्जन है। (साधु को) चौकी, पट्टे, शय्या और संस्तारक के 
लिए वृक्षो का छेदन नही करना चाहिए। वृक्षो के छेदन या भेदन से शय्या तैयार नहीं करवानी चाहिए। + 
साधु जिसके उपाश्रय मे निवास करे-ठहरे, वही शब्या की गवेषणा करनी चाहिए। वहाँ की भूमि यदि के 
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विषम (ऊँची-नीची) हो तो उसे सम न करे। पवनहीन स्थान को अधिक पवन वाला अथवा अधिक 
पवन वाले स्थान को पवनरहित-कम पवन वाला बनाने के लिए उत्सुक न हो-ऐसा करने की 
अभिलाषा भी न करे, डास-मच्छर आदि के होने पर क्षुब्ध नही होना चाहिए और उन्हे हटाने के लिए 
आग या धुँआ आदि नही करना चाहिए। इस प्रकार सयम मे प्रवीण, सबर की प्रधानता वाला, कषाय 
एव इन्द्रियों के निग्रह की प्रधानता वाला, चित्त की समाधि की प्रधानता वाला धर्यवान मुनि काय से इस 
व्रत का पालन करता हुआ निरन्तर आत्मा के ध्यान मे लीन रहकर, समितियुक्त रहकर और एकाकी 
(राग-द्वेष से रहित) होकर धर्म का आचरण करे। 


इस प्रकार शय्यासमिति के योग से भावित अन्तरात्मा वाला साधु सदा दुर्गति के कारणभूत पापकर्म 
से विरत होता है और दत्त-अनुज्ञात अवग्रह की रुचि वाला होता है। 
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१३८, चउत्थं-साहारण-पिंडपायलाभे सति भोत्तब्ब॑ संजएणं समियं, ण सायसूपाहियं, ण खद्धं, ण 
वेगियं, ण तुरियं, ण चवलं, ण साहसं, ण य परस्स पीलाकरसावज्ज तह भोत्तब्बं जह से तइयवयं ण 
सीयइ। साहारणपिंडपायलाभे सुहुमं अदिण्णादाणवयणियमविरमर्ण। 





फ्फक्ष््रफफ्रफमफक फफफ फफ्रमफकफकफकफ्क्रफ्फा फक्रकफक्रफकफकमफफकफककफकफकफभफपए् 
प्र 


छलफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ्रक्ततफफ्फफफफ्रफफ्फक्रफफ्रफ्फफ्फ्रफफ 


फफफफफफफ्रफ फफरफ्फमफफफफक कक्रफ्फक्फकफ फरफ्फ््रककफ्कफ्रक्रक्कफ्रक 


खफफ्फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ्फफ्रफ्रफफ्फफ्रफफफ्फफ्रफफफ फर्क क्प्ष का 


एवं. साहारणपिंडपायलाभे समिइजोगेण. भाविओ भवद अंतरपणा. जिच्च 
अहिगरण-करण-कारावण-पावकम्मविरए दत्तमणुण्णाय उग्गहरुई। 


१३८. चौथी भावना अनुज्ञातभक्तादि है। वह इस प्रकार है-सघ के सब साधुओ के लिए सम्मिलित 
आहार-पानी आदि मिलने पर साधु को सम्यक्‌ प्रकार से-यतनापूर्वक खाना चाहिए। शाक और दाल 
ही अधिक नही खानी चाहिये। सरस-स्वादिष्ट भोजन अधिक (या शीध्रतापूर्वक) नहीं खाना चाहिए 
(क्योकि ऐसा करने से अन्य साधुओ को अप्रीति उत्पन्न होती है और वह भोजन अदत्त हो जाता है) 
तथा जल्दी-जल्दी कवल निगलते हुए भी नहीं खाना चाहिए। ग्रास को झटपट मुँह में नहीं डालना 
चाहिये। चचलतापूर्वक-हाथ गर्दन आदि बहुत हिला डुलाकर नहीं खाना चाहिए और न विचारविहीन 
होकर खाना चाहिए। जो दूसरो को पीडाजनक हो और सावद्य पापयुक्त हो इस तरह नही खाना चाहिए। 
साधु को इस रीति से भोजन करना चाहिए जिससे उसके तीसरे व्रत मे बाधा उपस्थित न हो। यह 
अदत्तादानविरमणव्रत का सूक्ष्म-अत्यन्त रक्षा करने योग्य नियम है। 


इस प्रकार सम्मिलित भोजन के लाभ मे समिति के योग से भावित अन्त करण वाला साधु सदा 
दुर्गति हेतु पापकर्म से विरत होता है और दत्त एव अनुज्ञात अवग्रह की रुचि वाला होता है। 
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१३९. पंचमगं-साहम्मिए विणओ पउंजियब्यो, उवगरणपारणासु विणओ पएंजियबलो, 
वायणपरियट्वणासु विणओ पउंजियलो, दाणगहणपुच्छणासु विणओ पठंजियब्वो, णिक्खमणपवेसणासु 


श्री प्रश्वव्याकरण सूत्र (340 ) $फकाब उन्‍्कशंताक 7)०कटलचा $ीएा[एए 
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फ्फफफ्फफफफ्रफ््रफफाफ् फफ फम फर फफफ्फ फ्रफफफ फ क्रफकफ्रप् कक 


फ्फ भी आफ्रभा की भसाीफ पी का पी फ्री पी की भी फ फफ माफ फ्क्रक्षप्तोा मा कफ की 


छफफ्रफफ्फ्फ्फक्रा फक््रमकक्प्ा क्र फ्री भी 


विणओ पउंजियब्बो, अण्णेसु य एवमाइसु बहुसु कारणसएसु विणओ पउंजियब्यो। विणओ वि तवो, तवो 
वि धम्मो तम्हा विणओ पउंजियब्वों गुरुसु साहुसु तवस्सीसु य। 


एबं विणएण भाविओ भव अंतरप्पा णिच्च॑ अहिगरण करण-कारावण-पावकम्मविरए 
दत्तमणुण्णाय उन्गहरुई। 


१३९. पाँचवी भावना साधर्मिक-विनय है। साधर्मिक साधुओ के प्रति विनय का प्रयोग करना 
चाहिए। (रुग्णता आदि की स्थिति मे) उपकार और तपस्या की पारणा-पूर्ति मे विनय का प्रयोग करना 
चाहिए। वाचना अर्थात्‌ सूत्रग्रहण मे और गृहीत सूत्र की पुनरावृत्ति मे विनय का प्रयोग करना चाहिए। 
भिक्षा मे प्राप्त अन्न आदि अन्य साधुओ को देने मे तथा उनसे ग्रहण करने मे और विस्मृत अथवा शकित 
सूत्रार्थ सम्बन्धी पृच्छा करने मे विनय का प्रयोग करना चाहिए। उपाश्रय से बाहर निकलते और उसमे 
प्रवेश करते समय विनय का प्रयोग करना चाहिए। इनके अतिरिक्त इसी प्रकार के अन्य सैकडो कारणों 
मे (कार्यों के प्रसग मे) विनय का प्रयोग करना चाहिए। क्योकि विनय भी अपने आप मे तप है और 
तप भी धर्म है। अतएव विनय का आचरण करना चाहिए। (विनय किनका करना चाहिए ?) गुरुजनो 
का, साधुओ का और (तेला आदि) तप करने वाले तपस्वियो का। 


इस प्रकार विनय से युक्त अन्त करण वाला साधु अधिकरण-पाप के करने और करवाने से विरत 
तथा दत्त-अनुज्ञात अवग्रह मे रुचि वाला होता है। 
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श्रु २, तृतीय अध्ययन दत्तानुझ्ञात संबर (84 ) 5% 2, 77वें (#बफ्रश-.. ० (९ | किद्काएटा 


फफफफ्फाफपफफफफफफफफकफफफफफफफफफकफफफफकफकफफफफफफ 


फफफ्फफ्फ्््रफ्र शक फक्ररफफ्रफक्रप्रकफ्रफ्रक्रोफफ 


्फफफफफफफफफफफफफफफफफ्रफ्क्रफक्रकाकाकी 


लजिफफफफफफफफफफफ्रफफ्फ्रफकक्रकफकक्रफफ्रफफ्फक क््कफक्रफ््फऋ्रकक्रफ 


विवेचन (सूत्राह्ड १३५ से १३९ तक) तृतीय व्रत की पाँच भावनाएँ कही गई है। प्रथम भावना मे निर्दोष 
उपाश्रय को ग्रहण करने का विधान किया गया है। आधुनिक काल मे उपाश्रय शब्द से एक विशिष्ट प्रकार के 
स्थान का बोध होता है और सर्वसाधारण मे वही अर्थ अधिक प्रचलित है। किन्तु वस्तुत जिस स्थान में साधुजन 
ठहर जाते है वही स्थान उपाश्रय कहलाता है। यहाँ ऐसे कतिपय स्थानो का उल्लेख किया गया है जिनमे साधु 
ठहरते थे। वे स्थान है-देवकुल-देवालय, सभाभवन, प्याऊ, मठ, वृक्षमूल, बाग-बगीचे, गुफा, खान, गिरिगुहा, 
कारखाने, उद्यान, यानशाला (रथादि रखने के स्थान), कुप्यशाला-घर - गृहस्थी का सामान रखने की जगह, 
मण्डप, शून्यगृह, श्मशान, पर्वतगृह, दुकान आदि। 


इन या इस प्रकार से अन्य जिन स्थानों मे साधु निवास करे वह निर्दोष होना चाहिए। साधु के निमित्त से 
उसमे किसी प्रकार का झाडना-पौछना, लीपना-पोतना आदि आरम्भ-समारम्भ न किया जाये। 


द्वितीय भावना का आशय यह है कि निर्दोष उपाश्रय की अनुमति प्राप्त हो जाने पर अपने सस्तारक 
(बिछौने) के लिये वहाँ रखे हुए सूखे घास, पवाल आदि की साधु को आवश्यकता हो तो उसके लिए पृथक्‌ रूप 
से उसके स्वामी की अनुनज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा नही मानना चाहिए कि उपाश्रय की अनुमति ले लेने से 
उसके भीतर की वस्तुओ की भी अनुमति प्राप्त कर ली। जो भी वस्तु ग्रहण करनी हो वह निर्दोष और दत्त ही 
होनी चाहिए। 


तीसरी भावना शपय्यापरिकर्मवर्जन है। इसका अभिप्राय है कि साधु के निमित्त से पीठ, फलक आदि बनवाने 
के लिए वृक्षों का छेदन-भेदन नही होना चाहिए। उपाश्रय मे ही शय्या की गवेषणा करनी चाहिए। वहाँ की भूमि 
विषम हो तो उसे समतल नही करनी चाहिए। वायु अधिक आये या कम आये, इसके लिए उत्कठित होना नहीं 
चाहिए। उपाश्रय मे डास-मच्छर सताये तो चित्त मे क्षोभ उत्पन्न नही होने देना चाहिए-उस समय मे समभाव 
रहना चाहिए। डास-मच्छर भगाने के लिए आग या धूम का प्रयोग करना नही चाहिए आदि। 


चौथी भावना का सम्बन्ध प्राप आहारादि के उपभोग के साथ है। साधु जब अन्य साधुओ के साथ आहार 
करने बैठे तो सरस आहार जल्दी-जल्दी न खाये, अन्य साधुओ को ठेस पहुँचे, इस प्रकार न खाये। साधारण 
अर्थात्‌ अनेक साधुओ के लिए सम्मिलित भोजन का उपभोग समभावपूर्वक, अनासक्त रूप से करे। 


पॉचवी भावना साधर्मिक विनय है। समान आचार-विचार वाले साधु साधर्मिक कहलाते है। बीमारी आदि 
की अवस्था मे अन्य के द्वारा जो उपकार किया जाता है, वह उपकरण है। उपकरण एवं तपश्चर्या की पारणा 
के समय विनय का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात्‌ इच्छाकारादि देकर, जबर्दस्ती न करते हुए एकत्र या अनेकत्र 
गुरु की आज्ञा से भोजन करना चाहिए। वाचना, परिवर्तन एवं पृच्छा के समय विनय-प्रयोग का आशय है 
वन्दनादि विधि करना। आहार के देते-लेते समय विनयप्रयोग का अर्थ है-गुरु की आज्ञा प्राप्त करके 
देना-लेना। उपाश्रय से बाहर निकलते और उपाश्रय मे प्रवेश करते समय विनयप्रयोग का अर्थ आवश्यकी और 
नैषेधिकी करना आदि है। अभिप्राय यह है कि प्रत्येक क्रिया आगमादेश के अनुसार करना ही यहाँ विनयप्रयोग 
कहा गया है। 


नली नी त«+ न ननननन- 3०७2८" 
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१४०. एवमिणं संवरस्स दार॑ सम्म॑ संवरियं होइ, सुप्पणिहियं, एवं जाव पंचहिं वि कारणेहि 
मण-वयण काय-परिरक्खिए्हिं णिच्च आमरणंतं च एस जोगो णेयल्यो धिइमया मइमया अणासवो 
अकलुसो अऐछिद्दो अपरिस्सावी असंकिलिट्टो सुद्बों सब्बजिणमणुण्णाओ। 


एवं तइयं संवरदार फासियं पालियं सोहिय तीरियं किट्टियं आराहियं आणाए अणुपालियं भवह। 
एवं णायमुणिणा भगवया पण्णवियं परूविय पसिद्ध सिद्ध सिद्धवरसासणमिणं आधवियं सुदेसियं पसत्थं। 
॥ तइय॑ं संवरदारं समत्त त्ति वेमि॥ 


१४०. इस प्रकार यह तीसरा सवर द्वार मन-वचन-काया द्वारा पाच भावनाओ के चिन्तन प्रयोग 
से सुरक्षित होकर साधु के दिल-दिमाग मे सस्कार रूप मे अच्छी तरह बैठ जाता है। इन पाच भावनाओं 
का पालन जीवन पर्यन्त करना चाहिए। यह महाव्रत आश्रव का निरोधक, कलुषित भावो से रहित 
अष्द्र, शुभ भावों से युक्त एव सक्लेश से रहित है। यह भावना योग समस्त जिनेन्द्रो द्वारा अनुज्ञात है। 
इस प्रकार यह तीसरा सवर द्वार सम्यक्‌ रूप से पालित होता है, शोभित होता है। पार पहुचाया जाता 
है। कीर्तित एव आराधित होता है। ऐसा तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा है। प्ररूपित किया है। 


यह प्रसिद्ध एव प्रमाणो से सिद्ध है। सुप्रतिष्ठित है। भव्य जीवो के लिये इसका उपदेश किया गया है। यह 
प्रशस्त कल्याणकारी मगलमय है। 


॥ तृतीय संवरद्वार समाप्त॥ वैसा मैं कहता हूँ (जैसा मैंने सुना है) 


नव लीतलनीनी नल कस वन नल नलन न न ननन ननन खत तय न ननननननननन<ननन++ ५००» 
च़िडलीीओलडडड: स्‍क्‍अकस सससल+ जलन 
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चतुर्थ अध्ययन : ब्रह्मचर्य 
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पिछले अध्ययन मे तृतीय सवरद्वार अदत्तादानविरमणत्रत का निरूपण किया गया है। अचीौर्य 
महाव्रत का सम्यक्‌ प्रकार से परिपालन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण और पालन करने पर ही हो सकता है। 
इसलिये अदत्तादानविरमण के पश्चात्‌ ब्रह्मचर्य व्रत का निरूपण किया जा रहा है। 
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१४१. जंबू ! इत्तो य बंभचेर उत्तम-तव-णियम-णाण-दंसण-चरित्त-सम्मत्त-विणय-मूल, 
यम-नियम-गुणप्पहाणजुत्त, हिमवतमहततेयमंत, पसत्थगभीरधिमियमज्झं, अज्जवसाहुजणाचरिय, 
मोक्खमग्गं, विसुद्धसिद्धिगईणिलय, सासयमब्वाबाहमपुणब्भवं, पसत्थ, सोम, सुभ, सिवमयलमक्खयकर, 
जइवरसारक्खिय, सुचरिय, सुभासिय, णवरि मुणिवरेहिं महापुरिसधीरसूरधम्मियधिइमंताण य सया 
विसुद्धं, सब्य॑ भव्यजणाणुचिण्ण, णिस्संकियं णिव्भय णित्तुसं, णिरायासं णिरुवलेव णिव्ुइ॒धरं 
णियमणिप्पकर्प तवसंजममूलदलियणेम्म पंचमहव्वयसुरक्खियं समिदगुत्तिगुत्त। 

झाणवरकवाडसुकय अज्ञप्पदिण्णफलिहं सण्णद्वोछइयदुग्गइपह सुगइपहदेसगं च लोगुत्तमं च। 

वयमिण पउमसरतलागपालिभूय महासगडअरगतुंब भूय महाविडिमरुक्खख धभूय॑ 
महाणगरपागारकवाडफलिह भूय रज्जुपिणिद्वो व इदकेऊ विसुद्धणेगगुणसपिणद्ध, जम्मि य भग्गम्मि होह 
सहसा सब्व संभग्गमथियचुण्णियकुसल्लिय-पललटू- पडिय- खडिय- परिसडिय-विणासियं 
विणयसीलतवणियम-गुणसमूह। त वभ भगवत। 

१४१ श्री सुधर्मा स्वामी अपने प्रमुख शिष्य जम्बू स्वामी से कहते है- हे जम्बू ! इस 
अदत्तादानविरमण के बाद ब्रह्मचर्य व्रत है। यह ब्रह्मचर्य व्रत, उत्तम तप का, नियमो-उत्तरगुणो का, 
ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का, सम्यक्त्व का और विनय का मूल है। यह अहिसा आदि यमो और 
अभिग्रहादि रूप नियम के प्रधान गुणो से युक्त है। यह हिमवान्‌ पर्वत से भी महान्‌ और तेजोबान्‌ है॥ 
इसका पालन करने से साधको का अन्त करण उदार, गम्भीर और स्थिर हो जाता है। यह सरलात्मा 
साधुजनो द्वारा आचरित है और मोक्ष का मार्ग है। विशुद्ध-रागादिरहित सिद्ध गति का आश्रय है। 
शाश्वत एव बाधा रहित तथा पुनर्भव से रहित बनाने वाला है। यह प्रशस्त-उत्तम गुणो वाला, 
सौम्य-शुभ या सुखरूप है। शिव-सर्व प्रकार के उपद्रथो से रहित, अचल और अक्षय-कभी क्षीण न 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (846 ) इक 2/28कैमव :१6/बायर कीप्ररि 


ना नकल - नर न पतन नलपनन- तप मनन >> नम घर 
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सखफफफ़फफफ्रफाफ्रफमफ्रफफ्फफ्रभक्रप्मक्रफमफ फक्रफमक्रफ फर्क फर्क क्रफमक्ष्रमफ्िरक्र'एकरॉरफ्रा्फ्रफछणा 


हज 


ध्प्ट था| पी सरोवर 


_ __ सरोवर की रक्षा करने वाले __ 
हक कि ताप हा 


कट ही! 
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चित्र-परिचय 9 [00900 ५०.॥9]| 
ब्रह्माचर्य का स्वरूप 


चित्र मे उदाहरणो द्वारा ब्रह्मचर्य का स्वरूप बतलाया गया है- 

(१) जिस प्रकार मरोवर की रक्षा उसके किनारे (पाल) करत है उसी प्रकार धर्म रूपी सगेवर को 
रक्षा ब्रह्मचर्य रूपी याल द्वारा होती है। (2) जिस प्रकार कपाट के बद दरवाजों की रक्षा अर्गला करती 
है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए धर्म-ध्यान रूपी कपाट है, उस पर उत्तम भावना रूपी अर्गत्ता 
लगी है, जो कपाट को खुलने नहीं देती । ब्रह्मचर्य ब्रत दुरगात क मार्ग को बद कर देता है। (3) जिम प्रकार 
रथ के पहियो के आरो को उसकी नाभि धारण करती है, उसी प्रकार शाति आदि गुणों को ब्रह्मचर्य धारण 
कश्ता है। (4) जैसे विशाल वक्ष का स्कध, शाखाएँ टहनियाँ, पुष्प आदि का आधार होता है, उसी प्रकार 
समस्त प्रकार के ब्रतो का आधार ब्रह्मचर्य है। (5) धर्मरूपी महानगर की रक्षा के लिए ब्द्यचर्य व्रत प्रकोट 
के कपाट की अर्गला के समान है। (७) अनेक रस्मियों मे बँधा ठन्‍्द्रभ्वज महोत्मव की शोभा बढाता ह 
उसी प्रकार ब्रह्मचर्य अनेक गुणों से सुशोभित है। 
ब्रह्मचर्य के खण्डित होने पर-- 

(१) जिस प्रकार भूमि पर पटका हुआ मिट्टी झा घढ़ा फट जाता है, उसो प्रकार ब्रह्मचर्प के नप्ट 
होने पर विनय शील, तप आदि सभी गुण नष्ट हो जाते है। ( 2) कॉट लगने से शरीर शल्यपक्त छित मिनत 
हो जाता है, उसी प्रकार भर्म भी छित भिन्न हो जाता है। (3) पर्वत से लुढ़क। हुए शिला स्वणिउन हो जाती 
है, उसी प्रकार अन्य ब्रत भी खण्डित हो जाते है। (4) जिस प्रकार अग्ति द्राग जलती लकडी पिसा आ 
गेहँँ चूर्ण चूर्ण हो जाते है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य के नाट हो जाने से स मी गुण चर चर हो जाते है। 

-सत्र 74।, प॑ 346 
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होने वाले पद (पर्याय-मोक्ष) को प्रदान करने वाला है। उत्तम मुनियो द्वारा सुरक्षित है, सम्यक्‌ प्रकार से 
आचरित है और उपदिष्ट है। श्रेष्ठ मुनियो-महापुरुषो द्वारा जो धीर, शूरवीर और धार्मिक घैर्यशाली है, 
सदा अर्थात्‌ कुमार आदि अवस्थाओ में भी विशुद्ध रूप से पाला गया है। यह कल्याण का कारण है। 
भव्यजनो द्वारा इसका आराधन-पालन किया गया है। यह शकारहित है अर्थात्‌ ब्रह्मचारी पुरुष विषयो 
के प्रति विरक्त होने से लोगो के लिए शकनीय नही होते-उन पर कोई शका नही करता। पहले के काल 
मे शुद्ध ब्रह्मचारी पर इतना विश्वास किया जाता था कि उसे राजा के रनवास॒ (रानियो के आवास) में 
आने जाने की छूट थी। अशकनीय होने से ब्रह्मचारी निर्भीक रहता है-उसे किसी से भय नही होता है। 
यह व्रत तुष रहित चावल के समान सार युक्त है। इसके पालन मे कोई खेद नहीं होता और यह रागादि 
के लेप से रहित है। चित्त की शान्ति का स्थल है और नियमत अविचल है। यह तप और सयम का 
मूलाधार-नीव है। पाँचो महाव्रत इससे सुरक्षित रहते है अथवा पच महाव्रतो मे इसका अच्छी तरह 
रक्षण-जतन आवश्यक है। यह पाँच समितियो और तीन गुप्तियो से गुप्त (रक्षित) है। 


(ब्रह्मचर्य की) रक्षा के लिए उत्तम ध्यान रूप सुनिर्मित कपाट वाला तथा अध्यात्म-सद्भावनामय 
चित्त ही (ध्यान रूपी कपाट को दृढ करने के लिए) लगी हुई अर्गला वाला है। यह व्रत दुर्गति के मार्ग 
को अवरुद्ध एव आच्छादित कर देने वाला अर्थात्‌ रोक देने वाला है और सदगति के मार्ग का पथ 
प्रदर्शक है। यह ब्रह्मचर्यत्रत लोक मे उत्तम है। 


यह व्रत कमलो से सुशोभित सर (स्वत बना तालाब) और तडाग (पुरुषों द्वारा निर्मित तालाब) के 
समान (मनोहर) धर्म की पाल के समान है, अर्थात्‌ धर्म की रक्षा करने वाला है। किसी महाशकट के 
पहियो के आरो के लिए नाभि के समान है, अर्थात्‌ धर्म-चारित्र का आधार है-ब्रह्मचर्य के सहारे ही 
क्षमा आदि धर्म टिके हुए है। यह किसी विशाल वृक्ष के स्कन्ध के समान है, अर्थात्‌ जैसे विशाल वृक्ष की 
शाखाये, प्रशाख़ाये, टहनियाँ, पत्ते, पुष्प, फल आदि का आधार स्कनन्‍्ध होता है, उसी प्रकार समस्त 
प्रकार के धर्मो का आधार ब्रह्मचर्य है। धर्मरूपी महानगर की रक्षा करने के लिये ब्रह्मचर्य प्रकोट के 
कपाट की दृढ अर्गला के समान है। डोरी से बँधे इन्द्रध्वज के सदृश है। अनेक निर्मल गुणो से व्याप्त है। 
(यह ऐसा आधारभूत व्रत है) जिसके भग होने पर सहसा-एकदम सब विनय, शील, तप और गुणो का 
समूह मिट्टी के फूटे घडे की तरह नष्ट हो जाते है, दहीं की तरह मधित हो जाते है, आटे की भाँति 
चूर्ण-चूरा-चूरा हो जाते है, कॉटे लगे शरीर की तरह शल्ययुक्त हो जाते है, पर्वत से लुढकी शिला के 
समान लुढका हुआ-गिरा हुआ, चीरी या तोडी हुई लकडी की तरह खण्डित हो जाते है तथा दुरवस्था 
को प्राप्त और अग्नि द्वारा दग्ध होकर बिखरे काष्ठ के समान विनष्ट हो जाते हैं। वह ब्रह्मचर्य भगवान 
है-अतिशयसम्पन्न है। 
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विवेचन शास्त्रकार ने प्रस्तुत पाठ मे प्रभावशाली शब्दो मे ब्रह्मचर्य के महात्मम और स्वरूप का निरूपण 
किया है। उसे तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सम्यक्त्व एव विनय का मूल कहा है। 


जद ठाणी जइ मोणी, जइ झाणी वक्‍कली तवस्सी वा। 
पत्थती य अबभ, बंभावि न रोयए मज्झ॥ 


स पढिय तो गुणियं, तो मुणिय तो य चेइओ अप्पा। 
आवडियपेल्लियामतिओवि न कुणद अकज्जा 


अर्थात्‌ भले कोई कायोत्सर्ग मे स्थित रहे, भले मौन धारण करके रहता हो, ध्यान मे मगन हो, छाल के 
कपडे धारण करता हो या तपस्वी हो, यदि वह अब्रह्मचर्य की अभिलाषा करता है तो मुझे नहीं सुहाता, फिर 
भले ही वह साक्षात्‌ ब्रह्मा ही क्यो न हो ! 


शास्त्रादि का पढ़ना, गुनना-मनन करना, ज्ञानी होना और आत्मा का बोध होना तभी सार्थक है जब 
विपत्ति आ पडने पर भी और सामने से आमत्रण मिलने पर भी मनुष्य अकार्य अर्थात्‌ अब्रह्म सेवन न करे। 


तात्पर्य यह है कि ब्रह्मचर्य की विद्यमानता मे ही तप, नियम आदि का निर्दोष रूप से पालन सम्भव है। 
जिसका ब्रह्मचर्य खण्डित हो गया उसका समग्र आचार खण्डित हो जाता है। इस तथ्य पर मूल पाठ मे बहुत बल 
दिया गया है। जमीन पर पटका हुआ घडा जैसे फूट जाता है-किसी काम का नही रहता वैसे ही ब्रह्मचर्य के 
विनष्ट होने पर समग्र गुण नष्ट हो जाते है। ब्रह्मचर्य के भग होने पर अन्य समस्त गुण मथे हुए दही जैसे, पिसे 
हुए धान्य जैसे चूर्ण-विचूर्ण (चूरा-चूरा) हो जाते है। इत्यादि अनेक उदाहरणो से इस तथ्य को समझाया 
गया है। 
मूल पाठ मे ब्रह्मचर्य के लिए 'सया विसुद्ध विशेषण का प्रयोग किया गया है। टीकाकार ने इसका अर्थ सदा 
अर्थात्‌ 'कुमार आदि सभी अवस्थाओ मे' किया है। कुछ लोग कहते है कि- 
अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, स्वर्गों नैद च नेव च। 
तस्मात्पुत्रमुखं दृष्टवा, पश्चाद्धर्म चरिष्यसि॥ 
अर्थात्‌ पुत्रहीन को सद्गति प्राप्त नही होती। फलत उसे स्वर्ग तो कदापि मिल ही नहीं सकता। अतएव पुत्र 
का मुख देखकर-पहले पुत्र को जन्म देकर पश्चात्‌ चारित्र धर्म का आचरण करना चाहिये। यह मान्यता रखने 
वालो से हम पूछते है कि जब देवतव्नत ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की तो उसे 'भीष्म' क्यों कहा गया ? और उम्र भर 
उसे वदन और पूजन के योग्य क्यो समझा गया। उसे इच्छा मृत्यु का वरदान क्यो मिला ? और मरने के बाद 
उसकी उत्तम गति क्यो हुई ? इसका जवाब सिर्फ एक है कि उसने अखण्ड ब्रह्मचर्य का पालन किया। 
2 अभयदेत टीका पृ 3 2 (आगमोदय) 
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खिफक्क्रमाकक्रफक्राकारक्रमफ्रकक्क् 


क्रफफफफफफफफफफ्फफ्फ्रफन्‍्फफक्फक्फफफफफफकफफफकरफफकरा पा थी 


वस्तुत उपर्युक्त श्लोक कथन किसी मोहग्रस्त पिता का अपने कुमार पुत्र को सन्यास ग्रहण करने से विरत 
करने के लिए है। “चरिष्यसि' इस क्रियापद से यह आशय स्पष्ट रूप से ध्वनित होता है। यह किसी सम्प्रदाय या 
परम्परा का सामान्य विधान नही है, अन्यथा 'चरिष्यसि' के स्थान पर 'चरेत्‌' अथवा इसी अर्थ को प्रकट करने 
वाली कोई अन्य क्रिया होती। 

परन्तु धृतिमान और धर्मज्ञ पुरूष इस रीति को नहीं मानते। वे प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहते है- 

अनेकानि सहस्रलाणि, कुमारब्रह्मचारिणाम्‌। 
दिवगतानि विप्राणामकृत्वा कुलसन्ततिम्‌।। 

अर्थात्‌ हजारो बाल ब्रह्मचारी सतान उत्पन्न किये बिना ही स्वर्ग मे चले गये। 

तात्पर्य यह है कि स्वर्ग-प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म देना आवश्यक नही है। स्वर्ग-प्राप्ति यदि पुत्र उत्पन्न 
करने से ही होती हो तो वह बडी सस्ती, सुलभ और सुसाध्य हो जाये | फिर तो कोई विरला ही स्वर्ग से 
वचित रहे ! 

ब्रह्मचर्य उत्तमोत्तम धर्म है और वह प्रत्येक अवस्था मे आचरणीय है। आहत परम्परा मे तथा भारतवर्ष की 
अन्य परम्पराओ मे भी ब्रह्मचर्य की असाधारण महिमा का गान किया गया है और अविवाहित महापुरुषों के 
प्रत्रज्या एव सन्यास ग्रहण करने के अगणित उदाहरण उपलब्ध है। 

ब्रह्मचर्य मत निरपवाद होता है बाकि के अहिसा आदि ब्रतो मे तो कदाचित्‌ अपवाद वश छूट भी दी जाती 
है। लेकिन ब्रह्मचर्य मे जरा भी छूट नहीं है। किसी भी हालत मे इसका खण्डन विहित नहीं है। जैसा कि 
भाष्यकार ने कहा है। 

न वि किचि अणुण्णाय, पडिसिद्ध वावि जिणवरिदेहिं। 
मोतुँ मेहुणभाव, न त विना रागदोसेहिं॥ 

अर्थात्‌ तीर्थकरो ने मैथुन के सिवाय न तो किसी बात को एकान्त रूप से अनुमत किया है और न 
एकान्तत किसी चीज का निषेध किया है-सभी विधि-निषेधो के साथ आवश्यक अपवाद जुडे है। सिर्फ मैथुन 
भाव का ही निरपवाद रूप से त्याग बताया है। कारण यह है कि मैथुन (तीव्र) राग-द्वेष अथवा रागरूप दोष के 
बिना नही होता। 

ब्रह्मचर्य की इस असामान्य महिमा के कारण ही- 


देव-दाणव-गधव्या, जक्ख-रक्खस-किन्नरा। 
बभयारि नमसंति, दुक्‍्कर ज॑ करेंति त्ते॥ 

अर्थात्‌ देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षत और किन्नर आदि सभी उस ब्रह्मचारी को नमस्कार करते है, जो 
इस दुष्कर व्रत का आचरण करता है। 
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१४२. त॑ बंभ॑ भगवंत - 9१. गहगणणक्खत्ततागाणं वा जहा उड़बई। 
२.मणिमुत्तसिलप्पवालरत्तरयणागराणं य जहा समुद्दो। ३. वेरुलिओ चेव जहा मणीणं। ४. जहा मउडो चेव 
भूसणाणं। ५. वत्थाणं चेव खोमजुयलं। ६. अरविंद चेव पुष्फजेट्ट। ७. गोसीसं चेव चंदणार्ण। ८ ,हिमवंतो 
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चेव ओसहीणं। ९. सीतोदा चेब णिण्णमाणं। १०. उदहीसु जहा सयंभूरमणो। ११. रुगयबरे चेव 
मंडलियपव्वयाणं पवरे। १२. एरावण इव कुंजराणं। १३. सीहोब्व जहा मियां पवरे। १४. पवगाणं चेव 
वेणुदेवे। १५. धरणो जहा पण्णगिंदराया। १६. कप्पाणं चेब बंभलोए। १७. सभासु य जहा भवे सुहम्मा। 
१८. ठिहसु लवसत्तमब्व पवरा। १९. दाणाणं चेव अभयदाणणं। २०. किमिराउ चेव कंबलाणं। 
२१.संघयणे चेव वज्जरिसहे। २२. संठाणे चेव समचउरंसे। २३. झाणेसु य परमसुक्कज्ञाणं। २४ .णाणेसु 
य परमकेबलं तु पसिद्धं। २५. लेसासु य परमासुक्कलेस्सा। २६. तित्थयरे चेव जहा मुणीर्ण। २७.वासेसु 
जहा महाविदेहे। २८. गिरिराया चेव मंदरवरे। २९. वणेसु जहा णंदणवर्ण पवरं। ३०. दुमेसु जहा जंबू, 
सुदंसणा विस्सुयजसा जीए णामेण य अय॑ दीवो। ३१ .तुरगबई गयवई रहवई णरवई जह बीसुए चेव राया। 
३२. रहिए चेव जहा महारहगए। 

एवमणेगा गुणा अहीणा भवंति एग्गम्मि बंभचेरे। जम्मि य आराहियम्मि आराहिय॑ं वयमिणं सब्ब॑ सील॑ 
तवो य विणओ य संजमो य खती गुत्ती मुत्ती तहेव इहलोइय-पारलोइयजसो य कित्ती य पच्चओ य, 
तम्हा णिहुएण बंभचेरं चरियब्व॑ सब्वओ विसुद्ध जावज्जीवाए जाव सेयट्टिसंजओ त्ति एवं भणियं व्यं 
भगवया। 

१४२. इस प्रकार प्रशस्त लक्षणो वाले भगवान ब्रह्मचर्य की बत्तीस उपमाये इस प्रकार है- 

१ जिस प्रकार ग्रहगण, नक्षत्रो और तारो के बीच मे चन्द्रमा प्रधान है, ऐसे ही सब व्रतो के बीच 
मे ब्रह्मचर्य प्रधान है। 

२ मणि, मुक्ता, शिला, प्रवाल और लाल (रत्न) की उत्पत्ति के स्थानों (खानो) मे समुद्र प्रधान है, 
उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सर्व व्रतो का श्रेष्ठ उद्भव स्थान है। 
मणियो मे वैडूर्यमणि जैसे श्रेष्ठ है, वैसे ही व्रतो मे ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है। 
४ आभूषणो मे मुकुट के समान है। 
५ समस्त प्रकार के वस्त्रो मे क्षौमयुगल-कपास के वस्त्रयुगल के सदृश है। 
६ पुष्पो मे श्रेष्ठ अरविद कमलपुष्प के समान है। 
ह 
८ 


नै 


चन्दनों मे गोशीर्ष चन्दन के समान है। 


सब औषधियो के जनक हिमवान्‌ पर्वत की तरह यह भी सब द्रतो का जनक है। 


९ जैसे नदियों मे शीतोदा नदी प्रधान है, वैसे ही सब व्रतो मे ब्रह्मचर्य प्रधान है। (यहा सीतानदी 
भी समझ लेनी चाहिए, क्योकि दोनो समान है) 


१० समस्त समुद्रो मे स्ववभूरमण समुद्र जैसे महान्‌ है, उसी प्रकार ब्रतो मे ब्रह्मचर्य महत्त्वशाली है। 


११ जैसे माण्डलिक अर्थात्‌ गोलाकार पर्वतो में रुवकवर (तेरहवे द्वीप मे स्थित) पर्वत प्रधान है, 
उसी प्रकार सब व्रतों मे ब्रह्मचर्य प्रधान है। 
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१२ इन्द्र का ऐरावत नामक गजराज जैसे सर्व गजराजों मे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतो मे ब्रह्मचर्य 
श्रेष्ठ है। 
१३ वन्य जन्तुओ मे सिह प्रधान है। वैसे ही सर्व ब्रतो मे ब्रह्मचर्य प्रधान (आधिपत्य रखने वाला है।॥) 
१४ ब्रह्मचर्य सुपर्णकुमार देवो मे वेणुदेव इन्द्र के समान श्रेष्ठ है। 
१५ जैसे नागकुमार जाति के देवो मे धरणेन्द्र प्रधान है, उसी प्रकार सर्व ब्रतो मे ब्रह्मचर्य प्रधान है। 
१६ ब्रह्मचर्य कल्पो मे ब्रह्मतोक कल्प के समान उत्तम है, क्योकि प्रथम तो ब्रह्मलोक का क्षेत्र महान्‌ 
है सभी देवलोको मे ब्रह्मलोक देवलोक की चौडाई सबसे ज्यादा (5 रज्जू) है और तीर्थंकर को दीक्षा की 
प्रेरणा करने वाले लोकातिक देव इसी देवलोक मे रहते है इसलिए इसे उत्तम देवलोक कहा गया है और 
फिर वहाँ का इन्द्र अत्यन्त शुभ परिणाम वाला होता है। 


१७ जैसे उपपात सभा, अभिषेक सभा, अलकार सभा, व्यवसाय सभा और सुधर्मा सभा, इन पाँचो 
मे सुधर्मा सभा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतो मे ब्रह्मचर्य है। 


१८ जैसे स्थितियों मे लवसप्तमा-अनुत्तरविमानवासी देवो की उत्कृष्ट स्थिति है, उसी प्रकार सब ब्रतो 
मे ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट है। लवसप्तम देव 33 सागर की स्थिति वाले होते है और वे नियम से एकावतारी 
होते है (ये पाचो अनुत्तर विमान मे होते है)। 


१९ सब दानो मे अभयदान के समान ब्रह्मचर्य सब ब्रतो मे श्रेष्ठ है। 

२० सब प्रकार के कम्बलो मे किरमिची रग के विशेष कम्बल के समान यह ब्रतो मे विशिष्ट है। 
२१ सहननो में वद्रऋ्रषभनाराचसहनन के समान ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ है। 

२२ सस्थानो मे समचतुरस्रसस्थान के समान ब्रह्मचर्य समस्त व्रतो मे उत्तम है। 

२३ ध्यानो मे परमशुक्लध्यान के समान ब्रह्मचर्य सर्वप्रधान है। 

२४ समस्त ज्ञानो मे जैसे केवलज्ञान प्रधान है, उसी प्रकार सर्व ब्रतो मे ब्रह्मचर्य प्रधान है। 

२५ लेश्याओ मे परम शुक्ललेश्या सर्वोत्तम है, वैसे ही सब व्रतो मे ब्रह्मचर्यव्रत सर्वोत्तम है। 

२६ जैसे सब मुनियो मे तीर्थकर उत्तम होते हैं, ब्रह्मचर्यव्रत सब व्रतो मे इसी प्रकार उत्तम है। 
२७ जैसे सब क्षेत्रों मे महाविदेह क्षेत्र उत्तम है, ब्रह्मचर्य सभी ब्रतो मे वैसा ही श्रेष्ठ है। 

२८ पर्वतों मे मिरिराज सुमेरु की भाँति ब्रह्मचर्य सर्वोत्तम ब्रत है। 


नए 
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२९ जैसे समस्त वनो मे नन्दनवन प्रधान है, उसी प्रकार समस्त व्रतो मे ब्रह्मचर्य प्रधान है। 
३० जैसे समस्त वृक्षो मे सुदर्शन जम्बू विख्यात है, उसी प्रकार समस्त ब्रतो मे ब्रह्मचर्य विख्यात है। 


३१ जैसे अश्वाधिपति, गजाधिपति और रथाधिपति राजा विख्यात होता है, उसी प्रकार 
ब्रह्मचर्यव्रताधिपति विख्यात है। 
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| चित्र-परिचय 2 टी 
ब्रह्मचर्य की उपमाएँ 

चित्र मे ब्रह्मचर्य की बत्तीस उपमाएँ दिखाई गई हैं--() गृह-नक्षत्रों के समृह मे चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ 

है, उसी प्रकार समस्त ब्रतो मे ब्रह्मचर्य प्रधान है। (2) रत्नो की उत्पत्ति स्थानों मे समुद्र प्रधान है, 
(3) मणियो मे बैडूर्य्माण सर्वश्रेष्ठ है, (4) आभूषणो मे मुकुट, (5) सभी प्रकार के वस्त्रों मे कपास 
के वस्त्र युगल, (6) पुष्पो मे कमल पुष्प, (7) चन्दन मे गौशीर्ष चदन, (8) औषधियो के पर्वतो मे हिमवान्‌ 
पर्बत, (9) नदियों मे शीतोदा नदी, (0) समुद्रो मे स्ववभूरमण, ( ॥) गोलाकार पर्बतों में रुचकबर पर्वत, 
(१2) हाथियो मे इन्द्र का ऐशाब्त, (3) वन्य जीवों मे सिह, (4) सुपर्णकमार टेवों मे वेणुदेव इन्द्र, 
(१5) नागकुमार जाति मे धरणेन्द्र, (76) कल्पविमानो मे ब्रह्मलोक , ( 7 ) सभाओ मे इन्द्र की सुधर्म सभा, 
(8) स्थिति मे लव सप्तम देवो की स्थिति, (9) दानो में अभयदान, (20) कम्बलों मे किरमिची रग 
का कम्बल, (2) सहननो में बज़ -ऋषभनाराच सहनन, (22) सस्थानों मे समचतुस्त्र सस्थान, 
(23) ध्यानों में परम शुक्ल- ध्यान, (24) जानो में प्रसिद्ध परम केवलज्ञान, (25) लेश्याओं मे परम 
शुक्ल-लेश्या, (26) मुनियो मे तीर्थकर, ( 27) क्षेत्रों मे महाविदेह, (28) पर्वतो में गिरिराज मेर पर्वत, 
(29) वनो मे श्रेप्ठ नन्दन वन और (30) वृक्षों में सुदर्शन नामक जम्बू वृक्ष, (3) जिस प्रकार अश्वर्पाति 
गजपति एव रथपति राजा विख्यात होते हैं, उसी प्रकार सभी ब्रतो मे ब्रह्मचर्य विख्यात है (32) जैसे रथिका 


मे महारथी ( वामुदेव) श्रेष्ट होता है, उसी प्रकार मभी ब्रतो म ब्रह्मचर्य श्रप्ठ है। 
+संत्र 742, पृ 354 
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३२ जैसे रथिको मे महारथी राजा श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार समस्त व्रतो मे ब्रह्मचर्यव्रत सर्वश्रेष्ठ है। 
(श्री सूत्र कृताग सूत्र के छठे अध्ययन मे भगवान के लिए जो उपमाऐं दी गई है, उसमे से कई उपमाऐ 
यहा ब्रह्मचर्य के लिए दी गई है और शुरू मे ही “बर्भ भगवंतं” बताकर शास्त्रकार ने ब्रह्मचर्य को भगवान 
बताया है। इससे ये कितना महान है इसकी प्रतिति होती है) 

इस प्रकार एक ब्रह्मचर्य की आराधना करने पर अनेक गुण स्वत अधीन-प्राप्त हो जाते है। 
ब्रह्मचर्यव्रत के पालन करने पर निर्ग्रन्ध प्रव्रज्या सम्बन्धी सम्पूर्ण ब्रत अखण्ड रूप से पालित हो जाते है, 
तथा-शील, तप, विनय, सयम, क्षमा, गुप्ति, मुक्ति और इसी प्रकार इहलोक और परलोक सम्बन्धी यश 
और कीर्ति ब्रह्मचर्य व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। लोगो मे प्रतीति होती है अर्थात्‌ ब्रह्मचारी पर 
सबका विश्वास होता है। अतएव एकाग्र-स्थिरचित्त से तीन करण और तीन योग से विशुद्ध-सर्वथा 
निर्दोष ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और वह भी जीवनपर्यन्त, मृत्यु के आगमन तक। इस प्रकार 
भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्यव्रत का कथन किया है। 
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महाब्रतों का मूल * ब्रह्मचर्य 8555 67 &॥ ४७३08 ४09४5. 8॥6/॥४८/+/५ 
१४३. ते च इमे- 
पंच महब्वयसुव्वयमूलं, समणमणाइलसाहुसुचिण्णं। 
वेरविरामणपज्जवसाणं, सब्बसमुह्महोदहितित्यं ॥१॥ 
१४३. यह ब्रह्मचर्य व्रत इस प्रकार है- 


यह ब्रह्मचर्य्रत पाँच महाव्रतरूप उत्तम व्रतो का मूल है, शुद्ध आचार या स्वभाव वाले मुनियो के 
द्वारा भावपूर्वक सम्यक्‌ प्रकार से सेवन किया गया है, यह वैरभाव की निवृत्ति और उसका अन्त करने 
वाला है तथा समस्त समुद्रो मे स्ववभूरमण समुद्र के समान दुस्तर है तथा तैरने का उपाय होने के कारण 
तीर्थस्वरूप है। 
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विवेचन पूर्वोक्त गाथा मे ब्रह्मचर्य की महिमा प्रतिपादित करते हुये शाख्रकार ने बताया है कि ब्रह्मचर्य 
पॉँचो महाव्रतो का मूलाधार है, क्योकि इसके खण्डित होने पर सभी महाव्रतो का खण्डन हो जाता है और 
इसका पूर्णरूपेण पालन करने पर ही अन्य महांव्रतों का पालन सम्भव है। जैसे लवण समुद्र आदि समग्र समुद्र 
मे बडा एव महा दुस्तर स्वयभूरमण समुद्र है, वैसे ही ब्रह्मचर्य सब व्रतो मे महादुस्तर है तथा ससार समुद्र से 
पार कराने वाला होने के कारण तीर्थ भी है। 


जहाँ सम्पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन होता है, वहाँ वैर-विरोध का स्वत अन्त हो जाता है। यद्यपि इसके 
विशुद्ध पालन करने के लिए धैर्य, दृढ़ता एव सयम की आवश्यकता होती है, अतीव सावधानी बरतनी पडती है 
तथापि इसका पालन करना अशक्य नही है। मुनियो ने इसका पालन किया है और भगवान ने इसके पालन 
करने का उपाय भी बतलाया है। 


गाथा मे प्रयुक्त 'पचमहच्वयसुववयमूल' इस पद के अनेक अर्थ होते है, जो इस प्रकार है-(१) अहिंसा, सत्य 
आदि महाव्रत नामक जो सुव्रत है, उनका मूल। (२) पाँच महाव्रतधारी साधुओ के उत्तम नियमो का यह मूल है, 
(३) पाँच महाव्रतों का तथा सुब्रतो अर्थात्‌ अणुबत्रतों का मूल, और (४) हे पचमहाद्रत ! अर्थात्‌ हे पाँच महाव्रतो 
को धारण करने के कारण सुव्रत-शोभन व्रत वाले (शिष्य !) यह ब्रह्मचर्य मूल (व्रत) है। 

ह806ाकष०ता--ना 6 80078 89007087, 06 ॥7.0४.970९ 0 6 र०्णज़ 0 
लाबडाए 88 ऊउश्शा तैेटडट०९त एक्‍85&7ए 78 6९ एश"ए 9888 ० ध]। ॥06 ॥7९ 
ए०ए8 9609प७6 #ो) 6 र०शड8 876 ए70शा जाला फ्रि5 एएज़ 75 ॥78795877688९0 


| श्री प्रश्वव्याकरण सूत्र (358 ) $कक्‍न्‍ड 7/कब्फ्राब एल्‍टवलचम 5%06 | फ़ा 
फ़ 


क्रमफक्रोफकक्राज्रोफक्रमक्षोआक्रफफ्क््रफशकभरक्फ्रफफ फ्फक्राफफफफ्रफफ़फफलछा 


शिफफफफफफफफफफफफफफ्फफफफफकफ्रकक्रफ्क्रफकरकरफ्फफक्क्फ्रफा््फ्रक््रमक्रफफ्रफ्रप्षाक्षफकाएा 
+ है. है. है- है. है. है है. है है. है. है- है- है. है. है. है. हैं" है. है. है. है. है है है- है है. है है- है. है 3- है. है है है- है. है. है. है है. है. है. है. है. है. है] 


शसफफफफ्रफफफ्रफफ्रफफफ्रफफ फ फन्‍फम क्रशफ्रमफ्रामक्रक्फकफ्रफकफक्फ फ्ाफकफरई 


'फगाशा फ्रा8 ए0०ए 38 फछा8९7९०९०१ ००7रछोश॑श९र 8००0०0772 ६0 ४8 ०088, 676 38 
9088 ० ए९॥ट्र०प्रश प्र गिएगाए एशश' एएसडउ, #ग्रणाष्टठ 80 8९8६5, 
परालेप्ताए 6,8ए8॥ उद्यचा]ए0078, 5ए8ए8॥॥र00प 79957 868 78 'ै।९ 77क्‍030 त706फ4 ६0 
९0०88, 7 ४6 8706 ए8ए४ फक्ये।॥कटोछा'एक 75 7080 वागीएण ६0 एा880' फाड़ 
ए०ए 78 [7९ (४९ ६९९७० ६60 ९058 (९ एछ०-ेतीए 0०6६१ ण वि, 6680 ध्ाते 7९- 
छा 


ए०॥७९७ पा€ ए०ज ए 9787770007"79 78 7700९८पऐ०ए४ए 0]0760, (06 ९श१णापए 
९0968 ६0 87 ९0००१ 70श।/ #&0एऐ0पट्ट) प्रश"€ 78 8 7९९९ ए ए९-8९ए९१७१८९९, 
दित्यगाह58 धातव इश९ै-०९5०7६ 07 705 970967 ए-82006 700 076 ॥88 ६0 ४792९ 
€्द्रण्शाशैए ९607075, एछ १8 ए780०0९०४ 75 70, ॥77089706, ०7४8४ 8ए९ 
.9798070९१ ॥0 8700 894६ 2र४॥ 'श))8ए97 ॥88 0030 (06 70९0000 ]0णत 7 €&7 96 
978९(८९९ 


॥ छल १७ छल १० 


फल ए०्तते रिक्याला प्राशी8एए8 8पए्एएक्चागफप 877 988 7979 7एाशशंत858 769 
8९ 88 00795. (4) [एफ 7000 ० थे! 22000 ए0जड 8प्ढी 88 707-एं007306, (7 प्य 
ब्गते 000९8 (2) "%6 9888 ० 8) (06९ एझ0०७गाए फछ्ालंए0९४ 7४2 ७078 ५0 006 ए0फ़ड5 
णी 0778 ७०0 978260९ 4ए९ 7र9]07 ए०ए8 (3) 77४6 9ब88 0० 7ए९ 778]0" ए०एश४5 
गाव 0 9०००४ ए०जए४5 (4) 7-8९स्‍07श"8 एव ीए९ परह्यृुण' ए०ण़5ड 376 800/6९58९वं 88 
000096 ए)0 ०0986776 8000 ए०म्र5 एी67 069 ४7७४८प्र0प8)9 40709छ ६४98 ए०ए 80 
ए-भो70ऐैघा-५8 75 (06 पि7वेशा।श।(8। ए0०फ 


१४४, तित्थयरेहि सुदेसियमग्गं, णरयत्िरिच्छविवज्जियमग्गं। 
सब्बपवित्तिसुणिम्मियसारं, सिद्धिविमाणअवंगुयदारं॥ २॥ 


१४४, तीर्थंकर भगवन्तो ने ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने का गुप्ति आदि मार्ग भलीभाँति बताया है। 
यह नरकगति और तिर्यचगति के मार्ग को रोकने वाला है, अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य आराधक को 
नरक-तिय॑चगति से बचाता है, सभी पवित्र अनुष्ठानो को सारयुक्त बनाने वाला तथा मुक्ति और 
बैमानिक देवगति के द्वार को खोलने वाला है। 
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विवेचन : तीर्थंकर भगवान ने ब्रह्मचर्यव्रत का निर्दोष पालन करने के लिए नौ गुप्ति आदि उपाय बताये हैं। 
(नव गुप्ति की विस्तार से जानकारी के लिए देखिये स्थानाग सूत्र स्थान-9 और उत्तराध्ययन सूत्र अ- 6) 
तीर्थंकर निर्दिष्ट उन उपायो का आलम्बन नही लिये जाने पर ब्रह्मचर्य की आराधना नही हो सकती। 
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जफफफफफफफफफफफफफफफफफफ्रफफ्फफ्फाक्ाफक्रक्फ्रमफक्रफफाथाकप 


इस गाथा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्रह्मचर्य का निर्मल रूप से पालन करने वाला सिद्धि प्राप्त करता 
है। यदि उसके कर्म कुछ अवशेष रह गये हो तो वह वैमानिक देवो में उत्पन्न होता है। 
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१४५, देव-णरिद-णमंसियपूरयं, सब्वजगुत्तममंगलमग्गं। 
दुद्धरिस गुणणायगमेकक्‍्कं, मोक्खपहस्स वडिसगरभूय॥ ३॥ 


१४५, देवेन्द्रो और नरेन्द्रो के द्वारा जो नमस्कृत है, अर्थात्‌ देवेन्द्र और नरेन्द्र जिनको नमस्कार 
करते है, उन महापुरुषों के लिए भी ब्रह्मचर्य पूजनीय है। जगत्‌ के सब मगल कार्यो का यह मार्ग रूप है। 
कोई इसका पराभव नहीं कर सकता या इसका पराभव करना दुष्कर है। यह सभी गुणों का एकमात्र 
नायक है और मोक्ष मार्ग के लिये मस्तक के मुकुट के समान है। 
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विवेचन देवेन्द्र-नरेन्द्र आदि गणधरों की पूजा करते है और गणधर आदि महापुरुष ब्रह्मचर्य की अर्चना 
करते है, अत ब्रह्मचर्य पूज्यो का भी पूज्य है। ब्रह्मचर्य को सब मगलो का उपाय बताया गया है। तात्पर्य यह है 
मगल का अर्थ है म- पाप को, गल॑ - गलाने वाला अथवा मंग - सुख को, ल॑ - देने वाला। ससार में अर्हत्‌ 
भक्ति आदि जितने भी मगल कार्य है उन सबका मार्ग ब्रह्मचर्य है। 
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। श्री प्रश्न्याकरण सूत्र (360 ) डकड ए-चवडंडव १ढढाखत 5/7 । 
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देव दाणव गन्धव्वा जक्ख रक्‍्खस किन्‍्नरा। 
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| चित्र-परिचय 20 | 








[राप्रबात्ाता ०. 20 





ब्रहमचर्य की महिमा 


देव दाणव गन्धव्वा जक्ख रक्खस किन्नग। 
बम्भयारिं नमंसन्ति दुक्‍्कर जे करन्ति तं।। 


दस समाधि के स्थान कहे गये है-- () विविक्त शयनासन, (2) स्त्री कथा-वर्जन, 
(3) एक आसन परिहार, (4) स्त्री-शरीर- आलोकन- परिहार, (5) कामवर्द्धक शब्द श्रवण 
वर्जन, (७) भुक्त भोगो का चिन्तन स्मरण वर्जन, (7) विकार वर्द्धा भोजन परिहार, 
(8) अति भोजन वर्जन, (9) शरीर विभूषा वर्जन, (0) शब्द रूप आदि विषयो मे 
अनासक्ति | 
इन दस समधि स्थानो मे सरक्षित दुष्कर ब्रह्मचर्य त्रत का पालन करने वाले मुनि को 
देव, दानव, गधर्व, यक्ष, ग पस, किज्ञर आदि सभी नमस्कार करते हे। 
-सूत्र 747, प्र 360 
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ब्रह्मचर्य-विधातक निमित्त ८०७०5६5 &ए0१हश5६४ &#६८॥३6 ८४४४५ 

१४६. जेण सुद्गचरिएण भव सुबंभणों सुसमणो सुसाहू स इसी स मुणी स संजए स एवं भिक्‍्खू 
जो सुद्ध चरइ बंभचेरं। इमं च रइ-राग-दोस-मोह-पवड्णकरं किंमज्ञ-पमायदोसपासत्थ-सील- 
करणं अब्भंगणाणि य तेल्लमज्जणाणि य अभिक्खर्ण कक्ख-सीस-कर-चरण-वयण-धोवण- 
संबाहण-गाय-कम्म-परिमहणाणुलेवण-चुण्णवास- धुवण-सरीर-परिमंडण - बाउसिय- हसिय- 
भणिय-णट्ट-गीय-वाइय- णडणट्रग-जल्ल-मल्ल- पेच्छणवेलंबग्गं जाणि य सिंगारागाराणि य 
अण्णाणि य एवमाइयाणि तब-संजम-बंभचेर-घाओवधाइयाई अणुचरमाणेणं बंभचेरं॑ वज्जियलाई 
सब्वकाल॑। 


१४६, ब्रह्मचर्य महाव्रत का शुद्ध रूप से पालन करने से ही मनुष्य सुब्राह्मण-यथार्थ नाम वाला, 
सुश्रमण-सच्चा तपस्वी और सुसाधु-निर्वाण साधक वास्तविक साधु कहा जाता है। जो शुद्ध ब्रह्मचर्य का 
आचरण करता है वही श्रेष्ठ ऋषि अर्थात्‌ यथार्थ तत्त्वद्रश है, वही मुनि-तत्त्व का वास्तविक मनन करने 
वाला है, वही सयत-सयमवान्‌ है और वही सच्चा भिक्षु-निर्दोष भिक्षाजीवी है। 


ब्रह्मचर्य का सेवन करने वाले पुरुष को इन आगे कहे जाने वाले व्यवहारों का त्याग करना 
चाहिए-रति-इन्द्रिय-विषयो के प्रति राग-परिवारिक जनो के प्रति स्नेह, देष और मोह-मूढता को 
बढाने वाला, निस्सार प्रमाददोष तथा पार्श्वस्थ-शिधिलाचारी साधुओ का शील-आचार (जैसे निष्कारण 
शय्यातरपिण्ड का उपभोग आदि) और घृतादि की मालिश करना, तेल लगाकर स्नान करना, बार-बार 
बगल, सिर, हाथ, पैर और मुँह धोना, पैर आदि दबाना-पगचम्पी करना, परिमर्दन करना-समग्र 
शरीर को मलना, विलेपन करना, चूर्णवास-सुगन्धित चूर्ण-पाउडर से शरीर को सुवासित करना, 
अगर आदि की धूप देना-शरीर को धूपयुक्त करना, शरीर को मण्डित करना-सुशोभित करना, 
बाकुशिक कर्म करना-नखो, केशो एवं वस्त्रो को सँवारना, हँसी-ठट्ठा करना, विकारयुक्त भाषण 
करना, नाट्य, अश्लील गीत, वादित्र, नटो, नृत्यकारको और जल्लो-रस्से पर खेल दिखलाने वालो 
और मल्लो-कुश्तीबाजो का तमाशा देखना तथा इसी प्रकार की अन्य बाते जो श्रुगार का आगार 
है-श्रगार के स्थान है और जिनसे तपश्चर्या, सयम एव ब्रह्मचर्य का उपधघात-आशिक विनाश या 
घात-पूर्णत विनाश होता है, ब्रह्मचर्य का आचरण करने वाले को सदैव के लिए त्याग देना चाहिए। 

]46, ९ एझाणाएई ज्ञीाव0 व्िणो॥6583॥7 ए४८ग6०९८5 06९ शरण एणज 0 
फब्]लटान्षा'एक 78 006 श0 75 ए0-पए ठी शाह ए्चा)6, सल6 78 8 ए"प९ ए'82८00707 
णएी छपडाछा68 सिर 78 8 पर 7रण 076९ श00 शराशाट्परो0्पोीए ए"2९०0९९5 
ए97807ट7 कवए8, 76 ॥8 7), वी, गराश्थ्ाव5 96 ॥88 706 9९०८९ए/४०7 0० ९58९7 ६5 
त6॥ पेपर 7ऋरवेश-8 ०एश' पस्‍6 ९55९०१४७8, ल6३8४ 06 768 00एछ" ० 7९5४8708 
पछि९ 8 पर ₹९वां इशांत ।९8प778 6 66 09860 07 थिप्रा९855 0ग्ि९एप्र5 


है छ-8ट7स्‍7070/ 0 (6 ए०ए 07 #7धाीपराट797ए98 80ण0 १९8९0 शग5९॥स 707 
प्र€ बढाएं728 7र९70०7९तै उ/९४०0 स्व इा०पोत हरण१ 8६090.07०70 ६0एछ६7'05 





क्रफाफ्फमफफफफफाक्रफक्कभॉफ्रफक फ्रमक्फफफकफफ्रफमफफकाफफ्फक्रफक्फफ 


छपफफफफफफ्रफफफफफ्फक्र्१कफफ्रमफफ्रफमफ् '"ःरक्फक्रफाफफ् क्र फ्क्शक्फफ्रक्फ्रफ्क्फाफक्रफ्रक 


फफफफफफफफफफ्रफफफ्फफ्फ्रफाफफफफ्फमाफफ्र्रफ्रफफ्ाक्रफ्रक्षक्रक्रकञ्रकफ्राप् 
फ् 


लविफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ्रफफफ्फ्क्रफकफफफफफ्रफ्रकफ्फ्फक््फक्रफक्रफ्फफ 
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ब्रह्मचर्य- रक्षक नियम ८७०६५ 5६-60/4४0॥२6 ८७४7 

१४७. भावियव्वों भवइ य अंतरप्पा इमेहिं तव-णियम-सील-जोगेहिं णिच्चकाल॑। 

किंते? 

अण्हाणग- अदंतधोवण-सेय-मल-जल्लधारण मूणबय-केसलोय-खम-दम- अचेलग- 
खुष्पिवासलाघव-सीउसिण-कट्ठ सिग्जा- भूमिणिसिज्जा- परघरपवेस - लद्घभावलद्ध- माणावमाण - 
णिदण-दंसमसग-फास-णियम-तव- गुण-विणय-माइएहिं जहा से थिरतरगं होइ बंभचेरे। 

इमं च अबंभचेर-विरमण-परिरक्खणद्रयाए पावयर्ण भगवया सुकहियं अत्तहिय पेच्चाभावियं 
आगमेसिभद सुद्ध णेयाउयं अकुडिलं अणुत्तर सब्बदुक्ख-पावाणं विउसमर्ण। 

१४७. (ब्रह्मचर्य साधक की) आगे कहे जाने वाले तप, नियम और शील के प्रवृत्ति योगो से 
अन्तरात्मा को नित्य-निरन्तर भावित-वासित करना चाहिए। 

वे कौन-से प्रवृत्ति योग है ? 

(वे ये है-) स्नान नही करना, दन्तधोवन नही करना, स्वेद (पसीना) और पसीने से मिश्रित मैल 
को शरीर से पृथक्‌ नही करना या धारण करना, मौनव्रत रखना, केशो का लुचन करना, क्षमा करना, 
इन्द्रियों का दमन करना, अचेलकता-वस्त्ररहित होना अथवा अल्प वस्त्र धारण करना, भूख-प्यास 
सहना, लाघव-उपधि अल्प रखना, सर्दी, गर्मी सहना, काष्ठ की शय्या, भूमिनिषद्या-जमीन पर आसन, 
परगृहप्रवेश-शय्या या भिक्षादि के लिए गृहस्थ के घर मे जाना और प्राप्ति या अप्राप्ति (को समभाव से 
सहना), मान, अपमान, निन्‍्दा एव दश-मशक का क्लेश सहन करना, नियम अर्थात्‌ द्रव्यादि सम्बन्धी 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (362 ) 87 27-द8#76 ए:दवलका 5077 


फ्रक्ाााामाभाक्रफक्क्र्फ््फ फा्फक_फ्फ्रोमफफफफ्फ्फफ्फक फफ् फ् फ्फक फफ फफ 


घछिफ्रफम्फा्क्रक्ररफमभ्रफ्रपफकफ््रफन्‍फ्रफक्रफ् फ्रमाफफ्फ्रमफफ््रफ्फ्रफक्रफमफक्रकक्रशक__करक्रफ््ररफ फ्क्ररफ्रफ 


फ़्क्रभक्कक््क्रफ््रक्रफ्रफफफफक्रफफ्क्रफमफ्रफमफ्रलरफक्फ्रफ््रफमफ्रफा्ब के कफ. +कक् करक्फफकफ्_्क्फफफफफल 


सखकडफफकरफ्रफ्रफ्फफ्रफफफ्रफााफ््रफमफ्फर फफफ्रफमफ फ्फ्फ्फ फफ् फ फ 


क््रलरफफफ्राष्रफ्फफ्फ्फफक्रमाक््क्रफ्रफफ्रमफफक्रफ्रफ्फकफ्रफफमफफ्राकफाण 


अभिग्रह करना, तप तथा मूलगुण आदि एवं विनय आदि योगो से अन्त करण को भावित करना 
चाहिए; जिससे ब्रह्मचर्यव्रत खूब स्थिर-दृढ हो। 


अब्रह्मनिवृत्ति (ब्रह्मचर्य) ब्रत की रक्षा के लिए भगवान महावीर ने यह प्रवचन कहा है। यह प्रवचन 
परलोक मे फलप्रदायक है, भविष्य मे कल्याण करने वाला है, शुद्ध है, न्याययुक्त है, अकुटिल (सरल) 
है, सर्वोत्तम है और दु खो और पापों का उपशमन करने वाला है। 
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विवेचन कामवासना ऐसी प्रबल है कि तनिक-सी असावधानी होते ही मनुष्य के मन को विकृत कर देती 
है। यदि मनुष्य तत्काल न सँभल गया तो वह उसके वशीभूत होकर दीर्घकालिक साधना से पतित हो जाता है 
और फिर न घर का न घाट का रहता है। उसकी साधना खोखली, निष्प्राण, दिखावटी या आडम्बरमात्र रह 
जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने साध्य से दूर पड जाता है। उसका बाह्य कश्सहन निरर्थक बन जाता है। 

प्रस्तुत पाठो मे अत्यन्त तेजस्वी एवं प्रभावशाली शब्दो मे ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन किया गया है। यह 


महिमागान जहाँ उसकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है, वही उसकी दुराराध्यता का भी सूचक है। यही कारण है 
कि इसकी आरधना के लिए अनेकानेक विधि-निषेधो का दिग्दर्शन कराया गया है। 


सच्चे साधक को अपने उच्चतम साध्य पर-मुक्ति पर और उसके उपायों पर ही अपना सम्पूर्ण मनोयोग 





सशिफफफफफफ््रक्रफ्रोफाफमफफमफ्रभ्ामा््राक्फरक्रफाम कक कर्क फ्मफफक्क््क्क्रफक्फ्रफक्रक्््र फफक्रक्ा्रक्रकफ फ्रकफ 


लकफफफफफ्रफफफफफफफफ्फफ्रफ्ा्फ्रफ्फ फरफ्फ फ्फफ ेा्रफ्ा्शफफ्रफफ्रफफ फ्रफाफफक्रकक्राक्षक्रमाफ्राक्ष 


केन्द्रित करना चाहिए। उसे शारीरिक वासना से ऊपर उठ जाना चाहिए। जो शरीर-वासना से ऊपर उठ जाता 
है, उसे स्नान, दन्‍्तधोवन, देह के स्वच्छीकरण आदि की आवश्यकता नही रहती। 'ब्रह्मचारी सदा शुचि.” इस 
कथन के अनुसार ब्रह्मचारी सदैव पवित्र होता है, उसे जल से पवित्र होने की आवश्यकता नही होती। स्नान 
“काम' के आठ अगो मे एक अग माना गया है। जैसे-गाय, भैस आदि पशु रूखा-सूखा, स्नेहहीन और परिमित 
आहार करते है, अतएव उनके दाँत बिना धोये ही स्वच्छ रहते है, उसी प्रकार अन्त-प्रान्त और परिमित 
आहार करने वाले मुनि के दाँतो को भी धोने की आवश्यकता नही होती। 


अभिप्राय यही है कि ब्रह्मचर्य के पूर्ण आराधक को शास्त्रोक्त सभी विधि-निषेधों का अन्त करण से, 
आत्मशोधन के उद्देश्य से पालन करना चाहिए। ऐसा करने पर ही उसका यह महाव्रत सुरक्षित रहता है। 
सुरक्षित ब्रह्मचर्य के अलौकिक तेज से साधक की समग्र साधना तेजोमय बन जाती है, उसकी आन्तरिक अद्भुत 
शक्तियाँ चमक उठती है और आत्मा तेज पुज्ज बन जाता है। ऐसी स्थिति मे ही सुरेन्द्र, असुरेद्र और नागेन्द्र 
साधक के चरणो मे नतमस्तक होते है। 

पाँच भावनाओ के रूप मे आगे भी ब्रह्मचर्य की सुरक्षा के उपायो का प्ररूपण किया गया है। 
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। श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (364 ) डकार 2क्कमंधाब 7दकैकलचत 50७ । 
फ़ 


क्रक्षक्रकफ्रफफ्रफफ्रक्रफाफफफफफफफफफकफ्फफफफफफफ्फफफफफफफल 


3फफफ्रफ्फकरक्रफक्रफफफ्रफ्क फ््क्फककफक्रकरफफ कर कक क्रकक कक कर क्रकाएा 


फफाीफामफभाफापाफर्क्रकक्रक_ाफकफ्रफफ्फन्‍फ्र््क्रक्रफफफ्फफ्रफफ्रमफमफ्क्ररफफफ्फफ् फ फफ 
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फ्फ््फक्फमाफफ्फ फ्फफ्रफफफकक्फक्फ्फ्क्रफक क्र फक् फ कफफकाफमफफकफ फफका 


खकफक्फ्रमभक्रफक्काक्रफरफ््रऊ््फक्ररफ्रफ्फ्रफफफक्फफ क्रफ्मफ््ररफमफफ्रफमम कक्रफफक््रफमफ्फफ 
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ब्रह्मचर्यरत की पॉच भावनाएँ 7५४६ 5६र॥#६४5 07 ४0४ 07 ८/७४।॥१ 

पूर्वोक्त सूत्रो में ब्रह्मचर्य की महिमा, गौरव, स्वरूप तथा ब्रह्मचर्य पालने वाले को ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये 
किस प्रकार सावधान रहना चाहिए, इसका विशद निरूपण किया गया है। अब आगे ब्रह्मचर्य व्रत की सुरक्षा के 
लिये पाच भावनाये बताई गई है। 
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प्रथम भावना- विविक्त- शयनात्रन ॥र5ा 5हश॥४६४ &४007 8६0 

१४८. तस्स इमा पंच भावणाओ चउत्थवयस्स होति अबंभचेरविरमणपरिरक्खणड्रयाए- 

पढठमं-सयणासण-घर -दुवार - अंगणग- आगास- गवक्ख- साल- अभिलोयण - पच्छवत्थुक - 
पसाहणग-ण्हाणिगावगासा, अवगासा जे य वेसियाणं, अच्छंति य जत्थ इत्यियाओ अभिक्खणं 
मोहदोस-रइराग-वहणीओ, कहिति य कहाओ बहुविहाओ, ते वि हु वज्जणिज्जा। 
इत्थि-संसत्त-संकिलिद्ठा, अण्णे वि य एवमाई अवगासा ते हु वज्जणिज्जा। 

जत्य मणोविब्भभो वा भंगो वा भंसणा [ भसंगो ] वा अटूटं रुद्दं च हुज्ज झाणं तं त॑ 
वज्जेज्ज5बज्ज भीरू अणाययणं अंतपंतवासी। 

एवमसंसत्तवास- वसहीसमिइ-जोगेण भाविओ भवईइ अंतरपष्पा, आरयमण-विरयगामधम्मे जिडंदिए 
बंभचेरगुत्ते। 

१४८. अब्रह्मचर्य से विरतिरूप चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए ये पाँच भावनाएँ है- 

प्रथम असंसक्त वासवसति समिती भावना : (उनमे से) प्रथम भावना इस प्रकार है-शय्या, आसन, 
गृहद्वधार (घर का दरवाजा), आँगन, आकाश-ऊपर से खुला स्थान, गवाक्ष-झरोखा, शाला-सामान 
रखने का कमरा आदि स्थान, अभिलोकन-बैठकर देखने का ऊँचा स्थान, पश्चादूगृह-पिछवाडा-पीछे 


का घर, प्रसाधनक-नहाने और श्रुगार करने का स्थान इनके अतिरिक्त जहा वेश्याओ के स्थान-अडडे 
है और जहाँ स्त्रियाँ बैठती-उठती है और बार-बार मोह, द्वेष, कामराग और स्नेहराग की वृद्धि करने 


श्रु.२, चतुर्थ अध्ययन : ब्रह्मचर्य सबर (365 ) 52.4, #०द4# (४०कृष्शन :#दडपंक उव्यइएदा' 


फफाफफ्फ्रडफ््फाफफफफफफफफफफ्रफफरफफफ्फ्कफ्फ्रफफमफफफ्फफफफ 


खफफफफफफफकफककफकफफफ्रफफकफ्रफफफ्रफममरफफिफमफफफफफकफफफफफफफ्रकक्रशाोक्रमक्रभकक्रफकफ्रफ 


फ्फफ्फमक्रफक्रकफ्रफाफफफ्फ कफ फ्रमफफ्रफर्करक्रफक्ेफरक्क्रफक्रम्नऊध 


धिफफफफफफफफफफफफफप््फफफफफफफफफफफफफफफ्फ कफ फ्फ् कफ्ररफफ क्र क्रफ््रफ्रफ फ़ फ 


वाली बहुत प्रकार की कथाएँ कहती है-बाते करती है, उनका भी ब्रह्मचारी को वर्जन करना चाहिए। 
ऐसे स्त्री के ससर्ग के कारण सक्लिष्ट-सक्लेशयुक्त अन्य जो भी स्थान हो, वे भी निश्चय ही त्यागने योग्य 
है। इसी प्रकार के अन्य स्थान भी वर्जनीय समझने चाहिए जहाँ रहने से मन मे काम विकलता होती हो, 
ब्रह्मचर्य भग्न होता हो या उसका आशिक रूप से खण्डन होता हो, जहाँ रहने से आर्त्तध्यान-रौद्रध्यान 
होता हो, उन-उन अनायतनो-अयोग्य स्थानों का पापभीरु ब्रह्मचारी-परित्याग करे। साधु तो ऐसे 
स्थान पर ठहरता है जो अन्त-प्रान्त हो अर्थात्‌ इन्द्रियो के प्रतिकूल हो। 


इस प्रकार अससक्तवास-वसति-समिति के अर्थात्‌ स्त्रियों के ससर्ग से रहित स्थान का त्याग रूप 
समिति के चिन्तनयुक्त प्रयोग से साधु की अन्तरात्मा ब्रह्मचर्य के सस्कारों से पुष्ट हो जाती है, उसका मन 
ब्रह्मचर्य मे लीन हो जाता है और उसकी इन्द्रियाँ विषयो से निवृत्त हो जाती है। वह इन्द्रिय विजेता साधु 
ब्रह्मचर्य की पूर्णतया सुरक्षा कर लेता है। 
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श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (366 ) मन 2>चहममव प:छरवातचल डेडाएच 
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ध्यपा फ्रफक फ फा फ फ फ फ कफ फक्फकककरक्ष्म क्ररफकफ्राक्रसभफक्शक्क्रशधकफ्रमक्रकक्र ्रक्रफ्फमक.क्षरफफ्क्म्् कक्रककफ 


(स्मिथ 


कैरी थार जन, तक 





८53 


फ्रफकफफफफफ्रफफफफ्रफफफ्रफफअकफफफफ्रफ्ा्रफकर्रकफरफफक्राफ्रमरफफफ्रक भ्रम 
ित्र परिचय 22 एए्ए््रगएए 
ब्रह्मचर्य ग्रत की पॉच भावनाएं-॥ 


ब्रह्मचर्य नामक चौथे सवर रूप महाब्रत की पॉच भावनाएँ कही गई हैं- 

(3) अससक्त वास वसति समिति भावना- ब्रह्मचर्य ब्रत के साधक को ऐसे किसी 
स्थान पर नहीं रहना चाहिए, जहाँ स्त्रियो उठती-बैठती हो, वैश्याएँ रहती हो, नपुसको का 
निवास स्थान हो, उसे ऐसे सभी स्थानों पर रहना वर्जित बताया गया है। क्योकि ऐसे स्थान 
पर रुकने से चित्त मे चचलता उत्पन्न हो सकती है। 

(2) स्त्री-कथा वर्जन समिति भावना- इस भावना का अभिप्राय यह है कि ब्रह्मचर्य 
ब्रत के पालक साधु को स्त्रियो की सभा के बीच बेठकर वार्तालाप से बचना चाहिए स्त्रियों 
से सम्बन्धित विलास, हास्य, ध्रगार, उनकी चौसठ कलाएँ, वर्ण, जाति आदि सम्बन्धित 
विकार उत्पादक कथाएँ नही करनी चाहिए । 





- सूत्र 748-749, प्‌ 365-367 
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१४९. बिदयं-णारीजणस्स मज्झे ण कहियव्वया कहा-विचित्ता विव्योय-विलास-संपउत्ता 
हाससिंगार-लोइयकहत्य मोहजणणी, ण आवाह-बिवाह-वर-कहा, इत्थीणं वा सुभग-दृब्भगकहा, 
चउसई च महिलागुणा, ण वण्ण-देस-जाइ-कुल-रूव-णाम-णेवत्थ-परिजण-कहा इत्वियाणं, 
अणा वि य एवमाइयाओ कहाओ सिंगार-कलुणाओ तव-संजम-बंभचेर-घाओबघाइयाओ 
अणुचरमाणेणं बंभचेरं ण कहियब्वा, ण सुणियब्वा, ण चिंतियबवा। 

एवं इत्थीकहाविरइ्समिइजोगेणं भाविओ भवई अंतरप्पा आरयमण-विरयगामधम्मे जिइंदिए 
बंभचेरगुत्ते। 

१४९, दूसरी स्त्रीकथा विरति भावना : इस प्रकार है-केवल ख्लियो की ही सभा के बीच बैठकर 
अनेक प्रकार की कधा-वार्त्ता नही करनी चाहिए अर्थात्‌ नाना प्रकार की बाते नही करनी चाहिए, जो 
बाते विब्बोक-स्त्रियों की कामुक चेष्ठाओ से और विलास-स्मित, कटाक्ष आदि के वर्णन से युक्त हो, जो 
हास्यरस और श्रुगाररस की प्रधानता वाली लौकिक कथा हो, जो मोह उत्पन्न करने वाली हो। इसी 
प्रकार द्विरागमन-गौने या विवाह सम्बन्धी बाते भी नहीं करनी चाहिए। स्त्रियो के सौभाग्य-दुर्भाग्य की 
भी चर्चा-वार्ता नहीं करनी चाहिए। खत्रियो की कलाओ, स्त्रियों के रग-रूप, देश, जाति, कुल, 
रूप-सौन्दर्य, भेद-प्रभेद, पोशाक तथा परिजनो सम्बन्धी कथाएँ तथा इसी प्रकार की जो भी अन्य 
कथाएँ श्रगाररस से करुणता उत्पन्न करने वाली हो और जो तप, सयम तथा ब्रह्मचर्य का घात-उपघात 
करने वाली हो, ऐसी कथाएँ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधुजनो को नहीं कहनी चाहिए। ऐसी 
कथाएँ-बाते उन्हे सुननी भी नही चाहिए और उनका मन मे चिन्तन भी नही करना चाहिए। 


इस प्रकार स्त्रीकथधाविरति-समिति के योग से भावित अन्त करण वाला, ब्रह्मचर्य मे अनुरक्त चित्त 
वाला तथा इन्द्रिय विकार से विरत रहने वाला, जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्य से गुप्त-सुरक्षित रहता है। 
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१५०. तइयं-णारीणं हसिय-भणिय-चेट्टिय-विप्पेक्खिय-गइ-विलास-कीलियं, विव्बोइय- 
णट्गीय-वाइय-सरीर-संठाण-वण्ण-कर-चरण-णयण-लावण्ण-रूव-जोब्वण- पयोहरा- धर - 
बत्थालंकार- भूसणाणि य, गुज्ञोकासियाइं, अण्णाणि य एवमाइयाई तव-संजम-बंभचेर- 
घधाओवधाइयाई अणुचरमाणेणं बंभचेरं ण चक्खुसा, ण मणसा, ण वयसा पत्थेयब्वाइं पावकम्माईं। 


एवं इत्थीरूवविरइ-समिइजोगेण भाविओ भवई अंतरप्पा आरयमणविरयगामधम्मे जिइंदिए 
बभचेरगुत्ते। 


१५०, तीसरी ख्त्री रूप दर्शन विरति समिति भावना * यह इस प्रकार है-नारियो के मधुर हास्य को, 
विकारमय कथन को, हाथ पैर आदि की चेनश्वओ को, विप्रेक्षण-कटाक्षयुक्त निरीक्षण को, गति-चाल 
को, विलास और क्रीडा को, विब्वोकित-अनुकूल-इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर अभिमानपूर्वक किया 
गया तिरस्कार, नाट्य, नृत्य, गीत, वीणा आदि वाद्यो के वादन, शरीर का गठन, गौर श्याम आदि वर्ण, 
हाथो, पैरो एव नेत्रो का लावण्य, रूप, यौवन, स्तन, अधर-ओएछ्ठ, वस्त्र, अलकार और भूषण-ललाट 
की बिन्दी आदि को तथा उनके गोपनीय अगो को एव स्त्री सम्बन्धी अन्य अगोपागो या चेष्टाओ को 
जिनसे ब्रह्मचर्य, तप तथा सयम का घात-उपघात होता है, उन्हे ब्रह्मचर्य का अनुपालन करने वाला मुनि 
न नेत्रो से देखे, न मन से सोचे और न वचन से उनके सम्बन्ध मे कुछ बोले और न पापमय कार्यो की 
अभिलाषा करे। 


इस प्रकार स्त्रीरूपविरति-समिति के योग से भावित अन्त करण वाला मुनि ब्रह्मचर्य मे अनुरक्त 
चित्त वाला, इन्द्रियविकार से विरत, जितेन्द्रिय और ब्रह्मचर्य से गुप्त-सुरक्षित होता है। 
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मिठाई आदिं 


4. पूर्व भोग चिन्तन त्याग - भावना 


निर्गन्‍्थ को पूर्व रति और क्रीड़ा का 
स्मरण नहीं करना चाहिये 
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ब्रह्मचर्य व्रत की पॉच भावनाएँ-2 


(3) स्त्री रूप दर्शन विरति समिति भावना-इस भावना के अन्तर्गत ब्रह्मचारी 
साधक के लिये स्त्रियो के रूप दर्शन, हाथ-पैर आदि की चेष्टाओ को, विलास और क्रीडाओ 
को तथा अन्य ऐसी सभी चेष्टाओ को जिससे ब्रह्मचर्य त्रत का घात होता हो , देखने व सोचने 
का निषेध किया गया है। 

(4) पूर्व भोग चिन्तन त्याग भावना-पूर्व काल (गृहस्थ अवस्था ) मे भोगे हुए भोग, 
जैसे- पुत्र-जन्म, पूर्व कामक्रीडा, पत्नी का द्विरागमन, नट-नर्तक का नाच देखना आदि 
जिनसे चित्त चलायमान हो जाता है, उन्हे स्मरण नहीं करना चाहिए । 

(5) स्निग्ध सरस भोजन त्याग भावना--ब्रह्मचर्य के साधक को अपनी जिह्ना पर 
नियत्रण रखना चाहिए और सरस स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन जैसे-घ्ी, तेल, खाड, 
मिश्री, मिठाई, तले हुए पदार्थ आदि का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। 


+ सूत्र 750- 752, फू. 368-370 
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चतुर्थ भावना- पूर्वशोग- चिन्तन-त्याय 
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१५१, चउत्थं-पुब्वरय-पुव्य-कौलिय-पुव्व-संगंधगंध-संथुया जे ते आवाह-विवाह- चोल्लगेसु 
य तिहिसु जण्णेसु उस्सवेसु य सिंगारागारचारुवेसाहिं हावभावपललिय-विक्खेब-विलास-सालिणीर्हिं 
अणुकूल-पेम्मिगाहिं सद्धि अणुभूया सयणसंपओगा, उउसुहबरकुसुम-सुरभि-चंदण-सुगंधिवर- 
बास- धूव-सुहफरिस-वत्थ- भूसण- गुणोववेया,. रमणिज्जाओज्जगेय-पउर- णड- णहग-जल्ल- 
मल्ल-मुद्ठिग-वेलंबग- कहग-पवग-लासग- आइक्खग- लंख- मंख- तृणइल्लतुंब- वीणिय- तालायर 
-पकरणाणि य बहूणि महुरसरगीय-सुस्सराइं, अण्णाणि य एबमाइयाणि तव-संजम-बंभचेर- 
घाओवधाइयाईं अणुचरमाणेणं बंभचेरं ण ताइं समणेण लब्भा दट्द्ं, ण कहेउं, ण्‌ दि सुमरिउं। 


जे एवं पुव्वरय-पुब्थकीलिय-विरइ-समिइ-जोगेण भाविओ भवई अंतरप्पा आरयमण- 
विरयगामधम्मे जिइंदिए बंभचेरगुत्ते। 

१५१, चौथी पूर्वरत पूर्व क्रीड़ित विरति समिती भावना : (चौथी भावना मे पूर्वकाल मे भोगे भोगो के 
स्मरण के त्याग का विधान किया गया है।) यह इस प्रकार है-पहले (गृहस्थावस्था में) किया गया 
रमण-विषयोपभोग, पूर्वकाल मे की गई क्रीडाएँ-घूत आदि क्रीडा, पूर्वकाल के श्वसुरकुल-ससुराल 
सम्बन्धी जन, साली या साले की खस्री आदि के साथ हुए मोहक सम्बन्ध और ख्री पुत्रादि के साथ ख्रेहादि 
तथा सश्रुत-पूर्व काल के परिचित जन, इस सबका स्मरण नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त 
वैवाहिक प्रसग, पत्नी का द्विरागमन, चूडाकर्म-शिशु का मुण्डन तथा पर्वतिथियों मे, यज्ञो-नागपूजा 
आदि के अवसरो पर, श्रुगार के आगार जैसी सजी हुई, हाव-मुख की चेष्य, भाव-चित्त के अभिप्राय, 
प्रललित-लालित्ययुक्त कटाक्ष, विक्षेप-ढीली चोटी, पत्रलेखा, आँखों में अजन आदि श्रृंगार, 
विलास-हाथो, भौहों एवं नेत्रो की विशेष प्रकार की चेथ्व-इन सबसे सुशोभित, अनुकूल प्रेम वाली 
स्त्रियों के साथ अनुभव किये हुए शयन आदि विविध प्रकार के कामशास्ट्रोक्त प्रयोग, ऋतु के अनुकूल 
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फ्रफफक्रीक््रफ्रअक्षमफ्ररक््र्रर्रशोकफरा्फम्रफमाफ फ्रफ्रफ्र फफ 
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सुख प्रदान करने वाले उत्तम पुष्पो की सौरभ एवं चन्दन की सुगन्ध, चूर्ण किए हुए अन्य उत्तम 
वासद्रव्य, धूप, सुखद स्पर्श वाले वस्त्र, आभूषण-इनके गुणो से युक्त, रमणीय आतोद्य-वाधध्वनि, 
गायन, प्रचुर नट, नर्तक-नाचने वाले, जल्ल-रस्सी पर खेल दिखलाने वाले, मल्ल-कुश्तीबाज 
मौध्कि-मुक्केबाज, विडम्बक- विदूषक, कथा-कहानी सुनाने वाले, प्लवक-उछलने वाले, रास गाने या 
रासलीला करने वाले, शुभाशुभ बतलाने वाले, लख-ऊँचे बाँस पर खेल करने वाले, मख-चित्रमय पड्ट 
लेकर भिक्षा माँगने वाले, तृण नामक वाद्य बजाने वाले, वीणा बजाने वाले, तालाचर-एक प्रकार के 
तमाशबीन-इन सबकी क्रीडाएँ, गायको के नाना प्रकार के मधुर ध्वनि वाले गीत एव मनोहर स्वर और 
इस प्रकार के अन्य विषय, जो तप, सयम और ब्रह्मचर्य का घात-उपघात करने वाले है, उन्हे 
ब्रह्मचर्यपालक श्रमण को देखना नही चाहिए, इनसे सम्बद्ध वार्ततालाप नहीं करना चाहिए और पूर्वकाल 
मे जो देखे-सुने हो, उनका स्मरण भी नहीं करना चाहिए। 


इस प्रकार पूर्वरत-पूर्वक्रीडितविरति-समिति के योग से भावित अन्त करण वाला साधक, ब्रह्मचर्य 
मे अनुरक्त चित्त वाला, मैथुनविरत, जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्य से गुप्त-सुरक्षित होता है। 
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१५२, पंचमर्ग- आहार-पणीय-णिद्ध- भोयण-विवज्जए संजए सुसाहू व वगय-खीर-दहि- 
सप्पि-णवणीय- तेल्‍्ल-गुल-खंड-मच्छंडिग- महु- मज्ज- मंस- खज्जग-विगइ- परिचित्तकयाहारे ण 
दष्पणं ण बहुसो ण णिद्रगं ण सायसूपाहियं ण खद्धं, तहा भोत्तव्व॑ जहा से जायामाया य भवई, ण य भवई 
विव्भमो ण भंसणा य धम्मस्स। 


एवं पणीयाहार-विरइ-समिइ-जोगेण भाविओ भवईइ अंतरप्पा आरयमण-विरय-गामधम्मे 
जिइंदिए बंभचेरगुत्ते। 

१५२, पॉचवी प्रणीत आहार त्याग समिति भावना : वह इस प्रकार है। स्वादिष्ट स्निग्ध-चिकनाई वाले 
भोजन का त्यागी सयमशील सुसाधु दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, गुड, शक्कर, मिश्री, मधु, मद्य, माँस, 
खाद्यक-पकवान और खाद्य विकृतियों से रहित आहार करे। वह इन्द्रियो मे उत्तेजना उत्पन्न करने वाला 
आहार न करे। दिन मे कई बार न खाये और न प्रतिदिन लगातार खाये। न दाल साग अधिक खाये 
और न प्रमाण से अधिक भोजन करे। साधु उतना ही हितकर और परिमित आहार करे जितना उसकी 
सयम-यात्रा के लिये पर्याप्त निर्वाहक हो, जिससे मन मे उद्विग्नता उत्पन्न न हो और धर्म (ब्रह्मचर्य) से 
च्युत न हो। 


इस प्रकार प्रणीत-आहार की विरति रूप समिति के योग से सुसस्कृत अन्त करण वाला, ब्रह्मचर्य 
की आराधना मे अनुरक्त चित्त वाला और मैथुन से विरत जितेन्द्रिय साधु ब्रह्मचर्य को पूर्णतया सुरक्षित 
कर लेता है। 
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श्रु.२, चतुर्थ अध्ययन : ब्रह्मचर्य सबर (87) ) 50.8, ऋछ्दाप (फब्फरौश- फडमाए डिदावएका- 


फ्रफक्नक्रकाफकक्क्रर्कफक्_ाफ्् मफ्फफफफफफफफफकफफफफफफकक्फककफक 


| फफ्रफमफ्रफ््रफमफक्रमाफ क्रो क्कफ्राफफफफकफफफकफकफफक्फफकऊकफ्कफाणओ 


धफफफफफफफ्रफकफक्रमफफ्रमफ्फ्रम_्फक्कक्रम्ॉ,क्रराक््रो फमझक्रफकरफक्रकरक्कफक्रक्क्रमक्रमक्ा्फ्रफक्रमभ 


फ्रफक्रेिफकफ्रफफफ्फफफफफफफफफ्फमफफफफफफफफफफकफ्फफफफकफकफ 


फ््फफ् 


फ़ 


फफफक्रऋक्रश्क्ररफफ्फ्फ्फफफ््रफ्रम्रमफफ्रमफफफ्फफफफ्रफफफ 


घिकफकक्रफफफ्फफफ 


विवेचन . शाख्रकार ने अब्रह्मचर्य के विविध स्थानो से साधक की आत्मा को बचाने तथा ब्रह्मचर्य पालन के 


सस्कारो को हृदय मे जमाने हेतु ये पाच भावनाये बताई है- 


१ विविक्तशयनासन, 

२ स्त्रीकथा का परित्याग, 

३ स्त्रियों के रूपादि को देखने का परिवर्जन, 
४ पूर्वकाल मे भुक्त भोगो के स्मरण से विरति, 
५ सरस बलवर्द्ध आदि आहार का त्याग। 


9१ विविक्तशयनासन भावना . सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य के विधातक तत्वों पर रोक लगाई गई है अर्थात्‌ ब्रह्मचारी 
को ऐसे स्थान मे नही रहना चाहिए जहाँ नारी जाति का सामीष्य हो-ससर्ग हो, जहाँ स्त्रियाँ उठती-बैठती हो, 
बाते करती हो, और जहाँ वेश्याओं का सात्निध्य हो। ऐसे स्थान पर रहने से ब्रह्मचर्यव्रत के भग का खतरा 
रहता है, क्योकि ऐसा स्थान चित्त मे चंचलता उत्पन्न करने वाला है। यही इस भावना का प्रयोग है। 


२. स्त्रीकथा का परित्याग : इस भावना स्त्रीकथा विरति समिति का प्रयोग है। इसका अभिप्राय यह है कि 
ब्रह्मचर्य के साधक को स्त्रियो के बीच बैठकर वार्त्तालाप करने से बचना चाहिए। यही नही, स्त्रियो सम्बन्धी 
कामुक चेशओ का, विलास, हास्य आदि का, स्त्रियों की वेशभूषा आदि का, उनके रूप-सौन्दर्य, जाति, कुल, 
भेद-प्रभेद का तथा विवाह आदि का वर्णन करने से भी बचना चाहिए। ऐसी बाते कामवर्द्धआ एव तप-सयम-- 
ब्रह्मचर्य विघातक होती है। दूसरा कोई इस प्रकार की बाते करता हो तो उन्हे सुनना नही चाहिए और न ही ऐसे 
विषयो का मन मे चिन्तन करना चाहिए। यही इस भावना का प्रयोग है, जो साधक को ब्रह्मचर्यनिष्ठ एव इन्द्रिय 
विजेता बना देता है। 


३ स्त्रियों के रूपादि को देखने का परिवर्जज तीसरी भावना का सम्बन्ध चक्षुरिन्द्रिय के साथ है। जो दृश्य 
काम-राग को बढाने वाला हों, मोहजनक हों, आसक्ति जागृत करने वाला हों, ब्रह्मचारी उससे बचता रहे। 
स्त्रियो के हास्य, बोल-चाल, विलास, क्रीडा, नृत्य, शरीर, आकृति, रूप-रग, हाथ-पैर, नयन, लावण्य, यौवन 
आदि पर तथा उनके स्तन, गुप्त अग, वस्त्र, अलकार एव टीकी आदि भूषणों पर ब्रह्मचारी को दृष्टिपात नही 
करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जो दृश्य तप, सयम और ब्रह्मचर्य को अशत अथवा पूर्णत विघात करने 
वाले हो, उनसे ब्रह्मचारी को सदैव बचते रहना चाहिए। इस प्रकार की भावना के चिन्तन और प्रयोग से साधु 
के अन्त करण मे ब्रह्मचर्य के सस्कार सुदृढ हो जाते हैं। 


४ पूर्वकाल मे भुक्त भोगो के स्मरण से विरति . चौथी भावना मे पूर्व काल मे अर्थात्‌ गृहस्थावस्था मे भोगे हुए 
भोगो के चिन्तन न करने की प्रेरणा की गई है। बहुत से साधक ऐसे होते है जो गृहस्थदशा मे दाम्पत्य जीवन 
यापन करने के पश्चात्‌ मुनिव्रत अगीकार करते हैं। उनके मस्तिष्क मे गृहस्थ जीवन की घटनाओ के सस्कार या 
स्मरण सचित होते है। वे सस्कार यदि निमित्त पाकर उभर उठे तो चित्त को विश्रान्त कर देते हैं, चित्त को 
विकृत बना देते है और कभी-कभी मुनि अपने कल्पना-लोक मे उसी पूर्वावस्था मे पहुँचा हुआ अनुभव करने 
लगता है। वह अपनी वर्तमान स्थिति को कुछ समय के लिए भूल जाता है। यह स्थिति उसके तप, संयम एव 
ब्रह्मचर्य का विघात करने वाली होती है। अतएव ब्रह्मचारी पुरुष को ऐसे प्रसगो से निरन्तर बचना चाहिए, 
जिनसे कामवासना को जागृत होने का अवसर मिले। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (879) 8कात 2वम्कशाद ए)दऑक्क्‍का लैंड 


फिकक्रकक्रफाक्क्रमफफ्रफक्फफरफफफफफफ फफफ फ्म फ् फ फफ फ फ़्फक्षफ्रफ 


घफफ़फफकफफ्रफ्रफफफफ्फ्रफफ्फमाफफ्फमफ्रफफफ्फफफ्रफफ्फफफ फ्रफफफ्रफफफ फफ फफझ फफ फफ फ 


छिक्रक्मक्रफकक््षफ कक्ष क्र फाफ्फक फ्फ फ फ भी क भा फ कं के फफफ क्रो फ फफ फ्रफफफ्र फ फझफ्फ फ्फ फ क्र फ फ 


५ सरस बलवर्द्धक आदि आहार का त्याग : ब्रह्मचर्य पर जैसे काम विकारयुक्त बातो का प्रभाव पडता है, 
वैसे ही भोजन का भी प्रभाव पडता है। अत. पाँचवी भावना आहार सम्बन्धी बताई गई है। जो साधक जिह्ा 
इन्द्रिय पर पूरी तरह नियत्रण स्थापित कर पाता है, वही निरतिचार ब्रह्मत्रत आराधन करने में समर्थ होता है। 
इसके विपरीत जिह्नालोलुप सरस, स्वादिष्ट एव पौष्टिक भोजन करने वाला इस व्रत का सम्यक्‌ प्रकार से पालन 
नही कर सकता। अतएव इस भावना में दूध, दही, घृत, नवनीत, तेल, गुड, खाँड, मिश्री आदि के भोजन के 
त्याग का विधान किया गया है। मधु, माँस एव मदिरा, ये महाविकृतियाँ है, इनका सर्वथा परित्याग तो अनिवार्य 
ही है। बडे-बडे साधक स्वाद के कारण रसनेन्द्रिय के गुलाम बने हुये हैं। ब्रह्मचारी पुरुष को ऐसा नीरस, 
रूखा-सूखा एव सात्त्विक भोजन ही करना चाहिए जो वासना के उद्रेक मे सहायक न बने और जिससे सयम 
का भलीभाँति निर्वाह भी हो जाये। 


यहाँ एक स्पष्टीकरण आवश्यक है। आगम 'पुरुष' की प्रधानता को लक्ष्य मे रखकर विरचित होते है। इस 
कारण यहाँ ब्रह्मचारी पुरुष को स्त्रीससर्ग, स्त्रीकथा, स्त्री के अगोपागो के निरीक्षण आदि के वर्जन का विधान 
किया गया है। किन्तु नारी साधिका-ब्रह्मचारिणी के लिए पुरुषसंसर्ग, पुरुषकथा आदि का वर्जन समझ लेना 
चाहिए। नपुसको की चेशओ का अवलोकन ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी दोनो के लिए समान रूप से वर्जित है। 
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१५३. एवमिणं संवरस्स दारं सम्म॑ संवरियं होइ सुप्पणिहियं इमेहिं पंचहि वि कारणेहिं 
मण-वयण-काय- परिरक्खिए्हिं। णिच्चं आमरणंतं च एसो जोगो णेयव्वो धिहमया मइमया अणासवों 
अकलुसो अक्तिद्दो अपरिस्सावी असंकिलिट्टो सवजिणमणुण्णाओ। 


एवं चउत्थं संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं आराहियं आणाए अणुपालियं भवई। एवं 
णायमुणिणा भगवया पण्णवियं परूवियं पसिद्धं सिद्ध सिद्धवरसासणमिणं आधवियं सुदेसियं पसत्थं। त्ति 
बेमि॥ 

॥ चउत्थं संवरदारं समत्तं॥ 

१५३. इस प्रकार ब्रह्मचर्यव्रतरूप यह सवरद्वार सम्यक्‌ प्रकार से संवृत और सुरक्षित-पालित होता 
है। मन, वचन और काय, इन तीनो योगो से परिरक्षित इन (पूर्वोक्त) पाँच भावनारूप कारणो से सदैव, 
आजीवन यह योग धैर्यवान्‌ और मतिमान्‌ मुनि को पालन करना चाहिए। यह सवरद्वार आख्रव से रहित 
है, मलिनता से रहित है और भावहिद्रो से रहित है। इससे कर्मो का आख््रव नही होता। यह सकक्‍्लेश से 
रहित है, शुद्ध है और सभी तीर्थकरो द्वारा अनुनज्ञात है। 


इस प्रकार यह चौथा सवरद्वार स्पृष्ट-विधिपूर्वक अगीकृत, पालित, शोधित-अतिचार-त्याग से 
निर्दोष किया गया, पार-किनारे तक पहुँचाया हुआ, कीर्तित-दूसरो को उपदिष्ट किया गया, आराधित 
और तीर्थंकर भगवान की आज्ञा के अनुसार अनुपालित होता है, ऐसा ज्ञात वश मे उत्पन्न मुनि भगवान 
(महावीर) ने कहा है, युक्तिपूर्वक समझाया है। यह प्रसिद्ध-जगद्विख्यात है, प्रमाणो से सिद्ध है। यह 
भवस्थित सिद्धो-अर्हन्त भगवानो का शासन है। सुर, नर आदि की परिषद्‌ मे उपदिष्ट किया गया है 
और मगलकारी है। जैसा मैने भगवान से सुना, वैसा ही मै (सुधर्मा स्वामी) कहता हूँ। 

॥ चतुर्थ संवरदार समाप्त॥ 

विवेचन : इस प्रकार मन-वचन-काया को परिरक्षित करने पर यह चौथा ब्रह्मचर्य रूप सवरद्वार 

सम्यक्‌ प्रकार से सुरक्षित हो जाता है और घधैर्यवान विवेकवान साधक जब इसकी पाचो भावनाओ का 


निरन्तर प्रयोग करता रहता है तो ब्रह्मचर्य उसके मूल सस्कारों मे जम जाता है। इस प्रकार सुगम्य 
व्याख्या सहित यह चतुर्थ ब्रह्मचर्य सवरद्वार पूर्ण होता है। 
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पंचम अध्ययन : परिग्रहत्याग 
तल (त#ाशहार : 0/5९,070॥36 2/&॥२57/0+८& (&]/&८|+/४६चा) 


शासत्रकार ने चौथे सवरद्वार अब्रह्मचर्य विरमण ब्रत के पश्चात्‌ अपरिग्रह संवरद्वार का निरूपण 
किया है। क्योकि सर्वथा परिग्रह के परित्याग के पश्चात्‌ ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हो सकता है। अत 
सूत्रक्रम के अनुसार यहा परिग्रह विरति रूप पचम सवर द्वार की व्याख्या की जा रही है। 
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उत्केप ॥8090८॥0॥ 


१५४. जंबू ! अपरिग्गहसंबुड़े य समणे आरंभ-परिग्गहाओ विरए, विरए कोह-माण- 
माया-लोहा। 


एगे असंजमे। दो चेव रागदोसा। तिण्णि य दंडा, गारवा य, गुत्तीओ तिण्णि, तिण्णि य विराहणाओ। 
चत्तारि कसाया झाण-सण्णा-विकहा तहा य हुति चउरो। पंच य किरियाओ समिइ-इंदिय-महब्वयाईं 
च। छज्जीवणिकाया, छच्च लेसाओ। सत्त भया। अट्ट य मया। णव चेव य बंभचेर-वयगुत्ती। दसप्पगारे य 
समणधम्मे। एग्गारस य उवासगाणं। बारस य भिक्खुपडिमा। तेरस किरियाठाणा य। चउद्दस भूयगामा। 
पण्णरस परमाहम्मिया। गाहा सोलसया। सत्तरस असंजमे। अट्टारस अबंभे। एगुणवीसइ णायज्ञयणा। वीसं 
असमाहिद्वाणा। एगवीसा य सवला य। बावीसं परिसहा य। तेवीसए सूयगडज्ञयणा। चउवीसविहा देवा। 
पण्णवीसाए भावणा। छब्वीसा दसाकप्पववहाराणं उद्देसणकाला। सत्तावीसा अणगारगुणा। अदट्टाबीसा 
आयारकप्पा। एगुणतीसा पावसुया। तीस मोहणीयट्ञाणा। एगतीसाए सिद्धाइगुणा। बत्तीसा य जोगसंग्गहे। 
तित्तीसा आसायणा। 

एक्काइयं करित्ता एगुत्तरियाए वुढ्ीए तीसाओ जाव उ भवे तिगाहिया विरइपणिहीसु य एवमाइसु 
बहुसु ठाणेसु जिणपसत्थेसु अवितहेसु सासयभावेसु अवद्विएसु संक कंखं णिराकरित्ता सहहए सासणं 
भगवओ अणियाणे अगारवे अलुद्धे अमूढमणवयणकायगुत्ते। 


१५४, श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य श्री जम्बू स्वामी को सम्बोधित करते हुए कहते है-हे जम्बू। 
जो मूर्च्छा-ममत्वभाव से रहित है, इन्द्रियसवर तथा कषायसवर से युक्त है एव आरम्भ-परिग्रह से तथा 
क्रोध, मान, माया और लोभ से रहित है, वही श्रमण या साधु होता है। 


१ परिग्रह का एक भेद असंयम है। 





श्रु २, पंचम अध्ययन परिग्रहत्याग सवर (3877) $% 2, 77४7 (फठ्फ़/श' 2247", डैदाइए६/ 
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ष्प 
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फ्रफरफफफ्भ्रफक्रफाफफ्रफफ््रफफरफ्रफफकफक्रश्ाकाफफ्रफन्‍फफफ फ्फ फ फ कफ 


२ सक्षेप विवक्षा से बन्धन दो प्रकार के है-(१) रागबन्धन और (२) द्वेषबन्धन। 


३ मन-वचन-काया के भेद से दण्ड तीन है-(१) मनोदण्ड, (२) वचनदण्ड, (३) कायदण्ड। 
गौरव तीन है-(१) ऋद्धिगौरव, (२) रसगौरव, (३) सातागौरव। गुप्ति तीन प्रकार की है- 
(१) मनोगुप्ति, (२) वचनगुप्ति, (३) कायगुप्ति। विराधना तीन प्रकार की है-(१) ज्ञान की, (२) दर्शन 
की, और (३) चारित्र की। 

४ कषाय चार है-(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ। ध्यान चार है-(१) आर्त्त, 
(२) रौद्र, (३) धर्म और (४) शुक्ल। सज्ञा चार प्रकार की है-(१) आहारसज्ञा, (२) भयसज्ञा, 
(३) मैथुनसज्ञा, (४) परिग्रहसज्ञा। विकथा चार प्रकार की है-(9) स्त्रीकधा, (२) भोजनकथा, 
(३) राजकथा, (४) देशकथा। 

५ क्रियाएँ पाँच है-(१) कायिकी, (२) आधिकरणिकी, (३) प्राद्ेषिकी, (४) पारितापनिकी, 
(५) प्राणातिपातिकी। समितियाँ पाँच है-(१) ईर्यासमिति, (२) भाषासमिति, (३) एषणासमिति, 
(४) आदान-निक्षेपणसमिति, (५) परिष्ठापनिकासमिति। इन्द्रियाँ पाँच है-(१) स्पर्शनेन्द्रिय, 
(२) रसनेन्द्रिय, (३) प्राणेन्द्रिय, (४) चक्षुरिन्द्रिय (५) श्रोत्रेन्द्रिय। महाव्रत पाँच है-(१) अहिंसामहाव्रत, 
(२) सत्यमहाव्रत, (३) अस्तेयमहाब्रत, (४) ब्रह्मचर्यमहाव्रत, (५) अपरिग्रह महाव्रत 


६ जीवनिकाय अर्थात्‌ ससारी जीवों के छह समूह-वर्ग है-(१) पृथ्वीकाय, (२) अप्काय, 
(३) तेजस्काय, (४) वायुकाय, (५) वनस्पतिकाय, (६) त्रसकाय। लेश्याएँ छह है-(१) कृष्णलेश्या, 
(२) नीललेश्या, (३) कापोतलेश्या, (४) तेजोलेश्या, (५) पद्मलेश्या, (६) शुक्ललेश्या। 

७ भय सात प्रकार के है-(9) इहलोकभय, (२) परलोकभय, (३) आदानभय, 
(४) अकस्मातृभय, (५) आजीविकाभय, (६) अपयशभय, (७) मृत्युभय। 

८ मद आठ है-(१) जातिमद, (२) कुलमद, (३) बलमद, (४) रूपमद, (५) तपमद, 
(६) लाभमद, (७) श्रुतमद, (८) ऐश्वर्यमद। 

९ ब्रह्मचर्य की नौ गुप्तियाँ है-(१) विविक्तशयनासनसेवन, (२) स्त्रीकथावर्जन, (३) स्त्रीयुक्त 
आसन का परिहार, (४) स्त्री के रूपादि के दर्शन का त्याग, (५) स्त्रियों को श्रृंगारमय, करुण तथा 
हास्य आदि सम्बन्धी शब्दों के श्रवण का परिवर्जन, (६) पूर्वकाल मे भोगे हुए भोगों के स्मरण का 
वर्जन, (७) इन्द्रिय दर्षकारक स्वादिष्ट गरिष्ठ पदार्थों का सेवन न करना, (८) अति मात्रा में आहार का 
त्याग, और (९) शरीर को विभूषित न करना। 

१० श्रमणधर्म दस है-(१) खति-क्षमा, (२) मुक्ति-निर्लोभता, (३) आर्जव-निष्कपटता-ऋजुता, 
(४) मार्दव-मृदुता-नम्रता, (५) लाघव-उपधि की अल्पता, (६) सत्य, (७) सयम, (८) तप, 
(९) त्याग, और (१०) ब्रह्मचर्य | 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र डक 2-#दककीमठ 7.वरवाचा डैए्रधछ 
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११ श्रावक की प्रतिमाएँ ग्यारह है-(१) दर्शन, (२) व्रत, (३) सामायिक, (४) पौषध, 
(५) कायोत्सर्ग, (६) ब्रह्मचर्य, (9) सचित्तत्याग, (८) आरभम्भत्याग, (९) प्रेष्यप्रयोगत्याग, 
(१०) उद्दिष्टत्याग, और (११) श्रमणभूत। 

१२ भिक्षु-प्रतिमाएँ बारह है। वे इस प्रकार है- 


मासाई सत्तंता पठमा बिय तिय सत्त राइदिणा। 
अहराइ एगराई भिक्‍्खू पड़िमाण बारसगं॥ 


अर्थात्‌ एकमासिकी, द्विमासिकी, त्रिमासिकी से लेकर सप्तमासिकी तक की सात प्रतिमाएँ सात-सात 
अहोरात्र की आठवीं, नौवी और दसवी, एक अहोरात्र की, ग्यारहवीं और बारहवी प्रतिमा एक रात्रि 
की (विशेष विवरण दशाश्रुतस्कन्धसूत्र से जानना चाहिए)। 


१३ क्रियास्थान तेरह है, जो इस प्रकार है- 
अट्टाउणट्राहिंसाउकम्हा दिद्ठी य मोसऊदिन्ने य। 
अज्झप्पमाणमित्ते मायालोभेरिया वहिया॥ 
अर्थात्‌ (१) अर्थदण्ड, (२) अनर्थदण्ड, (३) हिसादण्ड, (४) अकस्मातृदण्ड, (५) दृष्टिविपर्यासदण्ड, 
(६) मृषावाद दण्ड, (७) अदत्तादानदण्ड, (८) अध्यात्म दण्ड, (९) मानदण्ड, (१०) मित्रद्वेषदण्ड, 
(११) मायादण्ड, (१२) लोभदण्ड, और (१३) ऐयॉपथधिकदण्ड। (इनका विशेष विवेचन सूत्रकृताग 
आदि सूत्रो से जान लेना चाहिए) 


१४ भूतग्राम अर्थात्‌ जीवो के चौदह समास समूह है, जो इस प्रकार है-(१) सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक, 
) सूक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक, (३) बादर एकेन्द्रिय पर्या्तक, (४) बादर एकेन्द्रिय अपर्यप्तिक, 
) बेइन्द्रिय पर्याप्क, (६) बेइन्द्रिय अपर्याप्तक, (७) त्रीन्द्रिय पर्याप्तक, (८) त्रीन्द्रिय अपर्याप्तक, 
) चतुरिन्द्रय पर्याप्त, (१०) चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त, (११) पदचेन्द्रिय असनज्ञी पर्यप्तक, 
२) पचेन्द्रिय असज्ञी अपर्याप्तक, (१३) पचेन्द्रिय सज्ञी पर्याप्तक (१४) पचेन्द्रिय सज्ञी अपर्याप्तक। 


१५ नारक जीवो को, तीसरे नरक तक जाकर पीडा देने वाले असुरकुमार देव परमाधार्मिक 
कहलाते है। वे पन्द्रह प्रकार के है-(१) अम्ब, (२) अम्बरीष, (३) श्याम, (४) शबल, (५) रौद्र, 
(६) महारौद्र, (७) काल, (८) महाकाल, (९) असिपत्र, (१०) धनु, (११) कुभ, (१२) बालुक, 
(१३) वैतरणिक, (१४) खरस्वर, और (१५) महाघोष। (इनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली यातनाओं 
का वर्णन प्रथम आख्वद्वार मे आ गया है।) 

१६ जिसमें गाथा नामक १६वाँ अध्ययन है, ऐसे सूत्र कृतागसूत्र के प्रथम श्रुतस्कन्ध मे सोलह 
अध्ययन है। उनके नाम ये है-(१) समय, (२) बैतालीय, (३) उपसर्गपरिज्ञा, (४) स्त्रीपरिज्ञा, 
(५) नरकविभक्ति, (६) वीरस्तुति, (७) कुशीलपरिभाषित, (८) वीर्य, (९) धर्म, (१०) समाधि, 
(११) मार्ग, (१२) समवसरण, (१३) यथातथ्य, (१४) ग्रन्थ, (१५) यमकीय, और (१६) गाथा। 


(२ 
(५ 
(९ 
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१७ असयम के १७ भेद है। वे इस प्रकार है- (१) पृथ्वीकाय-असयम, (२) अप्काय-असयम, 
(३) तेजस्काय-असयम, (४) वायुकाय-असयम, (५) वनस्पतिकाय-असयम, (६) द्वीन्द्रि-असयम, 
(७) त्रीन्द्रिय-असयम, (८) चतुरिन्द्रिय-असयम, (९) पचेन्द्रिय-असयम, (१०) अजीव-असयम, 
(११) प्रेक्षा-असयम, (१२). उपेक्षा-असयम, (१३). परिस्थापनिका-असयम, 
(१४) अप्रमार्जन-असयम, (१५) मन-असयम, (५१६) वचन-असयम, और (१७) काय-असयम। 

पृथ्वीकाय आदि नौ प्रकार के जीवों की यतना न करना, इनका आरम्भ करना और मूल्यवान 
वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि अजीव वस्तुओ को ग्रहण करना, जीव-अजीव-असयम है। धर्मोपकरणो की 
यथाकाल यथाविधि प्रतिलेखना न करना प्रेक्षा-असयम है। सयम-कार्यो मे प्रवृत्ति न करना और 
असयमयुक्त कार्य मे प्रवृत्ति करना उपेक्षा-असयम है। मल-मूत्र आदि का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार 
प्रतिष्ठापन न करना-त्यागना परिस्थापनिका-असयम है। वस्त्र-पात्र आदि उपधि का विधिपूर्वक 
प्रमार्जन नहीं करना अप्रमार्जन-असयम है। मन को प्रशस्त चिन्तन मे नही लगाना या अप्रशस्त चिन्तन 
मे लगाना मानसिक-असयम है। अप्रशस्त या मिथ्या अथवा अर्ध-मिथ्या वाणी का प्रयोग करना 
वचन-असयम है और काय से सावद्य व्यापार करना काय-असयम है। 


१८ अब्रह्म-अब्रह्मचर्य के अठारह प्रकार ये है- 


ओरालिय च दिव्व, मण-वय-कायाण करण-जोगेहिं। 
अणुमोयण-. कारावण-_ करणेणट्वारसाउबभ॥ 


अर्थात्‌ औदारिक शरीर द्वारा मन, वचन और काया से काम भोग का सेवन करना, कराना और 
अनुमोदना करना ये ९ औदारिक अब्रह्मचर्य है तथा इसी प्रकार वैक्रिय शरीर द्वारा मन, वचन, काया 
से अब्रह्म का सेवन करना, कराना और अनुमोदन करना ये वैक्रिय अब्रह्म सेवन है। दोनो के सम्मिलित 
भेद अठारह होते है। 

१९ ज्ञाताधर्मकथाग सूत्र के १९ अध्ययन है। वे इस प्रकार है-(9) उत्क्षिप्त, (२) सघाट, (३) 
अण्ड, (४) कूर्म, (५) शैलकऋषि, (६) तुम्ब, (७) रोहिणी, (८) मल्ली, (९) माकन्दी, (१०) चन्द्रिका, 
(११) दावदव (इस नाम के वृक्षों का उदाहरण), (१२) उदक, (१३) मण्डूक, (१४) तेतलि, (१५) 
नन्दिफल, (१६) अपरकका, (१७) आकीर्ण, (१८) सुषमा, और (१९) पुण्डरीक। 

२० बीस असमाधिस्थान इस प्रकार है- (१) द्वुतचारित्व-सयम की उपेक्षा करके जल्दी-जल्दी चलना, री 
(२) अप्रमार्जितचारित्व-भूमि आदि का प्रमार्जन किये बिना उठना, बैठना, चलना आदि।फ 
(३) दुष्प्रमार्नितचारित्व-विधिपूर्वक भूमि आदि का प्रमार्जन किये बिना बैठना-चलना, (४) अतिरिक्त ४ 
शय्यासनिकत्व-मर्यादा से अधिक आसन या शग्या स्थान ग्रहण करना, (५) रात्निकपरिभाषित्व- अपने से दे 
बडे आचार्यादे का विनय न करना, अविनय करना, (६) स्थविरोपघातित्व-दीक्षा, आयु और श्रुत से फ 
स्थविर मुनियो के चित्त को किसी व्यवहार से पीडा पहुँचाना, (७) भूतोषधातित्व-जीवों का घात करना, 
(८) संज्वलनता-बात-बात में क्रोध करना या ईरष्यां की अग्नि से जलना, (९) क्रोधतत्व-क्रोधशील होना, एफ 
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(१०) प्ृष्ठिमांसकत्व-पीठ पीछे किसी की निन्दा करना, (११) अभीक्ष्णवधारकता-सदेह युक्त बात को भी 
निश्चयकारी भाषा मे कहना, (१२) नये-नये कलह उत्पन्न करना, (१३) शान्त हो चुके पुराने कलह को 
नये सिरे से जागृत करना, (१४) सचित्तरज वाले हाथ, पैर वाले दाता से आह्मर लेना। (१५) अकाल मे 
स्वाध्याय करना, (१६) कलहोत्पादक कार्य करना, बाते करना या उनमें भाग लेना, (१७) रात्रि मे ऊँचे 
स्वर से बोलना, शास्त्रपाठ करना, (१८) झंज्ञाकरत्व-गण, सध या गच्छ मे फूट उत्पन्न करने या मानसिक 
पीडा उत्पन्न करने वाले वचन बोलना, (१९) सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजन करते रहना, 
(२०) एषणासमिति के अनुसार आहार की गवेषणा आदि न करना और दोष बतलाने पर झगडना। 


२१ शबलदोष-चारित्र को कलुषित करने वाले दोष और जिस कार्य से चारित्र की निर्मलता नष्ट 
हो, शबलदोष कहे गये है। वे इक्कीस है, जो सक्षेप मे इस प्रकार है-(१) हस्तकर्म करना, 
(२) अतिक्रम, व्यतिक्रम और अतिचार रूप मे मैथुनसेवन करना, (३) अतिक्रमादि रूप से रात्रि मे 
भोजन करना, (४) आधाकर्मी आहारादि सेवन, (५) शय्यातर के आहार का सेवन करना, 
(६) औद्देशिक, क्रीतादि दोषो वाला आहार करना, (७) त्यागे हुए अशन आदि का उपयोग करना, 
(८) छह महीने के भीतर एक गण का त्याग कर दूसरे गण मे जाना, (९) एक मास मे तीन बार नाभि 
तक गहरे पानी मे उतरना, (१०) एक मास में तीन बार मायाचार करना, (११) राजपिण्ड का सेवन 
करना, (१२) सकल्पपूर्वक प्राणियों की हिंसा करना, (१३) सकल्पपूर्वक मृषावाद करना, 
(१४) सकल्पपूर्वक अदत्तादान करना, (१५) जान-बूझकर सचित्त भूमि पर कायोस्सर्ग करना, 
(१६) जान-बूझकर गीली, रज सहित भूमि पर, सचित्त शिला पर या घुन वाले काष्ठ पर सोना-बैठना, 
(१७) बीजो तथा जीवो से युक्त अन्य किसी स्थान पर बैठना, (१८) जान-बूझकर कन्दमूल का सेवन 
करना, (१९) एक वर्ष मे दस बार नाभिप्रमाण जल मे अवगाहन करना, (२०) एक वर्ष मे दस बार 
माया का सेवन करना, और (२१) बारम्बार सचित्त जल से लिप्त हाथ आदि से आहारादि ग्रहण करना। 


२२ परीषह-सयम-जीवन मे होने वाले कष्ट, जिन्हे समभावपूर्वक सहन करके साधु कर्मो की 
विशिष्ट निर्जरा करता है। ये बाईस परीषह इस प्रकार है- 


खुहा पिवासा सीउण्हं, दंसा चेलरई-त्थिओ। 
चरिया निसीहिया सेज्जा, अक्कोसा वह जायणा॥ 


अलाभ-रोग-तणफासा, मल-सकक्‍्कार परीसहा। 

पण्ण अण्णाण सम्मत्तं, इय षावीस परीसहा॥ 
अर्थात्‌ (१) क्षुधा (भूख), (२) पिपासा-प्यास, (३) शीत-ठण्ड, (४) उष्ण (गर्मी), (५) 
दश-मशक (डास-मच्छरो द्वारा सताया जाना), (६) अचेल (निर्वस्त्रता या अल्प एव फटे-पुराने वस्त्र 
का कष्ट), (७) अरति-सयम में अरुचि, (८) स्त्री, (९) चर्या, (१०) निषद्या, (११) शय्या-उपाश्रय, 
(१२) आक्रोश, (१३) वध-मारा-पीटा जाना, (१४) याचना, (१५) अलाभ-लेने की इच्छा होने पर 
भी आहार आदि आवश्यक वस्तु का न मिलना, (१६) रोग, (१७) तृणस्पर्श-ककर-काँटा आदि की 
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चुभन, (१८) जलल-मल को सहन करना, (१९) सत्कार-पुरस्कार-आदर होने पर अहकार और 
अनादर की अवस्था मे विषाद होना, (२२) प्रज्ञा-विशिष्ट बुद्धि का अभिमान, (२१) अज्ञान-विशिष्ट 
ज्ञान के अभाव मे खेद का अनुभव, और (२२) अदर्शन। इन बाईस परीषहों पर विजय प्राप्त करने 
वाला सयमी विशिष्ट निर्जरा का भागी होता है। 


२३ सूत्रकृताग-अध्ययन-प्रथम श्रुतस्कन्ध के पूर्वलिखित सोलह अध्ययन और द्वितीय श्रुतस्कन्ध 
के सात अध्ययन मिलकर तेईस होते है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध के सात अध्ययन ये है-(१) पुण्डरीक, 
(२) क्रियास्थान, (३) आहारपरिज्ञा, (४) प्रत्याख्यानक्रिया, (५) अनगारश्रुत, (६) आर्द्कुमार, और 
(७) नालन्दा। 

२४ चार निकाय के देवो के चौबीस भेद है-१० भवनवासी, ८ वाणव्यन्तर, ५ ज्योतिष और 
सामान्यत १ वैमानिक। मतान्तर से मूल पाठ मे आये 'देव' शब्द से देवाधिदेव अर्थात्‌ तीर्थकर समझना 
चाहिए, जिनकी सख्या चौबीस प्रसिद्ध है। 


२५ भावना-पाँच महाव्रतो की पद्चीस भावनाये होती है। 


२६ उद्देशक-दशाश्रुतस्कन्ध के १०, बृहत्कल्प के ६ और व्यवहारसूत्र के १० उद्देशक मिलकर 
छब्बीस उद्देशक है। 


२७ साधु के मूल गुण सत्ताईस है-५ महाव्रत, ५ इन्द्रियो का निग्रह, ४ क्रोधादि कषायो का त्याग, 
भावसत्य, करणसत्य, योगसत्य, क्षमा, विरामता, मन का, वचन का और काय का निरोध, 
ज्ञानसम्पन्नता, दर्शनसम्पन्नता, चारित्रसम्पन्नता, वेदनादि सहन और मारणान्तिक उपसर्ग का सहन। 


२८ प्रकल्प-आचार प्रकल्प २८ प्रकार का होता है। यहाँ आचार का अर्थ है-आचारागसूत्र के 
दोनो श्रुतस्कन्धो के अध्ययन, जिनकी सख्या पच्चीस है और प्रकल्प का अर्थ है-निशीधसूत्र के तीन 
अध्ययन-उद्घातिक, अनुद्धातिक और आरोपणा। ये सब मिलकर २८ है। 


२९ पापश्रुतस्कन्ध के २९ भेद इस प्रकार है-(१9) भौम, (२) उत्पात, (३) स्वप्न, (४) अन्तरिक्ष, 
(५) अग, (६) स्वर, (७) लक्षण, (८) व्यजन। इन आठ प्रकार के निमित्तशास्त्रो के सूत्र, वृत्ति और 
वात्तिक के भेद से २४ भेद हो जाते है। इनमे विकथानुयोग, विद्यानुयोग, मत्रानुयोग, योगानुयोग और 
अन्यतीर्थिक प्रवृत्तानुयोग-इन पाँच को सम्मिलित करने पर पापश्रुत के उनतीस भेद होते है। मतान्तर से 
अन्तिम पाँच पापश्रुतो के स्थान पर गन्धर्व, नाट्य, वास्तु, चिकित्सा और धनुर्वेद का उल्लेख भी मिलता है। 

३० मोहनीय-अर्थात्‌ मोहनीयकर्म के बन्धन के तीस स्थान-कारण इस प्रकार है-(१) जल मे 
डुबाकर त्रस जीवो की घात करना, (२) हाथ आदि से प्राणियो के मुख, नाक आदि बन्द करके मारना, 
(३) गीले चमडे की पट्टी कसकर मस्तक पर बाँधकर मारना, (४) मस्तक पर मुद्गर आदि का प्रहार 
करके मारना, (५) श्रेष्ठ पुरुष की हत्या करना, (६) शक्ति होने पर भी दुष्ट परिणाम के कारण रोगी की 
सेवा न करना, (७) तपस्वी साधक को बलात्‌ धर्मभ्रष्ट करना, (८) अन्य के सम्यग्दर्शनादि मोक्षमार्ग रूप 
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शुद्ध परिणामों को विपरीत रूप मे परिणत करके उसका अपकार करना, (९) जिनेन्द्र भगवान की 
निन्‍दा करना, (१०) आचार्य-उपाध्याय की निन्‍दा करना, (११) ज्ञानदान आदि से उपकारक आचार्य 
आदि का उपकार न मानना एव उनका यथोचित सम्मान न करना, (१२) पुन.-पुन राजा के प्रयाण के 
दिन आदि का कथन करना, (१३) वशीकरणादि का प्रयोग करना, (१४) परित्यक्त भोगो की कामना 
करना, (१५) बहुश्रुत न होने पर भी अपने को बहुश्रुत कहना, (१६) तपस्वी न होकर भी अपने को 
तपस्वी के रूप मे विख्यात करना, (१७) मनुष्य या अन्य जीवो को घर मे बन्द करके आग लगाकर 
मार डालना, (१८) अपने पाप को पराये सिर मढना, (१९) मायाजाल रचकर जनसाधारण को ठगना, 
(२०) अशुभ परिणामवश सत्य को भी सभा मे-बहुत लोगो के समक्ष-असत्य कहना, (२१) बारबार 
कलह-लडाई-झगडा करना, (२२) विश्वास मे लेकर दूसरे का धन हडप जाना, (२३) विश्वास उत्पन्न 
कर परकीय स्त्री को अपनी ओर आकृष्ट करना-लुभाना, (२४) कुमार-अविवाहित न होने पर भी 
अपने को कुमार कहना, (२५) अब्रह्मचारी होकर भी अपने को ब्रह्मचारी कहना, (२६) जिसकी 
सहायता से वैभव प्राप्त किया उसी उपकारी के द्रव्य पर लोलुपता करना, (२७) जिसके निमित्त से 
ख्याति अर्जित की उसी के काम मे विघ्न डालना, (२८) राजा, सेनापति अथवा इसी प्रकार के किसी 
राष्ट्रपुरुष का वध करना, (२९) देवादि का साक्षात्कार न होने पर भी साक्षात्कार-दिखाई देने की बात 
कहना, और (३०) देवो की अवज्ञा करते हुए स्वय को देव कहना। इन कारणो से मोहनीयकर्म का 
बन्ध होता है। 


३१ सिद्धादिगुण-सिद्ध भगवान मे आदि से अर्थात्‌ सिद्धावस्था के प्रथम समय से ही उत्पन्न होने 
वाले या विद्यमान रहने वाले गुण सिद्धादिगुण कहलाते है अथवा सिद्धों के आत्यन्तिक गुण। ये इकतीस 
है-(१-५) मतिज्ञानावरणीय आदि पाँच प्रकार के ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय, (६-१४) नौ प्रकार के 
दर्शनावरण का क्षय, (१५-१६) सातावेदनीय-असातावेदनीय का क्षय, (१७) दर्शनमोहनीय का क्षय, 
(१८) चारित्रमोहनीय का क्षय, (१९-२२) चार प्रकार के आयुष्यकर्म का क्षय, (२३-२४) दो प्रकार 
के गोन्रकर्म का क्षय, (२५-२६) शुभनामकर्म और अशुभ नामकर्म का क्षय, (२७-३१) पाँच प्रकार के 
अन्तराय कर्म का क्षय। इस प्रकार ८ कर्मो की ३१ प्राकृतियों के क्षय रूप, गुण सिद्ध को प्रथम समय 
मे ही प्राप्त हो जाते है। 


अथवा सिद्धों के इकतीस गुण इस प्रकार भी होते है-पाँच सस्थानो, पाँच वर्णों, पाँच रसो, दो 
गन्धो, आठ स्पर्शों और तीन वेदो (स्त्रीवेद-पुरुषवेद-नपुसकवेद) से रहित होने के कारण २८ गुण 
तथा अकायता, असगता और अरूपित्व, ये तीन गुण सम्मिलित कर देने पर सब ३१ गुण होते हैं। 


३२ योगसग्रह-मन, वचन और काय की प्रशस्त प्रवृत्तियो का सग्रह योगसग्रह कहलाता है। यह 
बत्तीस प्रकार का है-(१) आलोचना-आचार्यादि के समक्ष शिष्य द्वारा अपने दोष को यथार्थ रूप से 
भली भांति यथा तथ्य रूप में प्रकट करना, (२) निरफ्लाप-शिष्य द्वारा प्रकट किये हुए दोषो को 
आचार्यादि किसी अन्य के समक्ष प्रकट न करे, (३) आपत्ति आ पडने पर भी धर्म मे दृढता रखना, (४) 
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बिना किसी का सहारा लिए तपश्चर्या करना, (५) आचार्यादि से सूत्र और उसके अर्थ आदि को ग्रहण 
करना, (६) शरीर का श्रुगार न करना, (७) अपनी तपश्चर्या या उग्र क्रिया को प्रकाशित न करना 
(८) निर्लोभ होना, (९) कष्ट-सहिष्णु होना-परीषहों को समभाव से सहन करना, (१०) 
आर्जव-सरलता-निष्कपटभाव होना, (११) सत्य होना, (१२) दृष्टि सम्यक रखना, (१३) 
समाधि-चित्त को समाहित रखना, (१४) पाँच प्रकार के आचार का पालन करना, (१५) विनीत होकर 
रहना, (१६) धैर्यवान्‌ होना-धर्मपालन मे दीनता का भाव न उत्पन्न होने देना, (१७) सवेगयुक्त रहना 
(१८) प्रणिधि अर्थात्‌ मायाचार न करना, (१९) समीचीन आचार-व्यवहार, (२०) सवर-ऐसा 
आचरण करना जिससे कर्मो का आख्रव रुक जाये, (२१) आत्मदोषोपसहार-अपने मे उत्पन्न होने वाले 
दोषो का निरोध करना, (२२) कामभोगो से विरत रहना, (२३) मूलगुणो सम्बन्धी प्रत्याख्यान करना 
(२४) उत्तरगुणो से सम्बन्धित प्रत्याख्यान करना-विविध प्रकार के नियमो को अगीकार करना, (२५) 
व्युत्सर्ग-शरीर, उपधि तथा कषायादि का उत्सर्ग करना-त्यागना, (२६) प्रमाद का परिहार करना 
(२७) प्रतिक्षण समाचारी का पालन करना, (२८) ध्यानरूप सवर की साधना करना 
(२९) मारणान्तिक कष्ट के अवसर पर भी चित्त मे क्षोभ न होना, (३०) विषयासक्ति से बचे रहना 
(३१) अगीकृत प्रायश्चित्त का निर्वाह करना या दोष होने पर प्रायश्चित्त लेना, और (३२) जीवन की 
अन्तिम घडियो के समय सलेखना करके अन्तिम आराधना करना। 


३३ आशातनाये निम्नलिखित है-(१) शैक्ष-नवदीक्षित या अल्प दीक्षापर्याय वाले साधु का 
रालिक-अधिक दीक्षापर्याय वाले साधु के बराबर चलना। (२) शैक्ष का रात्तिक साधु के आगे-आगे 
गमन करना। (३) शैक्ष का रात्निक के अति निकट चलना। (४) शैक्ष का रात्निक के आगे खडा होना। 
(५) शैक्ष का रालिक के साथ बराबरी से खडा होना। (६) शैक्ष का रात्निक के अति निकट खडा होना। 
(७) शैक्ष का रात्निक के साथ बराबरी से बैठना। (८) शैक्ष का रात्तिक के आगे बैठना। (९) शैक्ष का 
रालिक के अति समीप बैठना। (१०) शैक्ष का रालिक के साथ स्थडिलभूमि जाना और राल्िक से 
पहले ही शौच-शुद्धि कर लेना। (११) शैक्ष का रालिक के साथ विचारभूमि या विहारभूमि जाना और 
रातिनिक से पहले ही आलोचना कर लेना। (१२) कोई व्यक्ति दर्शनादि के लिए आया हो और रालिक के 
बात करने से पहले ही शैक्ष द्वारा बात करना। (१३) रात्रि मे रात्तिक के पुकारने पर जागता हुआ भी 
न बोले। (१४) आहारादि लाकर पहले अन्य साधु के समक्ष आलोचना करे, बाद मे रात्निक के समक्ष। 
(१५) आहारादि लाकर पहले अन्य साधु को और बाद में रालिक साधु को दिखलाना। (१६) 
आहारादि के लिए पहले साधुओ को निमत्रित करना और बाद मे रलाधिक को। (१७) रत्नाधिक से 
पूछे बिना अन्य साधुओ को आहारादि देना। (१८) रातिक साधु के साथ आहार करते समय मनोज्ञ 
सरस वस्तु अधिक एवं जल्दी-जल्दी खाये। (१९) रत्नाधिक के पुकारने पर उनकी बात अनसुनी 
करना। (२०) रलाधिक के कुछ कहने पर अपने स्थान पर बैठे-बैठे सुनना और उत्तर देना। (२१) 
रलाधिक के कुछ कहने पर 'क्या कहा ” इस प्रकार पूछना। (२२) रलाधिक के प्रति तू, तुम' ऐसे 
तुच्छतापूर्ण शब्दों का व्यवहार करना। (२३) रलाधिक के प्रति कठोर शब्दो का प्रयोग करे 
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उदण्डतापूर्वक बोले, अधिक बोले। (२४) “जी हाँ' आदि शब्दो द्वारा रात्तिक की धर्मकथा का अनुमोदन 
न करना। (२५) धर्मकथा के समय रात्निक को टोकना, “आपको स्मरण नही” इस प्रकार के शब्द 
कहना। (२६) धर्मकथा कहते समय रात्निक को 'बस करो' इत्यादि कहकर कथा समाप्त करने के लिए 
कहना। (२७) धर्मकथा के अवसर पर परिषद्‌ को भग करने का प्रयत्न करे। (२८) रात्रिक साधु 
धर्मोषदेश कर रहे हो, सभा-श्रोतागण उठे न हो, तब दूसरी-तीसरी बार वही कथा कहना। (२९) 
रात्निक धर्मोपदेश कर रहे हो तब उनकी कथा का काट करना या बीच मे स्वय बोलने लगना। (३०) 
रात्निक साधु की शय्या या आसन को पैर से ठुकराना। (३१) रत्लाधिक के समान-बराबरी पर आसन 
पर बैठना। (३२) रलाधिक के आसन से ऊँचे आसन पर बैठना। (३३) रलाधिक के कुछ कहने पर 
अपने आसन पर बैठे-बैठे ही उत्तर देना। इन आशातनाओ से मोक्षमार्ग की विराधना होती है, अतएव 
ये वर्जनीय हैं। 


सुरेन्द्र बत्तीस है-भवनपतियो के २०, वैमानिको के १० तथा ज्योतिष्को के २ चन्द्रमा और सूर्य। 
(इनमे एक नरेन्द्र अर्थात्‌ चक्रवर्ती को सम्मिलित कर देने से ३३ सख्या की पूर्ति हो जाती है।) 


एक से प्रारम्भ करके क्रमश एक-एक की वृद्धि करते हुये तीन अधिक तीस अर्थात्‌ तेतीस सख्या 
हो जाती है। इन सब सख्या वाले पदार्थों मे तथा इसी प्रकार के अन्य पदार्थों मे, जो जिनेश्वर द्वारा 
प्ररूपित है तथा शाश्वत अवस्थित और सत्य है, किसी प्रकार की शका या काक्षा न करके हिंसा आदि 
से निवृत्ति करनी चाहिए एव विशिष्ट एकाग्रता धारण करनी चाहिए। इस प्रकार निदान, ऋद्धि आदि के 
गौरव-अभिमान से दूर रहकर, अलुब्ध-निर्लोभ होकर तथा मूढता त्यागकर जो अपने मन, वचन और 
काय को सयम मे रखता हुआ भगवान महावीर के शासन पर श्रद्धा करता है, वही साधु परिग्रह त्यागी 
होता है, वही वास्तव मे साधु है। 


विवेचन - मूल पाठ मे अन्तरग परिग्रह के एक से तैतीस बोल दिये गये हैं। इन्हे ही अन्तरग परिग्रह मानकर 
प्रतिपादित किया गया है। इन तैतीस बोलो मे वीतराग देव ने जो भी हेय, समझकर विवेकपूर्वक-अमूढभाव से 
प्रवृत्ति करनी चाहिए। साधु को इन्द्रादि पद की या भविष्य के भोगादि की आकाक्षा से रहित, निरभिमान, 
अलोलुप और सवरमय मन, वचन, काय वाला होना चाहिए। सोना-चादी, मकान वद्ध, पात्र आदि वस्तुये ही 
परिग्रह नही हैं। अपितु परिग्रह का एक अतरंग रूप भी है जो बाह्य परिग्रह से कई गुना ज्यादा भयकर है। 
देखा जाय तो वास्तव मे परिग्रह का जन्मस्थान ही अन्तर्मन है। बाह्य परिग्रह तो अंतरंग परिग्रह का निमित्त रूप 
होने के कारण ही परिग्रह कहलाता है। इसलिये शाख्रकार ने मूल पाठ मे आभ्यन्तर परिग्रह के एक से लेकर 
तैतीस बोलो का वर्णन किया है और इन्हें ही अन्तरग परिग्रह मानकर प्रतिपादित किया है। इन तैतीस बोलो मे 
से हेय, ज्ेय और उपादेय का विवेक करके साधक को विवेक पूर्वक अमूढभाव से प्रवृत्ति करनी चाहिये। साधु 
को इन््रादि पद को या भविष्य के भोगादि की आकाक्षा से रहित निरभिमान, अलोलुप और सवरमय मन, 
वचन, काय वाला होना चाहिए। 
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अपरिय्रह सबर का स्वरुप धर्म-वत्त की उपमा 0/2/& परिषट: 

१५५, जो सो बीरवर-वयण-विरइ-पवित्थरबहुविहष्पयारों सम्मत्त-विसुद्धमूलो धिइकंदो 
विणयवेइओ णिग्गय-तेललोक्क-विउलजस-णिविड-पीण-पवरसुजायखंधो पंचमहत्वय-विसालसालो 
भावणतयंत-ज्ञाण-सुहजोग-णाणपल्लववरंकुरधरो बहुगुणऊुसुमसमिद्रो सील-सुगंधो अणण्हवफलो 
पुणो य मोक्खबरबीजसारों मंदगिरि-सिहर-चूलिआ इब इमस्स मोक्खबर-मुत्तिमग्गस्स सिहरभूओं 
संवरवर-पायवो चरिम॑ संवरदारं। 


१५५. श्री भगवान महावीर के वचनो से कही हुई अनेक प्रकार से परिग्रह निवृत्ति ही उस 
अपटिग्रह वृक्ष का विस्तार फैलाव है। यह आगे कहा जाने वाला जो अन्तिम परिग्रह विरति अपरिग्रह 
वृत्तिरप सवरद्वार का सवर श्रेष्ठ वृक्ष है। सम्यग्दर्शन इसका विशुद्ध-निर्दोष मूल है। धृति-चित्त की 
स्थिरता इसका कन्द यानि स्कन्ध से नीचे का भाग है। विनय ही इसकी वेदिका-चारों ओर का परिकर 
है। तीनो लोको में फैला हुआ विपुल यश इसका घना, स्थूल, महान्‌ और सुनिर्मित स्कन्ध (तना) है। 
पाँच महाव्रत इसकी विशाल शाखाएँ है। अनित्यता, अशरणता आदि भावनाएँ इस सवर वृक्ष की त्वचा 
है तथा वह धर्मध्यान, शुभयोग तथा ज्ञानरूपी अकुरों को धारण करने वाला है। निर्लोभता आदि 
शुभफल प्रद अनेक गुणो रूपी फूलो से यह समृद्ध है। यह शील की सुगन्ध से युक्त है और यह सुगन्ध 
इह लौकिक फलनिरपेक्ष सदाचार या सत्प्रवृत्ति रूप है। यह सवरवृक्ष अनास्रव-कर्मास्नव के निरोधरूप 
फलो वाला है। मोक्ष ही इसका उत्तम बीजसार-मीजी है। यह मेरु पर्वत के शिखर पर चूलिका के समान 
मोक्ष-कर्मक्षय के निर्लोभतास्वरूप मार्ग का शिखर है। इस प्रकार का अपरिग्रह रूप उत्तम सवरद्वाररूपी 
जो वृक्ष है, वह अन्तिम सवरद्वार है। 
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शिकफकफकफकभफ्रफफफकफ्रफफफफफफफफफफफ्रमफ्रमफ्ररफफाफमक्रशो फ्रक्रफ्र_फ््फमफ्रफफ्फ्रफ्तफ्फ्फ 


छफफफफफफफफफ्फफफफफफफफफफफफफफफफफ़कफरक्रक्रफक्क्रकफ्रकना 


घछफकफक्फ्राफफ्रफ्फ्फा फ्राफफ्रफक्फ्करक्रफ्रफशफफा् क्रमफफ फमक्रफ_ फ्फ्क्रफककफक्रफक्रमफफफ्रभ_ क्रफभफकफकफ 


अपरिग्रही के लिये अकल्पनीय- अनाचरणीय ?१०#॥870॥45 700 ॥६ 08#&6#६0 

१५६. जत्थ ण कप्पद गामागर-णगर-खेड-कब्बड-मडंब-दोणमुह-पट्रणासमगयं च किंचि 
अप वा बहुं वा अ्णु वा धूल वा तसथावरकायदब्बजायं मणसा वि परिषेत्तुं, ण हिरण्णसुवण्णखेत्तवत्युं, ण 
दासी-दास- भयग-पेस- हय- गय-गवेलग व, ण जाण-जुग्ग-सयणासणाइ, ण छत्तगं, ण कुंडिया, 
ण उवाणहा, ण पेहुण-वीयण-तालियंटगा, ण यावि अय-तउय-तंब-सीसग-कंस-रयय- 
जायरूव-मणिमुत्ताहार-पुडग-संख-दंत-मणि-सिंग-सेल-काय-वरचेल-चम्मपत्ताईं महरिहाईं, 
परस्स अज्ञझोववाय-लोहजणणाई परियड़्ढेडे गुणलओ, ण यावि पुष्फ-फल-कंद-मूलाइयाईं 
सणसत्तरसाईं सब्बधण्णाईं तिर्हिं वि जोगेहिं परिघेतुं ओसह- भेसज्ज- भोयणद्याए संजएणं। 

कि कारण ? 

अपरिमियणाणदंसणधरेहिं सील-गुण-विणय-तब-संजमणायगेहिं तित्थयरे्हिं सब्बजगज्जीव- 
बच्छलेहिं तिलोयमहिएहिं जिणवरिदेहिं एस जोणी जंगमाण दिट्ठा।ण कप्पद्ट जोणिसमुच्छेओ त्ति तेण 
वज्ज॑ति समणसीहा। 

१५६. जिस अपरिग्रह वृत्ति रूप अन्तिम सवर द्वार मे गाँव, खान, नगर, खेट, कर्बट, मडब, 
बन्दरगाह, पत्तन अथवा आश्रम मे रहा हुआ कोई भी पदार्थ हो, चाहे वह अल्पमूल्य वाला हो या 
बहुमूल्य हो, प्रमाण मे छोटा हो अथवा बडा हो, वह भले त्रसकाय-शख आदि हो या स्थावरकाय-रल 
आदि हो, उस द्रव्यसमूह को मन से भी ग्रहण करना उचित नही है, अर्थात्‌ उसे ग्रहण करने की इच्छा 
करना भी योग्य नही है। चाँदी, सोना, क्षेत्र (खुली भूमि), वास्तु (भकान-दुकान आदि) भी ग्रहण करना 
नहीं कल्पता। दासी, दास, भृत्य-नियत वृत्ति पाने वाला सेवक, प्रेष्य-सन्देश ले जाने वाला सेवक, 
घोडा, हाथी, बैल आदि भी ग्रहण करना नही कल्पता। यान-रथ, गाडी आदि, युग्य-डोली आदि, 
शयन आदि और छत्र-छाता आदि भी ग्रहण करना नही कल्पता, न कमण्डलु, न जूता, न मोरपीछी, न 
पखा, न ताड का पखा-ग्रहण करना कल्पता है तथा लोहा, राँगा, ताँबा, सीसा, काँसा, चाँदी, सोना, 
मणि और मोती का आधार सीपसम्पुट, शख, उत्तम दाँत, सीग, शैल-पाषाण (या पाठान्तर के अनुसार 
लेस अर्थात्‌ श्लेष द्रव्य), उत्तम काँच, वस्त्र और चर्मपात्र-इन सबको भी ग्रहण करना उचित नही है। ये 
सब बहुमूल्य वस्तुये दूसरे के मन मे ग्रहण करने की इच्छा उत्पन्न करती है, इसी तरह की बहुमूल्य 
वस्तुओ का ग्रहण करना, झपट लेना अथवा उसकी वृद्धि या रक्षा करना मूल गुण आदि से सुशोभित 
अपरिग्रही साधु के लिये उचित नहीं है। और न ही सयमी साधु को औषध, भैषज्य (अनेक प्रकार की 
वस्तुओ से बनी हुई दवा) तथा भोज्य के लिये फूल, फल, कद और मूल आदि को, तथा जिनमे १७वा 
धान्य सन है, ऐसे १७ प्रकार के सभी धान्यो-अनाजो का तीन योग-मन वचन काया से ग्रहण करना 
ठीक नही है। 


ग्रहण नहीं करने का क्‍या कारण है ? 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (396 ) कवर 7कशेफाद 7३ठकेक्ल्चा ठंड 


फ्रमाफफ्ाकक्रकऊफ्रफफ्रक्रक्षफा्रक्षफाक्रेफ कक फ्रफफफक्रफ्को फफ फ् फक्र फ +ऋ 


छफफफफफफफ्रफफक्फ्फाफ्फक्रफक्ा_ाक्रफ फर्म क्रम फ् मकर फ्कफ्क्क्रस्‍शक्रमक्रमरक्क्क#्क्षभक 


खफफफफफफफफफफफकफ्रफफ्रफफफ्रफमफमफफ्फफ्फमफफफफ्रफफ्फ्रफफ्फ्फप््ा 


है है है. है. है. है" है. है. है. है- है. है. हैं है है है है- हैं है है है" है. है है है. है है- है- है है- है "है है: है- है. है- है कै- है. है है- है. है. है. है. है. है. है... 


अनन्त ज्ञान और दर्शन के धारक, शील-(सदाचार या समाधि), मूल गुण-अहिंसा आदि, विनय, 
तप और संयम के नायक, जगत्‌ के समस्त प्राणियो पर वात्सल्य धारण करने वाले, तीनो लोको के 
पूजनीय, तीर्थंकर जिनेन्द्र देवों ने अपने केवलज्ञान से देखा है कि ये पुष्प, फल आदि त्रस जीवो की 
योनि-उत्पत्तिस्थान है। योनि का विनाश करना कल्पता नहीं है। इसी कारण श्रमणसिह-उत्तम मुनि 
सचित वस्तुओ को भोजनादि कार्य मे लेना वर्जित करते है। 
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शिफफ्फाफफाफफ्रमफकफफफ्फाफफ फ्रफक फ््रफ्क_्फ््रफ्रफमफफक्रा्ा्र्फ्ुफ्ररक्रफ््क्रफफक्क्रफफफफ 


छिफफफफफफफफफफफक्रफकफक्फफफ्रमफफफफ्फफफफकफफ्फफ्राक्रताक्रफफ्रफ फ 


छफ्क्रफ््राकक्षक्षक्क्क्््र फफ्मफ्फफफफ्रफफकरक्रमफक्रमा्भफ््फ्ाफमफ्रफफ्रफ॥रफ्ाक्रफमाफ््रफक्फकफ 


विवेचन * प्रस्तुत पाठ में शाख्रकार ने अपरिग्रही साधु के लिये साफ-साफ कहा है कि ग्राम, आकर, नगर, 
निगम आदि किसी भी बस्ती मे कोई भी वस्तु पडी हो तो उसे ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इतना ही नहीं, साधु का 
मन इस प्रकार सधा हुआ होना चाहिए कि उसे ऐसे किसी पदार्थ को ग्रहण करने की इच्छा ही न हो | ग्रहण न 
करना एक बात है, वह साधारण साधना का फल है, किन्तु ग्रहण करने की अभिलाषा ही उत्पन्न न होना उच्च 
साधना का फल है। मुनि का मन इतना समभावी, मूर्च्छाविहीन एवं नियत्रित रहे कि वह किसी भी वस्तु को 
कही भी पडी देखकर न ललचाये। जो स्वर्ण, रजत, मणि, मोती आदि बहुमूल्य वस्तुएँ अथवा अल्प मूल्य होने 
पर भी सुखकर-आरामदेह वस्तुएँ दूसरे को मन मे लालच उत्पन्न करती है, मुनि उन्हे उपेक्षा की दृष्टि से देखे। 
उसे ऐसी वस्तुओ को ग्रहण करने की अभिलाषा ही न हो। 
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१५७, जे पि य ओयणकुम्मास-गंज-तप्पण-मंथु- भुज्जिय-पलल-सूव-सकक्‍कुलि-वेढिम - 
वरसरकचुण्ण-कोसग-पिंड- सिहरिणि-वटहू- मोयग- खीर - दहि- सप्पि- णवणीय- तेल्ल- गुड- 
खेड-मच्छंडिय- महु-मज्ज- मंस- खज्जग-बंजण-विहिमाइय पणीयं उवस्सए परघरे ब रण्णे ण कप्पड 
त॑ वि सण्णिह काउं सुविहियाणं। 

१५७. और जो भी पके हुये चावल, उडद या थोडे उबाले मूँग आदि गज-एक प्रकार का भोज्य 
पदार्थ, तर्पण-सत्तू, मथु-बोर आदि का चूर्ण-आटा, भूजी हुई धानी-लाई, पलल-तिल के फूलो का 
पिष्ट, सूप-दाल, शष्कुली-तिलपपडी, वेष्टिम-जलेबी, इमरती आदि, वरसरक नामक भोज्य वस्तु, 
चूर्णकोश-खाद्य विशेष, गुड आदि का पिण्ड, शिखरिणी-दही मे शक्कर आदि मिलाकर बनाया गया 
भोज्य-श्रीखड, वट्ट-वडा, मोदक-लडडू, दूध, दही, घी, मक्खन, तेल, खाजा, गुड, खॉाँड, मिश्री, मधु, 
मद्य, माँस और अनेक प्रकार के व्यजन-शाक, छाछ आदि वस्तुओ का उपाश्रय मे, अन्य किसी के घर 
मे अथवा अटवी मे सुविहित-परिग्रहत्यागी, सुव्रती साधुओ को सचय करना नही कल्पता है। 


नल कन-न एन नपककछ पट + 


डक 2/दडमेमव ए.च्दलचा डिच्र0च 
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विवेचन उपरोक्त पाठ मे खाद्य पदार्थों का नामोल्लेख किया गया है। तथापि सुव्रती साधु को इनका सचय 
करके रखना नही कल्पता है। कहा है- 


बिडमुब्मेइयं॑ लोणं, तेल्ल सप्पि च फाणिय। 
ण ते सन्निहिमिछंति, नायपुत्ततए रया॥ 


अर्थात्‌ जो ज्ञातपुत्र-भगवान महावीर के बचनो पर श्रद्धा करने वाले साधु है वे दोनो प्रकार के नमक, 
तिल, घी, तिल पपडी आदि अचित्त वस्तुयें भी सग्रह नही करते है। 


सचय करने वाले साधु को शास्त्रकार ने गृहस्थ की कोटि मे रखा है। सचय करना गृहस्थ का कार्य है, साधु 
का नही। साधु तो पक्षी के समान वृत्ति वाले होते है। उन्हे यह चिन्ता नही होती कि कल आहार प्राप्त होगा 
अथवा नही ! ऐसी चिन्ता से ही सग्रह किया जाता है, किन्तु साधु तो लाभ-अलाभ मे समभाव वाला होता है। 
अलाभ की स्थिति को वह तपश्चर्या रूप लाभ का कारण मानकर लेशमात्र भी खेद का अनुभव नही करता। 
सग्रहवृत्ति से अन्य भी अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होने की सम्भावना रहती है। अतएव साधु को किसी भी 
भोज्य वस्तु का सग्रह करने का स्पष्ट निषेध किया गया है। परिग्रह-त्यागी मुनि के लिए यह सर्वथा अनिवार्य है। 
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१५८. ज॑ पि य उहिदइ-ठविय-रइयग-पज्जवजायं पकिण्णं पाउयरण-पामिच्च॑ मीसगजायं 
कीयगड पाहुड च दाणटगपुण्णपगर्ड समणवणीमगट्ठयाए वा कय पच्छाकम्मं पुरेकम्म॑ णिइकम्म॑ मक्खियं 
अइरित्त मोहरं चेव सयंगाहमाहड मद्ठिउवलित्तं, अच्छेज्ज चेव अणीसटूठ ज॑ ते तिहिसु जण्णेसु उस्सवेसु य 
अंतो वा बहिं वा होज्ज समणइ्याए ठवियं हिंसासावज्जसंपउत्तं ण कप्पइ त॑ पि य परिषेत्तु। 


१५८, तथा जो आहार साधु के लिये बनाया गया हो, अलग से रखा गया हो, चूरे को लड्डू जैसा 
रच कर साधु के लिये तैयार किया हो, पर्यवजात हो, प्रकीर्ण, प्रादुष्करण, प्रामित्य, मिश्रजात, क्रीतकृत, 
प्राभूत दोष वाला हो, जो दान के लिए या पुण्य के लिए बनाया गया हो, जो पाँच प्रकार के श्रमणो 
अधवा भिखारियो की देने के लिए तैयार किया गया हो, जो पश्चात्कर्म अथवा पुर कर्म दोष से दूषित 
हो, जो नित्यकर्म-दूषित हो, जो म्रक्षित, अतिरिक्त मौखर, स्वयग्राह अथवा आहत हो, मृत्तिकोपलिप्त, 
आच्छेद्य, अनिसृध् हो अथवा जो आहार मदनत्रयोदशी आदि विशिष्ट तिथियो मे यज्ञ और महोत्सवो मे, 
उपाश्रय के भीतर या बाहर साधुओ को देने के लिए रखा हो, जो हिंसा-सावद्य दोष से युक्त हो, ऐसा 
भी आहार साधु को लेना नही कल्पता है। 
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घफफफफफफफ्रफ्रफफफफफफफफफफ्फ्फफ्म्फ्फ्फक्रफक्रफ्फ कफ क्रपरफफ फ्फकफ्रष क्रमफ्फ्रफ़फ 


फ्रक्रोऊकक्राकफक्रफफफ्ाफफफ्रफफक्रफा्फ्फकक्रकाक्कक्क्फ्फ्रफ्फक्््रफफकक्त 


खक््रफ्मक्रफक्रकक्माफ्रमक्रम्रफफ्ाफरक.क_ क्रम फ््रफफफक्रफा्फ ्रफक्फफ्रफ्रपक्ररफ फ्रम क्र फ्र 
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विवेचन पूर्व पाठ मे बताया गया है कि साधु को आपात्तकाल के लिये अचित्त आहार भी सग्रह करना 
नहीं कल्पता, क्योकि सचय परिग्रह है और यह अपरिग्रह धर्म से विपरीत है। इस पाठ मे बताया गया है कि 
भले ही आहार सचय के लिए न हो, तत्काल उपयोग के लिए हो, तथापि सूत्र मे उल्लिखित दोषो मे से किसी 
भी दोष से दूषित हो तो भी वह आहार, मुनि के लिए ग्राह्म नही है। इन दोषो का अर्थ इस प्रकार है- 


उद्दिष्ट-साधु के लिए ही तैयार किया गया। 
स्थापित-साधु के लिए अलग से रखा गया। 
रचित-साधु के निमित्त मोदक के चूरे से पुन मोदक लड्डू बाधकर तैयार किया गया। 


पर्यवजात-साधु को उद्देश्य करके एक भोज्य पदार्थ को दूसरे भोज्य पदार्थ के साथ मिलाकर रूपान्तर 
किया हुआ। 


प्रकीर्ण-भूमि पर गिराते या टपकाते हुए दिया जाने वाला आहार। 

प्रादृष्करण- अंधेरे मे रखे आहृर को दीपक आदि जलाकर प्रकाश करके देना। 
प्रामित्य-साधु के निमित्त उधार लेकर तैयार किया गया आहार। 

मिश्रजात-साधु और गृहस्थ या अपने लिए सयुक्त रूप से बनाया गया आहार। 
क्रीतकृत-साधु के निमित्त खरीदकर बनाया गया। 

प्राभूत- साधु के आगमन की सम्भावना से मेहमानो को पहले या बाद में भोजन कराना। 
दानार्थ-दान देने के लिए बनाया गया। 

चुण्यार्थ -पुण्य के लिए बनाया गया। 





फ््मक्रफफ्राक्षक्रफक्राफफ्रफफफ्फ फफफफफ्मरफफ्फ्फ्ाफ्ररफफफफ्रफ फफ 


ह फ फ्फफफफफफफफफफफफ्फफफफकफफ्थ्फकक्फक कफ फ्रशक्रफ््ष््कक्रफ्माफफ्रक्फफ फ्रफफ्फ 


घक्क्रफ्रर्षफ््राफ्रमाफफ्फ्फ फफ्रफाफन्‍फफ्रम्फ्रक्रफ्फ्रफ्रफ्ा् फ्रफफफ्रफमफन्‍फरफफ्फफक्क्रफफ्फ 


क्रफमफफ्फफक्फफफ्रफफफ्फफफफ फ्फ कफ फ्फ्फ्रफ्् फक्ररफफकक्नकाक्रकक्रफ्थ हे 


श्रमणार्थ- श्रमण पाँच प्रकार के माने गये है-(१) निग्र॑ंथ, (२) बौद्धमतानुयायी, (३) तापस-तपस्या की ५ 
विशेषता वाले, (४) गेरुक-गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले, और (५) आजीविक-गोशालक के अनुयायी। इन 
पाचो प्रकार के श्रमणो के लिए बनाया गया आहार श्रमणार्थ कहलाता है। 

वनीपकार्थ-याचक भिखारियो के अर्थ बनाया गया। टीकाकार ने वनीपक का पर्यायवाची शब्द 'तर्कुक' के 
लिखा है। 

पश्चात्कर्म-दान के पश्चात्‌ सचित्त पानी से बर्तन धोना आदि सावद्य क्रिया वाला आहार। 

पुर कर्म-दान से पूर्व सचित्त पानी से हाथ धोना आदि सावच्य कर्म वाला आहार। 

नित्यकर्म-प्रतिदिन एक ही घर से लिया जाने वाला आहार। 

ग्रक्षित-सचित्त जल आदि से लिप्त हाथ अथवा पात्र से दिया जाने वाला आहार। 

अतिरिक्त-प्रमाण से अधिक आहार। 

मौखर्य-वाचालता-अधिक बोलकर प्राप्त किया जाने वाला। 

स्वयंग्राह-दाता के अभाव मे स्थय अपने हाथ से लिया जाने वाला। 

आहृत- अपने गाँव या घर से साधु के समक्ष लाया गया। 

मृत्तिकालिप्त-मिट्टी, गोबर आदि से लिप्त हाथ से दिया आहार। 

आच्छेद्य-निर्बल से जबरदस्ती छीनकर दिया जाने वाला। 

अनिसृष्ट-दाता का अपने अधिकार का नही। अनेको के स्वामित्व की वस्तु उन सबकी अनुमति के बिना दी 
जाये। 

उपरोक्त आहार सम्बन्धी दोषो मे से अनेक दोष उदगम-उत्पादना सम्बन्धी दोषो मे गर्भित हैं। तथापि रु 


अधिक स्पष्ता के लिए यहाँ उनका भी निर्देश कर दिया गया है। पूर्वोक्त दोषो मे से किसी भी दोष से युक्त फ 
आहार सुविहित साधुओ के लिए निषिद्ध है। पा 
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फ्रफफफ्फफफ फफ्रफ््क फ्फ्फफक्रफऋफभफ 


फ़ 


फ 
कल्पनीय मिन्चा &८८६-,/४४/ ६ 07६0२ प्र 
१५९. [ प्र. ] अह केरिसयं पुणाइ कप्पइ ? ४ 
[उ. ] ज॑ त॑ एक्कारस-पिंडवायसुद्धं किणण-हणण-पयण-कयकारियाणुमोयण- णवकोडीहिं है 

क्र 

फ़ 

फ़ 


श्री प्रश्नव्याकरण सूऋ (408 ) फरार 2-चरगंधातद प्रन्‍चकातचा वडाछ 


फि्मक्रक्रफ्रफकरफमरक्फकफक क्रम कफ फ्फ फफफ कफ फ्फ फ्फ फफफ कफ 


फ्रफ्रक्राक्रकाकफ्रफ्र्रफरऊान्‍क्ररफफफ्रफ्रफफ्रफक्क्रमोफक्फ्क्रफोभ फ्फफ 


फषफफफफफफफ्रफम्क्रफ्र्क्ाक क क्र क्र फझफफ फफ फ फफ फक्रसमफ्रफक कझ कफ क्रफमफाशफक््क्रफफफ् र फ क्रम क 


सुपरिसुद्धं, दसहि य दोसेहिं विष्पमुक्क॑ उग्गम-उप्पायणेसणाए सुद्धं, ववगय-चुयचवियचत्त-देहँ च 
फासुयं बवगय-संजोग-मणिंगालं विगयधूमं छट्टाण-णिमित्तं छक्कायपरिरक्खणट्टा हणिं हणिं फासुएण 
भिक्‍्खेणं वह्टियवं। 

१५९. [ प्र. ] तो फिर किस प्रकार का आहार साधु के लिए लेना उचित है ? 

[उ ] जो आहारादि ग्यारह पिण्डैषणा से शुद्ध हो, अर्थात्‌ आचारागसूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध के 
पिण्डैषणा नामक प्रथम अध्ययन के ग्यारह उद्देशको मे वर्णित दोषो से रहित हो वह साधु के लिये ग्राह्म 
है तथा जो खरीदना, हनन करना-हिंसा करना और पकाना, इन तीन क्रियाओ से स्वय करना, दूसरों 
से कराना और अनुमोदन से निष्पन्न नौ कोटियो के दोषो से रहित हो, जो एषणा के दस दोषो से रहित 
हो, जो उद्गम और उत्पादना रूप एषणा अर्थात्‌ गवेषणा और ग्रहणैषणा रूप एषणादोष से रहित हो, 
जो सामान्य रूप से सचित्त से अचित्त हो चुका हो, आयुक्षय के कारण जीवनक्रियाओ से रहित हो, 
शरीरोपचय से रहित हो, अतएव जो प्रासुक-अचेतन हो चुका हो, जो आहार सयोजन दोष और 
अगारदोष से रहित हो, जो आहार की प्रशसा रूप धूम-दोष से रहित हो, जो छह कारणो मे से किसी 
कारण से ग्रहण किया गया हो और छह काय जीवो की रक्षा के लिए स्वीकृत किया गया हो, ऐसे 
प्रासुक आहारादि से प्रतिदिन-सदा निर्वाह करना चाहिए। 


विवेचन * 'अपरिग्रही के लिये कैसा आहार ग्राह्मय है ” इसकी व्याख्या शास्रकार ने इस प्रकार की है - “जं त॑ 
एक्कारसरपिंडवायसुद्ध/ * ** नवकोडीहिं सुपरिसुद्ध ' ** * फासुकेण भिक्खेण वट्टियव्व / इन सूत्र पक्तियो 
का अर्थ हम ऊपर स्पष्ट कर चुके है। तात्पर्य यह है कि भिक्षा-विधि के या आहार-ग्रहण सेवन के जो दोष 
पहले अहिंसासवर के प्रकरण मे बता चुके है, उन तमाम दोषों से रहित, नवकोटिशुद्ध तथा अगार-धूम- 
सयोजनादि दोषो से मुक्त, प्रासुक, एषणीय तथा छह काय के जीवों की रक्षा के लिए शाख्लोक्त ६ कारणो से 
लिया गया शुद्ध आहार ही साधु के लिए ग्राह्म है। प्रासुक भिक्षा पर ही साधु को जीवन निर्वाह करना चाहिए। 
शाखत्र मे साधू के लिये ६ कारणो से आहार का सेवन करना विहित है - 

] क्षुधा वेदना को मिटाने के लिए, 2 सेवा (वैयावृत्य) कर सके इसके लिये, 3 ईर्यासमिति का पालन करने 
के लिये, 4 सयम पालन करने के लिये, 5 अपने प्राणो की रक्षा करने के लिये, 6 धर्माराधना या चितन 
करने के लिये। 


459. [0.] ॥फ्रक्त ज्र80 (ए०6 ०ई 6००व 8 उपदी जशादो ०2४70 72 8002०0९0 0५ 8 
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शफफफ्रफकफ्रफमफफफ्रफफ्फफ्फ् फक्फ्् फकफ्फ्फफ फ्रफफा्फ्फ फफक्क कफ ऋ्रफफ्रश्षमक्रफ्मफक्मफ्फ फ 


फा्ोक्काफ्फ्रफाफफफफफ्फफ फफ्फफफफफ्रशकक्रफ्कक्क्फफ्फ्रफनाल 
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१६०. जं पि य समणस्स सुविहियस्स उ रोगायंके बहुप्पकारंमि समुप्पण्णे वायाहिक-पित्तसिंभ- 
अइरित्तकुविय-तहसण्णिवायजाए व उदयपत्ते उज्जल-बल-घिउल (तिउल) ककक्‍्खडपगाददुक्‍्खे 
असुभकडुयफरुसे चंडफलविवागे महब्भये जीवियंतकरणे सब्वसरीरपरितावणकरे ण कप्पइ तारिसे वि तह 
अपणो परस्स वा ओसहभेसज्ज भत्तपाणं च तं॑ पि सण्णिहिकयं। 

१६०. सुविहित-शाल्लोक्त विधिनुसार आचरण करने वाले साधु के शरीर मे यदि अनेक प्रकार के 
ज्वर आदि रोग और जीवन को सकट या कठिनाई मे डालने वाली व्याधि उत्पन्न हो जाये, वात, पित्त 
या कफ का अतिशय प्रकोप हो जाये, अथवा सन्निपात-वात-पित्त-कफ तीनो दोषो का एक साथ 
प्रकोप हो जाये और इसके कारण सुख के लेशमात्र से रहित, प्रबल-कष्ट से भोगने योग्य विपुल- 
चिरकाल तक अनुभव किये जाने वाले (या त्रितुल-तीनो योगो को तोलने वाले-कष्टमय बना देने वाले), 


| श्री प्रश्नब्याकरण सूत्र (404 ) ए9ठंबढ । 
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फ़्फ 


क्रक््रफाफ्ाक्रक्रमाफरफका्क्रफकाक्रफ्फाफफ् फफ फ्फ् फ्फ फफ फ्फफफ्फ कफ 


ल्िफफ्रशमक््क्रफ्रफ्फ्रफामाफफ्क्फफाफफफ्रमफफक क्फफाफ् कफ फ फफ 


फ्रफिभिपषीफापीपीपीफापाफ्फाफ कारक क्राक्राफक्ररफफ्रफफ 


खकफ्क्रक्षरकक्क्क्रफककरक्रमाक्रअफ्नअ क्रम फ्रमफ्फ 


कर्कश-अनिष्ट एव प्रगाढ अर्थात्‌ अत्यन्त तीव्र दु'ख उत्पन्न हो जाये और वह दु.ख अशुभ या कटुक 
द्रव्य के समान अनिष्ट रूप हो, कठोर हो, दुःखमय दारुण फल वाला हो, महान्‌ भय उत्पन्न करने वाला 
हो, जीवन का अन्त करने वाला और सारे शरीर मे असहाय सताप उत्पन्न करने वाला हो, तो ऐसा 
दुख उत्पन्न होने की स्थिति मे भी स्वयं अपने लिए अथवा दूसरे साधु के लिए औषध, भैषज्य, आहार 
तथा पानी का सचय करना शाख्त्रीय विधी से युक्त नही है। 
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विवेचन पिछले पाठ मे सामान्य अवस्था मे लोलुपता आदि के कारण आहारादि के सचय करने का निषेध 
किया गया था और इस पाठ में यह बताया गया है कि कैसी भी रोगादि की स्थिति हो या मरणासम्नता की 
स्थिति हो, वात-पित्त-कफादि के प्रकोप से अनेक रोग यहा तक की सन्निपात रोग भी हो जाय या सारे शरीर 
मे असह्य पीडा उत्पन्न हो जाय, कर्मों के तीव्रतम उदय से मरणान्त कष्ट पैदा हो जाय तो भी साधु को अपने या 
दूसरो के लिये औषध, भैषज्य या भोजनपान का सचय करना या रखना उचित, शाश्नरविधि के अनुकूल नही है फ 
अर्थात्‌ अपरिग्रही साधु के जीवन मे सग्रह का कोई स्थान नही है। ध 
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ताधु के लिये य्राह्म धर्मोपफरण &0८0६5 07 & ॥40।स6 
१६१. ज॑ पि य समणस्स सुविहियस्स उ पडिग्गहधारिस्स भवइ भायण-भंडोवहिउवगरणं पडिग्गहो पे 


पायबंधर्ण पायकेसरिया पायठवर्ण च पडलाई तिण्णेव, रयत्ताणं च गोच्छओ, तिण्णेव य पच्छागा, फः 
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फक्रफमाक्रक्भमफफ्रफफक्रफफ्रफक्ष फ कफ फ फ्रमोफफफ्रमक्रफकक फक्कभाक्रफ फ्रफफ्रणल्ा 


फ्रफमफ्क्ाषपक्रफकफक्रफ्रफ्रफ्रमफफ्रफफ फ्रफम फफ फ्क्रफफ फ्र फफ फ्फ्रर फफ फ्फ्रफफफ््रफफ फ्् फफ्फ 


ध्् 


रय्हरण-चोलपट्टग-मुहणंतगमाईयं। एयं पि य संजमस्स उववृहणद्याएं वायायव-दंस-मसग-सीय- 
परिरक्खणद्याए उवगरणं रागदोसरहियं परिहरियव्ं, संजएण णिच्च॑ पडिलेहण-पप्फोडण- पमज्जणाए 
अहो य राओ य अप्पमत्तेण होइ सययं णिक्खिवियव्वं च गिण्हिययं च भायण- भंडोवहि-उवगरणं। 


१६१. शाख्रविधिनुसार चलने वाले पात्रधारी सुसाधु के पास जो भी काष्ट पात्र, मिट्टी के बर्तन, 
उपधि और उपकरण होते है, जैसे-पात्र, पात्र बाधने की झोली, पात्रकेसरिका, पात्रस्थापनिका, पटल, 
रजस्त्राण, गोच्छक, तीन प्रच्छाद, रजोहरण, चोलपड्टक, मुखानन्तक-मुखवस्त्रिका, ये सब भी सयम की 
वृद्धि या पुष्टि के लिए होते है तथा वात-प्रतिकूल वायु, ताप, धूप, डास-मच्छर और ठड से अपनी 
रक्षा बचाव के लिए है। इन सब उपकरणो को राग और द्वेष से रहित होकर साधु को धारण करने 
चाहिए अर्थात्‌ रखना चाहिए। सदा इनका प्रतिलेखन-देखना, प्रस्फोटन-झाडना और प्रमार्जन-पौछना 
चीहए। दिन मे और रात्रि मे सतत-निरन्तर अप्रमत्त (सावधान) होकर भाण्डोपकरणो को रखना और 
ग्रहण करना चाहिए। 
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विवेचन उपरोक्त सूत्र पाठ मे 'पडिग्गहधारिस्स” इस विशेषण पद से यह सूचित किया गया है कि विशिष्ट 
जिनकलपी साधु के सिवाय केवल पात्रधारी स्थविरकल्पी साधु के उपकरणो का यहाँ उल्लेख किया गया है। ये 
उपकरण सयम की वृद्धि और प्रतिकूल परिस्थितियों मे शरीर की रक्षा के लिए ही ग्रहण किये जाते है, इन सब 
उपकरणो को “न सो परिग्गहों वुत्तो' कहकर परिग्रह मानने से सर्वथा इन्कार किया है। उपरोक्त पाठ में दिये इन 
उपकरणो के नाम का अर्थ इस प्रकार है - 


पतदुग्रह-पात्र-आहारादि के लिए काष्ठ, मृत्तिका या तूम्बे के पात्र। 
पात्रबन्धन-पात्रो को बाँधने की झोली। 

पात्रकेसरिका-पात्र प्रमार्जन के लिये पोछठने का वस्त्रखण्ड। 
पात्रस्थापन-जिस कम्बल के टुकडे पर पात्र रखे जाये। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (406 ) 5काप >चर्ंकात 7व्बन्क्ान विपरध० 


फफफाफक्रशकफ्रफकक्क्रमक्ाफा्फ्रमफमक फफ्रशपोपाफफफ फफ कफ फ्फक्फक फझफफफक 


ध्फ्फफ्फफ्रम्फ्रफ्)्रफफफ कफ फ्रफरफफक्रफ्््रफ््फ्फफ्फक्रफ+मक्षआअ फऋ्फक्कफ्रफफ फ़्क्रफफ््फ्ररक क्र फफफ 


फफ्रफाफकफफ फ्फफ्रफ्फ््रफाफफ्रफफ्रफफ्रफफ्रफ्ररफभकफफ्रककक्क्रक्ाक्रफक्फा 


।> है. है. है. है है. है- हैं है. है. है. है. है. है. है. कै है- ह- हैं- है 5. है है है है है :है- हैं- “है है. मै. है 2 (है- है- है ।है- है: है- है- है- है. है. है- है है है. ढहै- है है. | 


पटल-भिक्षा के समय पात्र ढेकने के लिए तीन वस्त्र। 

रजस्त्राण-पात्रो को धूल से रक्षा के लिये पात्र पर लपेटने का वस्त्र। 

गोछक- पात्रादि के प्रमार्जन के लिए गोच्छक नाम का कंबल खड। 

प्रछाद- शरीर पर ओढदने के वच्न चादरे (त्तीन)। 

रजोहरण- भूमि, शय्या, पाट आदि प्रमार्जन करने के लिये ओघा। 

चोलपट्क-कमर मे पहनने का वस्त्र। 

मुखानन्तक-मुखवस्त्रिका या मुहपत्ति। 

ये उपकरण सयम-निर्वाह के उद्देश्य से साधु को ग्रहण करने और उपयोग मे लाने के हेतु है, ममत्व से 
प्रेरित होकर नही। 


यहा यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि गृहीत उपकरणो के प्रति यदि ममत्वभाव उत्पन्न हो जाये तो वही 
उपकरण परिग्रह बन जाते है। इस भाव को प्रकट करने के लिए प्रस्तुत पाठ मे भी रागदोसरहिय परिह्टरितब्यं 
अर्थात्‌ राग और दोष से रहित होकर उपयोग करना चाहिए, यह उल्लेख कर दिया गया है। 
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वासीचंदणसमाणकप्पे समतिणमणिमुत्तालेट्ट्रकंषणे समे य माणावमाणणाएं समियरए समियरागदोसे 
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समिए समिइसु सम्मदिद्ठी समे य जे सब्वपाणभूएसु से हु समणे, सुयधारए उज्जुए संजए सुसाहू, सरणं 
सब्वभूयाणं सब्वजगवच्छले सच्चभासए य संसारंतद्विए य संसारसमुक्छिण्णे सययं मरणाणुपारए, पारगे य 
सब्देसिं संसयाणं पवयणमायाहिं अटृर्हि अह्वकम्म-गंठी-विमोयगे, अट्ृूमय-महणे ससमयकुसले य भवई 
सुहदुहणिब्विसेसे अव्मितरबाहिरम्मि सया तवोवहाणम्मि सुदृटुण्जुए खंते दंते य हियणिरए ईरियासमिए 
भासासमिए एसणासमिए आयाण- भंड-मत्त-णिक्खेवणा-समिए उच्चार-पासवण-खेल-सिंघाण- 
जल्ल-परिट्वावणियासमिए मणगुत्ते वयगुत्ते कायगुत्ते गुत्तिंदिए गुत्तबंभयारी चाई लज्जू धण्णे तवस्सी 
खंतिखमे जिइंदिये सोहिए अणियाणे अबहिल्लेस्से अममे अर्किंचणे छिण्णगंथे णिरुवलेवे। 


१६२. इस प्रकार से (पूर्वोक्त) आचार का परिपालन करने के कारण वह साधु सयमवान, धनादि 
के लोभ से मुक्त, जमीन जायदाद, सम्पत्ति का पूर्णतया त्यागी, नि सग-आसक्ति से रहित, 
निष्परिग्रहरुचि-परिग्रह मे रुचि नही रखने वाला, ममता से रहित, स्नेह के बन्धन से मुक्त, समस्त पापो 
से निवृत्त, चन्दनकल्प अर्थात्‌ उपकारक और अपकारक के प्रति समान भावना वाला, तृण, मणि, 
मुक्ता और मिट्टी के ढेले को समान मानने वाला अर्थात्‌ अल्पमूल्य या बहूमूल्य पदार्थों की समान रूप 
से उपेक्षा करने वाला, सम्मान और अपमान दोनो अवस्थाओ मे समता का धारक, शमितरज-पापरूपी 
रज को उपशान्त करने वाला या शमितरत-विषय सम्बन्धी रति को उपशान्त करने वाला अथवा 
शमितरय-उत्सुकता को शान्त कर देने वाला, राग-द्वेष को शान्त करने वाला, पाँच समितियो से युक्त, 
सम्यग्दृष्टि और समस्त त्रस और स्थावर जीवो पर समभाव धारण करने वाला होता है। वही वास्तव मे 
साधु है। 

वह साधु श्रुत का धारक, ऋजु-निष्कपट-सरल अथवा सयम मे उद्यत या उद्यमशील है। वह साधु 
समस्त प्राणियो के लिए शरणभूत होता है, समस्त जगद्वर्त्ती जीवो के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाला- 
हितैषी होता है। वह सत्यभाषी, ससार अन्त के किनारे पर स्थित है, ससार-भवपरम्परा का 
उच्छेद-अन्त करने वाला, सदा के लिए (बाल) मरण आदि का पारगामी और सब सशयो से परे हो 
गया है। पाँच समिति और तीन गुप्ति रूप अष्ठ प्रवचनमाताओ के द्वारा आठ कर्मों की ग्रन्थि को खोलने 
वाला अर्थात्‌ अष्ठ कर्मों का विच्छेद करने वाला, जातिमद, कुलमद आदि आठ मदो का मथन नाश 
करने वाला और स्व॒समय-स्वकीय सिद्धान्त मे निष्णात होता है। सुख-दु ख उसके लिये समान है॥ 
आभ्यन्तर और बाह्य तपरूप उपधान मे सम्यक्‌ प्रकार से पुरुषार्थ करता है, क्षमावान, इन्द्रियविजेता, 
स्वकीय और परकीय हित मे निरत, ईर्यासमिति से सम्पन्न, भाषासमिति से सम्पन्न, एषणासमिति से 
सम्पन्न, आदान-भाण्ड-मात्र-निक्षेषण समिति से सम्पन्न और मल-मृत्र-श्लेष्म-सघान- 
नासिकामलजल्ल- शरीरमल आदि के प्रतिष्ठापण की समिति से युक्त, मनोगुप्ति, वचनगुप्ति और 
कायगुप्ति का पालक, विषयो की ओर उन्मुख इन्द्रियो का गोपन करने वाला, ब्रह्मचर्य की गुप्ति से युक्त, 
समस्त प्रकार के परिग्रह का त्यागी, पापाचरण मे लज्ञाशील अथवा रस्सी के समान सरल, तपस्वी, 
क्षमागुण के कारण सहनशील, जितेन्द्रिय, सदुगुणो से शोभित या शोधित, निदान से रहित, चित्तवृत्ति 
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को सयम की परिधि से बाहर न जाने देने वाला, ममत्व से विहीन, अकिंचन-सम्पूर्ण रूप से निर्द्रव्य, 
स्नेहहन्धन को काटने वाला और कर्म या आसक्ति के लेप से रहित होता है। 
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विवेचन इस सूत्र पाठ में शाखत्रकार ने अपरिग्रही साधु के आन्तरिक जीवन की परिभाषा दी है ताकि एक 
आम आदमी भी अपरिग्रही साधक को पहचान सके। साधु के समग्र आचार को यहाँ सार के रूप मे समाविष्ट 
कर दिया गया है। साधु के जीवन का अत्यन्त सुन्दर और भव्य चित्र प्रस्तुत किया गया है। कुछ विशिष्ट पदो का 
तात्पर्य इस प्रकार है- 

खंतिखमे-साधु अनिष्ट प्रसगो को, वध-बन्धन आदि उपसर्गो या परीषहों को सहन करता है, किन्तु 
असमर्थता अथवा विवशता के कारण नही। उसमे क्षमा की वृत्ति इतनी प्रबल होती है अर्धात्‌ ऐसी सहनशीलता 
होती है कि वह प्रतीकार करने मे पूर्णरूपेण समर्थ होकर भी अनिष्ट प्रसगो को विशिष्ट कर्मनिर्जरा के हेतु सह 
लेता है। 

छिण्णगथे- मन में पडी हुई ममत्व की गाठ को छिन्न भिन्न करने वाला अथवा अनन्तानुबन्धी कषाय की 
गाठ को नष्ट करने वाला। छिन्नगथे' के स्थान पर टीकाकार ने 'छिन्नसोए! पाठान्तर का उल्लेख किया है। इसका 
अर्थ छिन्नशोक अर्थात्‌ शोक को छेदन कर देने वाला-किसी भी स्थिति मे शोक का अनुभव न करने वाला 
अथवा छिन्नश्रोत अर्थात्‌ स्नोतो को स्थगित कर देने वाला है। जो ससार मे भटकाने वाले आश्रवश्रोत नष्ट कर 
चुका है। 

निरुपलेष-का आशय है-कर्मलेप से रहित। किन्तु मुनि कर्मलेप से रहित नहीं होते। सिद्ध भगवान ही 
कर्मलेप से रहित होते है। ऐसी स्थिति मे यहाँ मुनि के लिए 'निरुपलेप' विशेषण का प्रयोग किस अभिप्राय से 
किया गया है ? इस प्रश्न का उत्तर टीका में दिया गया है-“भाविनि भूतवदुषचारमाश्रित्योच्यते' अर्थात्‌ ऐसा साधक 
भविष्य मे कर्मलेप से रहित होगा ही, अतएव भावी अर्थ में भूतकाल का उपचार करके इस विशेषण का प्रयोग 
किया गया है। 
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१६३. सुविमलवरकंसभायणं व मुक्कतोए। संखे विव णिरंजणे, विगयरागदोसमोहे। कुम्मो विव 
इंदिएसु गुत्ते। जच्चकंचणग्ं व जायरूबे। पोक्खरपत्त व णिरुवलेबे। चंदों विव सोमभावयाए। सूरो व्य 
दित्ततेए। अचले जह मंदरे गिरिवरे। अक्खोभे सागरो व्व थिमिए। पुठवी व्व सब्वफाससहे। तवसा च्विय 
भासरासि-छण्णिव्व जायतेए। जलियहुयासणे विव तेयसा जलंते। गोसीस चंदर्ण विव सीयले सुगंधे य। 
हरयो विव समियभावे। उन्धसियसुणिम्मल॑ व आयंसमंडलतलं पागडभावेण सुद्धभावे। सोंडीरे कुंजरोब। 
वसभेव्व जायथामे। सीहेव्व जहा मियाहिवे होइ दुष्पधरिसे। सारयसलिलं व सुद्गहियए। भारंडे चेव अप्पमत्ते। 
खग्गिविसाणं व एगजाए। खाणुं चेव उह्काए। सुण्णागारेव्व अपडिकम्मे। सुण्णागारावणस्संतो 
णिवायसरणप्पदीवज्ञाणमिव णिप्पकंपे। जहा खुरो चेव एगधारे। जहा अही चेव एगदिद्ठी। आगासं चेव 
णिरालंबे। विहंगे विव सब्बओ विष्पमुक्के। कयपरणिलए जहा चेव उरए। अप्पडिबद्धे अणिलोब्व। जीवो व्व 
अपडिहयगई। 

१६३. (निर्गन्थ श्रमण की महानताओ को आगे कही जाने वाली उपमाओं से उपमित किया है-) 
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फ 
(१) अत्यन्त निर्मल काँसे का बर्तन जैसे जल के प्रभाव से मुक्त रहता है, वैसे ही साधु रागादि के #ऋ 
बन्ध से मुक्त होता है। 
(२) शख के समान अजन कालिमा से रहित अर्थात्‌ रागादि के कालुष्य से रहित, अतएव राग, 
द्वेष और मोह से विरक्त होता है। 


(३) कछुए की तरह इन्द्रियो का गोपन करने वाला। 

(४) उत्तम स्वर्ण के समान शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त। 

(५) कमल के पत्ते की तरह निर्लेप। 

(६) सौम्य-शीतल स्वभाव के कारण चन्द्रमा के समान सौम्य। 

(७) सूर्य के समान सयम के तेज से देदीप्यमान। 

(८) गिरिवर मेरु के समान अचल-दृढ सयम साधु परीषह आदि मे अडिग। 
(९) शान्त समुद्र के समान क्षोभरहित एव स्थिर। 

(१०) पृथ्वी की तरह समस्त अनुकूल एव प्रतिकूल स्पर्शों को सहन करने वाला। 


(११) तपश्चर्या के तेज से अन्तरग मे ऐसा देदीप्यमान लगता है मानो भस्मराशि से ढकी हुई अग्नि 
हों। उसी प्रकार कृषकाय शरीर के भीतर उस तेजस्वी आत्मा में तप का तेज विद्यमान रहता है। 
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(१४) हृद- सरोवर के समान प्रशान्तभाव वाला। 
(१५) अच्छी तरह घिसकर चमकाए हुए निर्मल दर्पणतल के समान स्वच्छ, प्रकट रूप से मायारहित 
होने के कारण अतीव निर्मल जीवन वाला-शुद्ध भाव वाला। 


(१६) कर्म-शत्रुओ की सेना को पराजित करने मे गजराज की तरह शूरवीर। 
(१७) वृषभ की तरह अगीकृत व्रत-भार का निर्वाह करने वाला। 

(१८) मृगाधिपति सिह के समान परीषहादि से अजेय। 

(१९) शरद ऋतु के जल के समान स्वच्छ हृदय वाला। 

(२०) भारण्ड पक्षी के समान अप्रमत्त-सदा सजग। 


(२१) गेडे के सींग के समान एकाकी-अन्य की सहायता की अपेक्षा न रखने वाला अथवा 
आत्मनिष्ठा रूपी एकाकीपन वाला। 


(२२) स्थाणु (दूँठ) की भाँति ऊर्ध्वकाय-कायोत्सर्ग मे स्थित। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (42 ) डीडत एचर्मभाव 73द्ररेवाचम कैधहच 
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घबफफफफकफमफफफफकफफफफफफफफफफफ्रफफफफफफफफफफफफकफ फ फ 


फ्रफ्का्ाक्रफकरक्क्रफ्रफकफ््ाा््रफकरक््फ्फ्रफफ फ्फफ्फ कफ कफ फ्फ कक, 


(२३) सूने घर के समान अप्रतिकर्म, अर्थात्‌ जैसे सुनसान पडे घर को कोई सजाता-सँवारता नही, 
उसी प्रकार शरीर की साज-सज्जा से रहित। 

(२४) वायुरहित घर में स्थित दीपक की तरह अकम्पित विविध उपसर्ग होने पर भी शुभ ध्यान मे 
निश्चल रहने वाला। 

(२५) उस्तरे की तरह एक धार वाला, अर्थात्‌ एक उत्सर्ग-मार्ग मे ही प्रवृत्ति करने वाला। 

(२६) सर्प के समान एक दृष्टि वाला, अर्थात्‌ सर्प जैसे अपने लक्ष्य पर ही नजर रखता है, उसी 
प्रकार मोक्षसाधना की ओर ही एकमात्र दृष्टि रखने वाला। 

(२७) आकाश के समान आलम्बन रहित-स्वावलम्बी। 

(२८) पक्षी की तरह सर्वथा विमुक्त। सब प्रकार के परिग्रह से मुक्त। 

(२९) सर्प के समान दूसरो के बनाए हुये स्थान मे रहने वाला। 

(३०) वायु की तरह-द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव के प्रतिबन्ध से मुक्त। 

(३१) मुक्त जीव के समान बेरोकटोक (अप्रतिहत) गति वाला अर्थात्‌ स्वेच्छापूर्वक यत्र-तत्र 
विचरण करने वाला। 


विवेचन उपरोक्त उपमाओ के द्वारा द्रव्य और भाव परिग्रह से रहित निग्रन्थ श्रमणो के उदात्त चरित्र का 
वर्णन किया है। इनमे साधुजीवन की विशिष्टता, उज्ज्वलता, सयम के प्रति निश्चलता, स्वावलम्बित, अप्रमत्तता, 
स्थिरता, लक्ष्य के प्रति निरन्तर सजगता, आन्तरिक शुचिता, देह के प्रति अनासक्तता, सयम निर्वाह सम्बन्धी 
क्षमता आदि का प्रतिपादन किया गया है। 
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साधु अप्रतिबद्धविहारी होता है। विहार के विषय मे इन किसी बन्धन से बँधा नहीं होता। अतएव निम्नोक्त 
सूत्र मे विहार के सम्बन्ध मे स्पष्ट उल्लेख करते हुए कतिपय अन्य गुणो पर प्रकाश डाला जा रहा है। 
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१६४. गामे गामे एगरायं णयरे णयरे य पंचरायं दूइज्जंते य जिइंदिए जियपरीसहे णिव्भओ विऊ 
सच्चित्ता-चित्त-मीसगेहिं दब्वेहिं विराय॑ गए, संचयाओ विरए, मुत्ते, लहुए, णिरवकंखे, 
जीविय-मरणासविष्पमुक्के णिस्सधि णिव्वणं चरित्त धीरे काएण फासयंते सययं अज्यप्पज्ञाणजुत्ते, 
णिहुए, एगे चरेज्ज धम्मं। 


इमं च परिग्गहवेरमण-परिरक्खणट्याए पावयर्ण भगवया सुकहिय॑ अत्तहियं पेच्चाभाविय॑ 
आगमेसिभद्द सुद्धं णेयाउयं अकुडिलं अणुत्तरं सब्बदुक्खपावाणं विउवसमणं। 

१६४. (मुनि) हर एक गाव में एक रात्रि और हर एक नगर मे पाँच रात्रि तक विचरण करता है, 
क्योकि वह इन्द्रिय विजेता होता है, परीषहो को जीतने वाला, निर्भय, विद्वान्‌ू-गीतार्थ, सचित्त, अचित्त 
और मिश्र सभी द्रव्यो मे वैराग्ययुक्त होता है, सग्रहवृत्ति से दूर, निर्लोभवृत्ति वाला, लघु अर्थात्‌ तीनो 
प्रकार के गौरव के भार से रहित और परिग्रह के भार से रहित होता है। जीवन और मरण की 
आशा-आकाक्षा से विमुक्त, चारित्र-परिणाम के विच्छेद से रहित होता है, अर्थात्‌ उसका 
चारित्र-परिणाम निरन्तर विद्यमान रहता है। वह निरतिचार-निर्दोष चारित्र का घैर्यपूर्वक शारीरिक 
क्रिया द्वारा पालन करता है। ऐसा मुनि सदा अध्यात्मध्यान मे सलग्न, उपशान्त भाव तथा 
एकाकी-सहायकरहित अथवा रागादि से असपृक्त होकर धर्म का आचरण करे। 

परिग्रहविरमणब्रत की रक्षा के लिये भगवान ने यह उत्तम प्रवचन-उपदेश दिया है। यह प्रवचन 
आत्म हितकर है, परभव मे उत्तम फल देने वाला है और भविष्य मे कल्याण करने वाला है। यह शुद्ध 
है, न्‍्यायसगत है, सरल है, अति उत्तम है और समस्त दु खो तथा पापो का शमन करने वाला है। 

विवेचन . उपरोक्त पाठ मे कहा गया है कि मुनि को ग्राम मे एक रात और नगर में पाँच रात तक ही 
रूकना चाहिये, उसके विषय मे टीकाकार ने लिखा है- 


“एतच्च भिक्षुप्रतिमाप्रतिपन्नसाध्वपेक्षया सूत्रमवगन्तत्यम्‌। 
-प्र व्या आग्मोदय, ए 9५८ 
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श्रु २, पंचम अध्ययन : परिग्रहत्याग सवर (45 ) 8.3, माफि टंवफाश*, 9९०7". डक्लापपवा 





फ्रमकफ्रक्ेक्रमाक्रफफफ्र््रफफमक्रभ्षेफाक्रफक्रफफफ क्रफमफ्रमफ फफक्रफ कक फ्रफ 


छफफफफफफफकफफफफ्रफफक्फाफफफ्रफफ्रफफफ्फा फक्र्रशाफाफ्क्फकक्रकक्क््क्क्र क्रक्फक्माफ्क्रफफ्रफ 


फऊपफफफफफफफफफफफ्फफफफ्रफ्फफ्फ्फ्फ्रफकफफ्फ्फ्रफफ्रफमफपाण 


छफफफफफ्फफफफफफफफफ्मफफफफफफ्फफ्फफफ्रफ्कफफफ् कफ क्र फ् फक्क्रफ क्रम क्र 


अर्थात्‌ यह सूत्र उस साधु के लिए जानना चाहिए जिसने भिक्षुप्रतिमा अगीकार की हो। सामान्य साधुओं के 
लिए यह विधान नही है। 


१64, 0 ए707:६ छ0परते ए0: 58एछशापे 7708 शा & गाडी ग 8 शं]] 8828 80 77076 
पिश्ा 496 उ्श्ठांड 79 8 ६0ए7 पपवंगड शीं3 ज्यातेशंएू8 88 206९ 0०7ार70४ 78 
5९8९8, 0ए७7007768 06 ४0प०9]९8, 788 8९077प्रछो ॥70ए0९व82९ धाधते 78 7९९ 
कण दाए शिवा जिर 988 8 8९036 णी 707-88०)ग्राशां 0 78896८ 0 40 0॥0 | 
धार ॥6, 658 फिगड्डड 80व फ_शा गैशशापड् 000 वाहि 870 ॥6]838 9878 
5प6९ी 88 इश"एच्चात एल्थायाहु ण्रयाक्षा7९॥8 धाते 0गरश" 8पथी#6 8प्रे४॑श्रा088, सि९ 
0068 700 ६९९७ 77 8॥076 8 ९णी९लाणा जिं४ 8 7९९ 7०॥ 878४१. पछृ6७ 48 9०९ 
+40०7 7766 7९७४ णी ९६० म्र6 60९8 700 टक्यापए क्ाज 08 ए #8लाप्रशां 07 
70886887073. से 78 00४ १.98 7० काए १6.78 0ि 007% ॥6 0०7 ९५ 068(0. 
पछ6 0065 70 9शग्राहं )्र5 ०णावार ले ००7ए्प०प४४ ]०छए8 (86 ९००7तप९५ 88 
ग्राशा॥णा९त ॥ 5टापए(एण९४, निीड ९०णावपा प्र९ए९/ 8९8 80ए९75९४ धरि९०९प. 8९ 
ए/-8200९8. 850९02. ००70प९८. १९९ का शाए ध्विणें। परावेश'8णाह जेीशश०णो 
बटप्रशा९5 एथ्शथापेए पा 8 70: ००रग्रापत्प्रशोण सशाक्षा)3 पर परलवाध्वपणा 
8४००पां ६76 850पं, ३8 चृणाश॑ बाते धोणार में फाटप्र०९४ वतक्षाव8 ००700९९५ 
0९४8०॥९७० 4079 &।] ०(६४०१४)९॥४६ 8१९ ६४6 ]४6. 


छफब्न्ट8ए४7 95 |शाए९-९व (78 ।९2८प7९ 80 80 006 7799 88४/९]४ 9728९(0९ 
ज्ा& ए०ज़ ती वाइटबावातएर ४8९०)॥९ा।। 0म्रध्मा'त38 9055858078 . फरा8 ६४ 8 
एशाशीलबो 07 (6 500 870 38 ४णाएड 0 ए/0०शपे8 9९४६ 7९8ए०)६ ए ६९१ ९७ ॥॥ 
358 फशाशींटाबों 7 पिांपा-€ 250 70 35 एछप-९, ३॥एप50 €ऋटशीशछशां, धशावे ज्ञाप्री0पा दा 
शेश्ह्राशा ० 0९९९६ ॥0 १98 06 €३[0०४ं०ा।॥।ए ० 7शा०्शाए थी ("0प0]९8 क॥0 5॥8 

६॥७००७४०॥--्राड 8ए0078॥77 35 ९ड)9 7रऑशेी।ह्वा06९ गाए 00९ पगगह5 7९७१४ 
लेगाएि्याणा 85 ग्रशाधरणा९१ 0४ 8 7707 ह870प्रीते 589 67 एण॑ प्रा07०6 ऐश) 8 
व8ए प 8 शीवढ6 धाप गए९ (6898 ॥) 8 0जा., 2007 शिड एणगरा0पट परी 
९0०ण४9शँ९॥्ा00 088 70९090780 (2४ 7 पर8 290०0०0879, फाड़ 7९8लल)0ा 8 0 
९83९ एी 5पटी 7र7णेड ज्ञीव0 87४ पा76७४०-४ 87९2८) ए978८7०0९ 0० .प४४९८नाए 0० 
गरण्र5 (0क्र्रडआप छान्वागा38), 80 70 78 70 दुण)॥९80]6 ६0 2 ऐप र6 शराणादड, 


अपरिगरहब्रत की पाँच भावनाएँ 
#9६ 5धाक्ञा।#६धात्रा5 ॥3 रिहऋध्टा 07 ४०४ (७# ॥३००/३-५7,/०५९।+/#६धर 707९ ?(०55£555।0२5 

अपरिग्रही की पहचान के लिए पूर्व सूत्रपाठ मे विशद रूप से व्याख्या करके अब शाश्लकार ने यहां 
परिग्रह से विरतिरूप अपरिग्रहमहाब्रत की सुरक्षा के लिए पाच भावनाओ का निम्नोक्त सूत्रपाठ द्वारा 
निरूपण किया है। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (46 ) डा 2+चकफाप्द ए-दारवाचार कैदधक 


क्रफ्रोक्रफक्रफफफफ्रफक्क्ररफ+्रफफक्रऑफ्षफ्रफा फ्फफफक क फफक्क्का फ कक 


फ़्फा 


जिफफफफफफफफफफफफफ्रफफ्फ्फफफ्रफक्फकरभक्कफ्रक्रसमफम्_क्रम्फक्रम्मक्रफ्र्रफ्रक्नक्षक्क 


स्क्रफाक्कक्रफऊफफक्रक्माफ्रफमफ फ्फक्ाक्रक्रफऊ+फकक्रफक्फ क्क्फफ्रफ फफ 


फाकफ्षाकक्रफफ्रोश््रफक्मा््रर्रक्ररककफऊऋफ्क्रफम्क्रफक्कअक्रर््फ्रम_्माक्रमक्रफफ्रफकाा फर्क क्र 


फ्फफक्क्राफ्रक्ररकऋ्रफफाफ्फ्रफफफफ्रपफफफ्फफफफफकफकफफफफफफकफफफ 
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१६५, तस्स इमा पंच भावणाओ चरिमस्स वयस्स होंति परिग्गहवेरमण-परिरक्खणइयाए। 

पढमं-सोइंदिएणं सोच्चा सद्दाई मणुण्णभद्गाई। 

[प्र ]किंते? 

[उ. ] वरमुरय-मुइंग-पणव-दद्दुर-कच्छभि-वीणा-विपंची- वल्लयि-वद्धीसग--सुघोस- 
णंदि-सूसरपरिवाइणी-बंस-तृणग-पव्वग-तंती- तल-ताल-तुडिय-णिग्घोसगीय- वाइयाइं। णड- 
णट्ग-जल्ल-मल्ल-मुद्टिग-वेलंबग-कहग-पवग- लासग- आइक्खग- लंख-मंख तूृणइल्ल- 
तुंबबीणिय-तालायर-पकरणाणि य, बहूणि महुरसरगीय-सुस्सराइ कंची-मेहला-कलाव- 
पतरग-पहेरग- पायजालग- घंटिय- खिंखिणि- रयणोरुजालिय - छुद्यिय- णेउर - चलण - मालिय- 
कणग-णियल-जालग- भूसण-सद्दाणि, लीलचंकम्ममाणाणुदीरियाईं तरुणीजणहसिय- भणिय- 
कलरिभिय-मंजुलाइं गुणवयणाणि व बहूणि-महुरजण-भासियाईं अण्णेसु य एवमाइएसु सहेसु 
मणुण्णभद्एसु ण तेसु समणेण सज्जियव्यं, ण रज्जियरब्यं, ण गिज्मियव्वं, ण मुज्झियव्वं, ण विणिग्घाय॑ 
आवज्जियबबं, ण लुभियव्वं, ण तुसियच्वं, ण हसियव्वं, ण सईं च मईं च तत्थ कुज्जा। 

पुणरवि सोइंदिएण सोच्चा सद्दाइं अमणुण्णपावगाईं- 

[प्र. ]किते ? 

[ उ. ) अक्कोस-फरुस-खिंसण- अवमाणण-तज्जण-णिव्भंछण-दित्ततवण-तासण-उक्कूजिय- 
रुण्ण-रडिय-कंदिय-णिग्घुद्रसिण-कलुण-विलवियाईं अण्णेसु य एवमाइएसु सद्देसु अमणुण्ण- 
पावएसु ण तेसु समणेण रूसियव्वं, ण हीलियव्वं, ण णिंदियब्ं, ण खिंसियब्वं, ण छिंदियब्वं, ण॒ भिंदियबं, 
ण बहेयव्वं, ण दुगुंछावत्तियाए लब्भा उप्पाएउं। 

एवं सोइंदिय-भावणा-भाविओ भवई अंतरप्पा मणुण्णाउमणुण्ण-सुब्मिदुब्भि-राग- 
दोसप्पणिहियप्पा साहू मणवयणकायमगुत्ते संवुड़े पणिहिइंदिए चरेण्ज धम्मं। 

१६५. इस पूर्वोक्त परिग्रहविरमण रूप अन्तिम व्रत की सुरक्षा के लिए पाँच भावनाएँ है। उनमे से 
प्रथम भावना (श्रोत्रेन्द्रि-सयम) इस प्रकार है- 


श्रोत्रेन्द्रिय से, मनोज्ञ और कर्णप्रिय-सुहावने प्रतीत होने वाले शब्दों को सुनकर साधु को उन पर 
राग नही करना चाहिए। 


(कक कातस तस० ०५७4-५० कह &८ सन थम कर काम नअसाएकप-क पक अमर ५3० पे बन ++म सयनपन-ननथ पनक सक >तल+न >> पननत८न पनननन-न-थ "२ ८ 33+न--न “पल कक. अक4सन.का- अपन -नउ+४»>3५५ ७ /ऊ 0 लता 3 नमन नमनन- कान“ कान यम +भ०+९८ पक. शाा३- ५-० कपल "८-<० ऊरपलपकनकछ० 3 सन पवन -+ पका न क न ८ फट 
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खफफफफफफफकफफफफफफफफ्फ्फ्फफ्रफफफफफकफफ्रफ्रफ्रफ्रक्रफ्फ्रफ़ 


फक्रफक्रक्रराक्रक्क््फफाकक्ररफक्रफफक रमफ कफ फक्रत/क्कफक्फफ्रफक्रभ्षक 


फ्फ््क्क्््रभा्फक्रश्र्फफ्रफ्फ 


घाक्रक्रफक्रमाक्रमक कक फर्क फाा फफ फफ फ् फ्फ क् फ्क्रफफ फ्फमफफ 


[ प्र. ] वे शब्द मनोज्ञ कौन-से, किस प्रकार के है ? 

[3 ] (इसके उत्तर मे कहते है) बडा मृदग-महामर्दल, छोटा मृदग, पणव-छोटा ढोल, दर्दुर-चमडे 
से मढे मुख वाला और कलश जैसा ढोलक, कच्छभी-वाधविशेष, वीणा, विपची और वल्लकी (विशेष 
प्रकार की वीणाएँ), वह्दीसक नाम का बाजा, सुघोषा नामक एक प्रकार का घटा, नन्दी-बारह प्रकार के 
बाजों का निर्धोष, सूसरपरिवादिनी-एक प्रकार की वीणा, वश-बासुरी, तृणक एवं पर्वक नामक वाद्य, 
तत्री-एक विशेष प्रकार की वीणा, तल-हस्ततल, ताल-कास्य-ताल, इन सब बाजो के नाद को 
(सुनकर) तथा नट, नर्तक, जल्ल-बाँस या रस्सी के ऊपर खेल दिखलाने वाले, मल्ल, मुष्टिमल्ल, 
विदूषक, कथा कहने वाले, प्लवक-उछलने वाले, रास गाने वाले शुभाशुभ फल बताने वाले, चित्रपट 
दिखाने वाले, तूण (तुनतुनी) नामक बाजा बजाने वाले, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, करताल बजाने 
वाले आदि द्वारा किये जाने वाले नाना प्रकार की मधुर ध्वनि से युक्त सुस्वर गीतो को (सुनकर) तथा 
करधनी-कदोरा, मेखला (विशिष्ट प्रकार की करधनी), कलापक-गले का एक आभूषण, प्रतरक और 
प्रहेरक नामक आभूषण, पादजालक-नूपुर आदि आभरणो के एवं घण्टिका-घुघरू, खिखिनी-छोटी 
घटियो वाला आभरण, रत्नोरुजालक-रलो का जघा का आभूषण, क्षुद्रिका नामक आभूषण, 
नेउर-नूपुर, चरणमालिका तथा कनकनिगड नामक पैरों मे पहनने के सोने के कड़े और जालक नामक 
आभूषण, इन सबकी ध्वनि-आवाज को (सुनकर) तथा लीलापूर्वक चलती हुई स्त्रियों की चाल से 
उत्पन्न (ध्वनि को) एव तरुणी रमणियो का हास्य तथा स्वर-मधुरतापूर्वक बोले गये शब्द तथा सुन्दर 
आवाज को (सुनकर) और स्नेही जनो द्वारा भाषित प्रशसा-वचनो को एवं इसी प्रकार के मनोज्ञ एव 
सुहावने वबचनो को (सुनकर) उनमे साधु को आसक्त नहीं होना चाहिए, राग नही करना चाहिए, 
गृद्धि-अप्राप्ति की अवस्था मे उनकी प्राप्ति की आकाक्षा नहीं करनी चाहिए, मुग्ध नही होना चाहिए, 
उनके लिए स्व-पर का घात नही करना चाहिए, लोभ नही होना चाहिए, तुष्ट-प्राप्ति होने पर प्रसन्न नही 
होना चाहिए, हँसना नहीं चाहिए, ऐसे शब्दों का स्मरण और विचार भी नही करना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त श्रोत्रेन्द्रिय से अमनोज्ञ तथा पापजन्य अशुभ शब्दों को-मन में अप्रीतिजनक एवं 
पापजन्य-अभद्र शब्दों को सुनकर रोष (द्वेष) नहीं करना चाहिए। 

[ प्र. | वे (अशुभ) शब्द-कौन कौन से है? 

[ उ. ] आक्रोश वचन, कठोर वचन, निदात्मक वचन, अपमान वचन, डाट फटकार, धिक्कार वचन, 
दीपछ्त वचन, त्रासजननक वचन, उत्कूजित-अस्पष्ट उच्च ध्वनि, रुदन ध्वनि, रटित-धाड मारकर रोने, 
क्रन्दन-वियोगजनित विलाप आदि की ध्वनि, निर्धुष्ट-निर्धोषरूप ध्वनि, रसित-जानवर के समान 
चीत्कार, करुणाजनक शब्द तथा विलाप के शब्द-इन सब शब्दों मे तथा इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ 
एवं पापजनित-अभद्र शब्द कान में पडने पर साधु को रोष नहीं करना चाहिए, उनकी हीलना नहीं 
करनी चाहिए, निन्दा नही करनी चाहिए, न दूसरे लोगो के सामने उनकी बुराई करनी चाहिए, अमनोज्ञ 
शब्द उत्पन्न करने वाले पदार्थ या व्यक्तियो के छेदन भेदन में प्रवृत्त नही होना चाहिए, न वध करना 
चाहिए। न ही अपने अथवा दूसरे के हृदय मे जुगुप्सा उत्पन्न करनी चाहिए। 
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अपरिग्रह व्रत की पॉच भावनाएँ 

अपरिग्रह ब्रत के माधक को इन पाँच भावनाओं का सदा पालन करना चाहिए- 

(॥) श्रोत्रेन्द्रिय सथम भावना--वीणा का स्वर, तबले की ताल ढोलक को ढाप आदि कानो की प्रिय लगने 
वाले स्वगे को सुनकर साधक आमक्त न बने इसके विपरीत क्रन्दन, रुदन जोर-जोर से चिल्लाना आदि कान को 
कट लगने वाले स्वरों पर क्रोध और द्वेष न करे। 

(2) चक्षुरिन्द्रिय सयम भावना-स्त्रियो के सुन्दर रूप, बाग- बगीचे कमल सरोवर, टी वी , नट का खल 
और इसी प्रकार के ओखो को प्रिय लगने वाले रूप एवं दृश्य देखकर उन पर अनुराग न करे एव अशुभ रूप एव 
दृश्य देखकर मन मे द्वेष अथवा घृणा भाव न लाये। 

(3) प्राणेन्द्रिय सयम भावना- चन्दन, गुलाब, सुगन्धित फूलों की माला, श्रेष्ठ धूप और इसी प्रकार की 
अन्य उत्तम सुगन्धो पर मुनि को आमक्त नहीं होना चाहिए तथा अशुभ गन्धो जैस नालो कौ दुर्गध, सड़े गले जानवरों 
के शवों आदि से उठने वाली असह्य दृर तक फेली दुर्गध आदि पर घृणा नहीं करनी चाहिए । 

(4) ग्सनेन्द्रिय सयम भावना-मुन्दर रसीला भोजन, विविध प्रकार की घी तेल आदि से बनी हुई मिटाईयो, 
उत्तम प्रकार के रस, स्वादिष्ट फल एवं इसी प्रकार की अन्य मनोज्ञ रस वाली वस्तु ओ पर आकर्षण न करे। इसके 
विपरीत रसहीन विकृत, कट- कपेले पदार्थों एबं अशुभ रमो पर रोष एव घ्रणा नहीं करनो चाहिए ! 

(5) स्पर्शनेन्द्रिय सयम भावना-सुन्दर पताग मुलायम उत्तम वस्त्र पानी के फब्बार आदि के सुखद एव 
अनुकूल स्पर्शों के प्रति अनुरक्त नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत कठोर शय्या, विह्र मे ठावार आदि लगने पर, 
कर्कश काँटे चुभने पर साधु को रुष्ट नहीं होना चाहिए। -सुत्र 765- 769, प्र 478-429 
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इस प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय की भावना से भावित साधु का अन्तरात्मा मनोज्ञ-अमनोज्ञ या शुभाशुभ शब्दो 
पर राग और द्वेष को सर्वथा रोक लेता है, वह मन, वचन और काया का गोप्ता साधु ही संवर भाव से 
युक्त होकर इन्द्रियों पर नियत्रण करता हुआ चारित्र धर्म का पालन करता है। 
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द्वितीय भावना- चहुरिखिय सवर 
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१६६. बिहयं- चक्खुइंदिएण पासिय रूवाणि मणुण्णाइ भद्दगाईं, सचित्ताचित्तमीसगाइ कट्टे पोत्थे य 
चित्तकम्मे लेप्पकम्मे सेले य दंतकम्मे य पंचहिं वण्णेहिं अणेगसंठाणसंटियाईं, गंठिम-वेढिम-पूरिम- 
संघाइमाणि य मल्लाइईं बहुविहाणि य अहियं णयणमणसुहयराईं, वणसंडे पव्वए य गामागरणयराणि य 
खुद्दिय-पुक्खरिणि-वावी-दीहिय- गुंजालिय- सरसरपंतिय- सायर- बिल- पंतिय- खाइय- णईसर- 
तलाग-वष्पिणी-फुल्लुप्पल-पउमपरिमंडियाभिरामे अणेगसउणगण-मिहुण-वियरिए. वरमंडव- 
विविह- भवण-तोरण-चेइय- देवकुल- सभा-प्पवा- वसह- सुकबसयणासण- सीय- रह- सयड- 
जाण-जुग्ग-संदण-णरणारिगणे य सोमपडिरूव-दरिसणिज्जे अलंकिय-विभूसिए पुष्यकयतवष्पभाव- 
सोहग्गसंपउत्ते णड-णट्टग-जल्ल-मल्ल-मुद्दिय-वेलंबग-कहग-पवग-लासग- आइक्खग-लंख- 
मंख-तूृणइल्ल-तुंबबीणिय-तालायर-पकरणाणि य बहूणि सुकरणाणि अण्णेसु य एवमाइएसु रूवेसु 
मणुण्णभद्एसु ण तेसु समणेण सज्जियब्ं, ण रजियब्यं जाव ण सईं च मं च तत्थ कुज्जा। 

युणरवि चक्खिंदिएण पासिय रूवाईं अमणुण्णपावगाइं- 

[प्र. ]किते? 
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[उ3.] गंडि-कोढिक-कुणि-उयरि-कच्छुल्ल- पहइल्‍ल-कुज्ज-पंगुल- वामण- अंधिल्लग- 
एगचक्खु- विणिहयसप्पिसललग-वाहिरोगपीलियं, विगयाणि मयगकलेवराणि सकिमिणकुडियं च 
दब्वरासिं, अण्णेसु य एवमाइएसु अमणुण्ण-पावगेसु ण तेसु समणेणं रूसियब्वं जाव ण दुगुंछावत्तिया वि 
लब्भा उष्पाएउं। 


एवं चक्खिंदियभावणाभाविओ भवईइ अंतरप्पा जाव चरेज्ज धम्मं। 
१६६. द्वितीय भावना चक्षुरिन्द्रिय का सवर है। वह इस प्रकार है- 


चक्षुरिन्द्रिय से मनोरम एव भद्ब-सुन्दर सचित्त, अचित्त और मिश्र-सचित्ताचित्त पदार्थ के रूपो को 
देखकर (राग नही करना चाहिए)। वे रूप चाहे काष्ठ सम्बन्धी, पुस्तक या वस्त्र सम्बन्धी, चित्र सम्बन्धी, 
मिट्टी आदि के लेप से बनाये गये हो, पत्थर पर अकित हो, हाथीदाँत आदि पर हो, पाँच वर्ण के और 
नाना प्रकार के आकार वाले हो, गूँधकर माला आदि की तरह बनाये गये हो, वेध्टन से, चपडी आदि 
भरकर अथवा सघात से-फूल आदि की तरह एक-दूसरे को मिलाकर बनाये गये हो, अनेक प्रकार की 
मालाओ के रूप हो और वे नयनो तथा मन को अत्यन्त आनन्द प्रदान करने वाले हो (तथापि उन्हे 
देखकर राग नही उत्पन्न होने देना चाहिए)। 


इसी प्रकार वनखण्ड, पर्वत, ग्राम, आकर, नगर तथा विकसित नील कमलो एव (१वेतादि) कमलो 
से सुशोभित और मनोहर तथा जिनमे हस, सारस आदि अनेक पक्षियों के जोडे विचरण कर रहे हो, 
ऐसे छोटे जलाशय, गोलाकार बावडी, चौकोर बावडी, लम्बी बावडी, नहर, सरोवरो की कतार, सागर, 
बिलपक्ति, लोहे आदि की खानो मे खोदे हुए गड्ढो की पक्ति, खाई, नदी, बिना खोदे प्राकृतिक रूप से बने 
सरोवर, तालाब, नहर (आदि को देखकर) अथवा उत्तम मण्डप, विविध प्रकार के भवन, तोरण, 
चैत्य-स्मारक, देवालय, सभा, प्याउऊ, आवसथ-परिव्राजको के आश्रम, सुनिर्मित शय्या, सिहासन आदि 
आसन, पालकी, रथ, गाडी, यान, युग्य-यानविशेष, स्यन्दन-घुघरूदार रथ या साग्रामिक रथ और 
नर-नारियो के झुड, ये सब वस्तुएँ यदि सौम्य हो, आकर्षक रूप वाली दर्शनीय हो, आभूषणो से 
अलकृत और सुन्दर वस्त्रो से विभूषित हो, पूर्व मे की हुई तपस्या के प्रभाव से सौभाग्य को प्राप्त हो तो 
(इन्हे देखकर) तथा नट, नर्तक, वादक, मल्ल, मुक्केबाज, विदूषक, कथावाचक, तैराक, रास करने वाले 
व वार्त्ता कहने वाले, चित्रपट लेकर भिक्षा माँगने वाले, बाँस पर खेल करने वाले, तृणइल्ल-तूणा बजाने 
वाले, तूम्बे की वीणा बजाने वाले एव तालाचरो के विविध प्रयोग देखकर तथा बहुत से करतबो को 
देखकर (आसक्त नही होना चाहिए)। इस प्रकार के अन्य मनोज्ञ तथा सुहावने रूपो मे साधु को आसक्त 
नही होना चाहिए, अनुरक्त नही होना चाहिए, यावत्‌ उनका स्मरण और विचार भी नही करना चाहिए। 


इसके सिवाय चन्षुरिन्द्रिय से अमनोज्ञ और पापजनित अशुभ रूपो को देखकर (रोष नहीं करना 
चाहिए)। 


फरषफ्फ्रमाफक्फ्क्रफ्ाछ 


[ प्र. ] वे (अमनोज्ञ रूप) कौन-से हैं ? 





है. है. है. है. है- है. है. है. है है. है. है. है है है है. है है. है. है है है है. हैं है है है. है है है- है है है. है. है है है. है. है है. है है. कै है. है है. है है. 


ध्रपफपापफपषफाफाफाफपफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफकफकफफ 


निफफक्रफ्माफफफफफ्रफफ्फ्फफफ्फ्रफफ्रफफ्फ्फ् फ्रफ्फ फ्फ फ्फ फ फफ 
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[उ. ] गडमाला के रोगी को, कोढी को, लूले-कुट-टोटे को, जलोदर के रोगी को, खुजली के 
रोगी को, कठोर पैर या हाथीपगा के रोगी को, कुबडे लँगडे को, वामन-बौने को, जन्मान्ध को, 
एकचक्षु (काणे) को, विनिहत चक्षु को-जन्म के पश्चात्‌ जिसकी एक या दोनो आँखे नष्ट हो गई हो, 
भूतपिशाच-ग्रस्त को अथवा पीठ झुकाकर हाथ मे लकडी लेकर चलने वाले को, विशिष्ट चिर स्थायी 
रूप व्याधि या रोग से पीडित को (इनमे से किसी को देखकर) तथा विकृत, मृतक-कलेवरो को या 
कीडो से युक्त सडी-गली द्रव्ययाशि को देखकर अथवा इनके सिवाय इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ और 
पापजन्य अशुभ रूपो को देखकर साधु को उन रूपो के प्रति रोष नहीं करना चाहिए, उनकी हीलना 
नही करनी चाहिए, निन्‍्दा नहीं करनी चाहिए, ना दूसरे लोगो के सामने उनकी बुराई करनी चाहिए। 
और न ही अमनोज्ञ रूपो को देखकर छेदन-भेदन, मारपीट जुगुप्सा करनी चाहिए। 


इस प्रकार चक्षुरिन्द्रि-सवर रूप भावना से भावित अन्त करण वाला होकर सुसाधु पूर्व वर्णित 
चारित्र धर्म का भलीभाति आचरण करता है। 
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१६७, तइयं-घा्णिदिएण अग्घाइय गंधाईं मणुण्णभद्गाईं- 

[प्र. ]किते? 

[उ. ] जलय- थलय-सरस-पुष्फ-फल-पाणभोयण-कुट्ट-तगर- पत्त- चोय- दमणग-मरुय- 
एलारस-पिक्क - मंसि- गोसीस-सरस-चंदण-कप्पूर- लवंग- अगर - कुंकुम- ककक्‍्कोल - उसीर - 
सेयचंदण-सुगंधसारंग-जुत्तिवर- धूववासे उउय-पिंडिम-णिहारिमगंधिएसु अण्णेसु य एवमाइएसु 
गंधेसु मणुण्णभद्दएसु ण तेसु समणेण सज्जियब्द जाव ण सईं च मइं च तत्थ कुज्जा। 

पुणरवि घाणिंदिएण अग्घाइय गंधाई अमणुण्णपावगाई- 

[प्र. ]कि ते ? 

[ उ. ] अहिमड - अस्समड - हत्थिमड - गोमड - विग- सुणगय-सियाल- मणुय- मज्जार - सीह - 


श्रु २, पंचन अध्ययन : परिग्रहत्याग संबर 
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घफफ़फ्रफफ्र फाफफमक्रफ्क्क _कफ्रफककक्रफ्क्रफमफ्रफाना प्री भा ्फ्रमामाक्रमफ्क् शक क्रक फ््कफ्रा्रक क्र फफफा 


दीविय-मयकुहिय-विणद्रकिविण-बहुदुरभिगंधेसु अण्णेसु य एवमाइएसु गंधेसु अमणुण्ण-पावगेसु ण 
तेसु समणेण रूसियब्बं जाव पणिहिएंदिए चरेज्ज धम्मं। 

१६७. तीसरी भावना प्राणेन्द्रिय संवर है- प्राणेन्द्रिय से मनोज्ञ और प्राणप्रिय गंध को सूँघकर 
(रागादि नही करना चाहिए)। 

[ प्र. ] वे सुगन्‍न्ध क्या-कैसे है ? 

[उ ] जल और थल मे उत्पन्न होने वाले सरस पुष्प, फल, पेय पदार्थ, भोजन, कमलकुष्ठ, तगर, 
तमालपत्र, सुगधित छाल-दालचीनी आदि, दमनक (एक विशेष प्रकार का फूल)-मरुआ, इलायची का 
रस, पका हुआ जटामासी नामक सुगध वाला द्रव्य, गोशीर्ष नामक सरस चन्दन, कपूर, लोग, अगर, 
कुकुम, कक्‍कोल-गोलाकार सुगधित फलविशेष, उशीर-खसखस, श्वेत चन्दन, खुशबूदार पत्तो व अन्य 
सुगन्धित द्रव्यो के सयोग से बनी श्रेष्ठ धूप की सुगन्ध को सूँघकर (रागभाव नहीं धारण करना चाहिए) 
तथा भिन्न-भिन्न ऋतुओ मे उत्पन्न होने वाले अत्यत गहरी सुगन्ध वाले एव दूर-दूर तक फैलने वाली 
सुगन्ध से युक्त पदार्थों मे और इसी प्रकार की मनोहर, नासिका को प्रिय लगने वाली सुगन्ध के विषय 
में मुनि को आसक्त नही होना चाहिए, यावत्‌ अनुरागादि नहीं करना चाहिए। उनका स्मरण और विचार 
भी नही करना चाहिए। 

इसके अतिरिक्त प्राणेन्द्रिय से अमनोज्ञ और अशुभ गधो को सूँघकर (रोष आदि नहीं करना 
चाहिए) | 

[प्र ]वे अशुभ गन्ध कौन-कौन से है ? 

[उ. ] मरे हुए सर्प, मृत घोडा, मरे हुए हाथी, मरी हुई गाय तथा भेडिया, कुत्ता, श्रुगाल, मनुष्य, 
बिल्ली, सिह और चीता आदि के सडे-गले शवों की, जिसमे कीडे बिलबिला रहे हो, दूर-दूर तक 
असच्द दुर्गन्‍्ध फैल रही हो तथा इसी प्रकार के और भी अमनोज्ञ और असुहावनी दुर्गन्‍्धो के विषय मे 
साधु को रोष नहीं करना चाहिए यावत्‌ अपनी पाचो इन्द्रियो को वशीभूत करके चारित्र धर्म का 
आचरण करना चाहिए। 
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१६८, चउत्थं-जिभिंदिएण साइय रसाणि मणुण्णभद्दगाईं। 

[प्र. ]किंते? 

[ उ. ] उग्गाहिमविविहपाण- भोयण- गुलकय- खंडकय - तेल्ल- घयकय - भक्खेसु - बहुविहे सु 
लवणरससंजुत्तेमु_ महुमंस- बहुप्पगारमज्जिय-णिट्टाणगदालियंब-सेहेब - दुद्ध- दहि- सरव-भज्ज - 
वरवारुणी-सीहु- काविसायण-सायट्टारस- बहुप्पगारेसु भोयणेसु य मणुण्ण-वण्ण-गंध-रस-फास- 
बहुदव्वसंभिएसु अण्णेसु य एवमाइएसु रसेसु मणुण्णभद्रएसु ण तेसु समणेण सज्जियव्यं जाव ण सइं च मई 
च तत्थ कुज्जा। 

पुणरवि जिब्भिंदिएण साइय रसाईं अमुण्णपावगाईं- 

[प्र. ]किंते ? 


[ उ. ] अरस-विरस-सीय- लुक्ख-णिज्जप्प-पाण- भोयणाइं दोसीण-वावण्ण- कुहिय-पूहय- 
अमणुण्ण-विणइप्पसूय- बहुदुब्भिगंधियाइं तित्त-कडुय-कसाय- अंबिल-रस-लिंडणीरसाइं, अण्णेसु 
य एवमाइएसु रसेसु अमणुण्ण-पावगेसु ण तेसु समणेण रूसियव्व॑ जाव चरेज्ज धम्मं। 

१६८. चतुर्थ भावना रसनेन्द्रिय सवर है- रसनेन्द्रिय से मनोज्ञ एव जिह्ना को प्रिय रसो का स्वाद 
लेकर उनमे आसक्त नहीं होना चाहिए। 





घऊफफफफफफफफफफफ्फफफफफफफफफफफफफ्फफ्फ्फ्फ फफ््फन्‍ऋ फफ फफ 


शिफफ्रफमक्क्फक्ााफ्रमा््रफका्फम ्रमक्क्ररफक्षोक+्रफरफफा्फ्ररफक्रमफफ्रकाक्रामक्रप्रक्रफफ्फक्रफक् फ 


प्र 


सिफफफ्रफकफ्फ्फ्रऊफअ््ाफ फ्फक्रमफफफ्रम कक्रफक्रमाफ कर क्र फ्रफफ्रफ्फ्ोा शा फ्क्रकसफ््रफफ््रमफम फफफ 


[ प्र. ]वे (प्रियरस) क्या-कैसे है ? 

[उ. ] घी-तैल आदि मे तलकर बनाये हुए खाजा, घेवर आदि पकवान, विविध प्रकार के पेय 
पदार्थ-द्राक्षापान आदि, गुड या शक्कर के बनाये हुए भोज्य पदार्थ, तेल अथवा घी से बने हुए मालपूवा 
आदि वस्तुओ मे, जो अनेक प्रकार के लवण रसो से युक्त हो, मधु, माँस, बहुत प्रकार की मदिरा, 
बहुमूल्य सामग्री से बनाया गया भोज्य, दालिकाम्ल-खट्टी दाल, सैन्धाम्ल-रायता आदि, दही, सरक, 
मद्य, उत्तम प्रकार की वारुणी, सीधु तथा कापिशायन नामक मदिराएँ, अठारह प्रकार के शाक और 
अनेक प्रकार के मनोज्ञ वर्ण, गन्‍्ध, रस और स्पर्श से युक्त अनेक द्रव्यो से निर्मित भोजन मे तथा इसी 
प्रकार के अन्य मनोज्ञ एव सुहावने-लुभावने रसो मे साधु को आसक्त नही होना चाहिए, यावत्‌ उनका 
स्मरण तथा विचार भी नही करना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त जिह्ला-इन्द्रिय से अमनोज्ञ और अरुचिकर रसो को चख कर (उनमे रोष आदि 
नही करना चाहिए)। 

[प्र वे अमनोज्ञ रस कौन कौनसे है ? 

[3 ] रसहीन-हीग आदि के सस्कार से रहित होने के कारण रसहीन, चलित रस या बिगडे रसो 
से युक्त ठण्डा, रूखे-बिना चिकनाई के, निसत्त्व भोजन-पानी को तथा रात-वासी, व्यापन्न-रग बदले 
हुए, सडे हुए, अपवित्र होने के कारण अमनोज्ञ अथवा अत्यन्त विकृत हो चुकने के कारण जिनसे 
दुर्गनध निकल रही हो ऐसे तीखे, कटु, कसैले, खट्टे, शैवालरहित पुराने पानी के समान एवं नीरस 
पदार्थों मे तथा इसी प्रकार के अन्य अमनोज्ञ तथा अशुभ रसो मे साधु को रोष धारण नहीं करना 
चाहिए यावत्‌ सयतेन्द्रिय होकर धर्म का आचरण करना चाहिए। 
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फफफफफफफफकफफफफफफफफफफफफफकफफफककफकभफ्फ क्रक्ककफकफफएछ्ा 


फ़ 


फ्रपीपीफाभापाफाकाफक्््रफ्फ्रफककफ्फ्रफ्मफ्रफमफ्क्मफफ फ्फक् फकफफ फफफफफफफ 


फ़ 
फ़ा 


फ़ा 
पा 
प्ि 
पा 
पता 


थधिफक्रफफकफफाफफाफ्फफिफफफफ्कफक्रफक्षरफअफ्फरक्रशफ्कफकरररकक्कऋ््र भ्कफ्रफ 


फ़्फ 
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१६९. पंचमगं-फासिंदिएण फासिय फासाईं मणुण्णभद्गाइं- 

[प्र. ]किंते ? - 

[ उ. ] दग-मंडव-हार- सेयचंदण-सीयल-विमल- जल- विविहकुसुम - सत्थर - ओसीर - 
मुत्तिय- मुणाल-दोसिणा-पेहुणउक्खेवग-तालियंट-वीयणग-जणियसुहसीयले य पवणे गिम्हकाले 
सुहफासाणि य बहूणि सयणाणि आसणाणि य पाउरणगुणे य सिसिरकाले अंगारपयावणा ये 
आयवणिद्धमउयसीय-उसिण-लहुआ य जे उउसुहफासा अंगसुह-णिव्वुइगरा ते अण्णेसु य एवमाइएसु 
फासेसु मणुण्णभद्गगेसु ण तेसु समणेण सज्जियबं, ण रज्जियव्वं, ण गिज्मियव्ं, ण भुज्ियवं, ण 
विणिग्धायं आवज्जियब्यं, ण लुब्भियव्वं, ण अज्ञझोववजियब्वं, ण तूसियब्वंए, ण हसियव्वं, ण सईं च मई च 
तत्थ कुज्जा। 

पुणरवि फासिंदिएण फासिय फासाईं अमणुण्णपावगाईं- 

[प्र. ]किते? 


[ उ. ] अणेगवह-बंध-तालणंकण- अइभारारोवणए, अंगभंजण-सूईणखप्पवेस-गायपच्छणण- 
लक्खारस-खार-तेल्ल-कलकलंत-तउय- सीसग-काल- लोहसिंचण- हडिबंधण - रज्जुणिगल- 
संकल-हत्थंडुय-कुं भिषागदहण- सीहपुच्छण- उब्बंधग - सूलभेय- गयचलणमलण - करचरण- 
कण्ण-णासोइ-सीसच्छेयण ._ जिव्भच्छेयणवसण-णयण-हियय-दंतरभंजण-जोत्तलय- कसप्पहार- 
पाय-पण्हि-जाणु- पत्थर-णिवाय-पीलण-कविकच्छु- अगणि-विच्छुयडक्क- वायातव- दंसमसग- 


फक्रक्ररतरक्रफ्रप्फ्रफफ्मक्फ्मक्रक्रमक्र्ना भ_फक्रक्ररफफफ्रफम भा फ्रफ फ्फ्फ_ क्र क्रक्रषााफफ्रेफ्मकफ्फफ 





छधिफफफफफफफफफफफफफफफफ्रमफ्मक फक्कक््राफफ्फफ्र्रफफफफ्रफफफ फ्मफ कक्रफक्कक्रफ 


फाकफक्रफ्फ्रफमाक्रफक्फकक्क्क्रक्रफाक्रफफ्रफकफ्फ ््रक्रफक्फफ्क्फ्फक क फक्रशऊ 


फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ्फफफ्फरकर फ 


छलपफफफफफफफफ्रफफफफ्क्रफ््् का फ््रक्क्क्रफक्रफक भक्मक्रफ्रम्रफफ्रमक्रफ्फ ाभफफाभ्फ्र्फ्क्रभफ 


णिवाए दुड्डणिसज्जदुण्णिसीहिय- दुब्भि-कक्खड-गुरु-सीय-उसिणलुक्खेसु बहुविहेसु अण्णेसु य 
एवमाइएसु फासेसु अमणुण्णपावगेसु ण तेसु समणेण रूसियब्ं, ण हीलियब्वं, ण णिंदियव्वं, ण गरहियबवं, 
ण खिंसियब्ं, ण छिंदियवब्बं, ण भिंदियव्वं, ण वहेयव्वं, ण दुग्गंछावत्तियव्व॑ च लुब्भा उप्पाएउं। 

एवं फासिदियभावणाभाविओ भवह् अंतरप्पा, मणुण्णामणुण्ण-सुब्भि-दुब्भिरागदोसपणिहियप्पा 
साहू मणवयणकायगुत्ते संबुंडेणं पणिहिइंदिए चरिज्ज धम्मं। 

१६९. पाचवी भावना स्पर्शनेन्द्रिय सवर है- स्प५निन्द्रिय द्वारा मनोज्ञ और सुखद स्पर्शों को छूकर 
(रागभाव नही धारण करना चाहिए)। 

[ प्र. ] वे (मनोज्ञ स्पर्श) कौन-से है ? 

[उ ] जलमण्डप-जिसमे पानी के फव्वारे चल रहे हो, हार, श्वेत चन्दन, शीतल निर्मल जल, 
विविध प्रकार के पुष्पो की शय्या-फूलो की सेज, खसखस, मोती, कमल की डडी, रात्रि मे चन्द्रमा की 
चाँदनी तथा मोर-पिच्छी, तालवृन्त-ताड के पखो से की गई सुखद शीतल हवा मे, ग्रीष्मकाल मे सुखद 
स्पर्श वाले अनेक प्रकार के शय्याओ मे, आसनो मे, शीतकाल मे ओढने के गुण वाले अर्थात्‌ ठण्ड से 
बचाने वाले वस्त्रादि मे, अगारो से शरीर को तपाने, सूर्य की किरणो की धूप, चिकने-तेलादि पदार्थ, 
कोमल और शीतल, गर्म और हल्के-जो ऋतु के अनुकूल सुखप्रद स्पर्श वाले हो, शरीर को सुख और 
मन को आनन्द देने वाले हो, ऐसे सब स्पशों मे तथा इसी प्रकार के अन्य मनोज्ञ और सुहावने स्पर्शों मे 
श्रमण को आसक्त नही होना चाहिए, अनुरक्त नही होना चाहिए, गृद्ध नही होना चाहिए-उन्हे प्राप्त करने 
की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, और स्व-परहित का विघात नहीं करना 
चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, तल्लीनचित्त नहीं होना चाहिए, उनमे सन्तोषानुभूति नहीं करनी 
चाहिए, हँसना नही चाहिए, यहाँ तक कि उनका स्मरण और विचार भी नही करना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त स्पर्शनेन्द्रिय से अमनोज्ञ एवं अशुभ स्पर्शों को छूकर (रुष्ट-द्वेष नहीं करना 
चीहए)। 


[ प्र. ] वे स्पर्श कौन कौनसे है ? 


[उ ] विविध प्रकार के रस्सी आदि के बन्धन, लाठी आदि से वध ताडन-थप्पड आदि से 
मारपीट, तपी हुई लोहे की सलाईयो आदि से शरीर को दागना, अधिक भार का लादा जाना, अग-भग 
होना या किया जाना, नखो मे सुइयाँ चुभाया जाना, अग की हीनता होना, लाख के रस, नमकीन 
(क्षार) तेल, उबलते शीशे या कृष्णवर्ण लोहे से शरीर का सीचा जाना, काष्ठ के खोडे मे डाला जाना, 
डोरी या बेडी से बाँधे जाना, हथकडियाँ पहनाई जाना, कुभी मे पकाना, अग्नि से जलाया जाना, 
शेफत्रोटन लिगच्छेद, बॉँधकर ऊपर से लटकाना, शूली पर चढाया जाना, हाथी के पैर से कुचला जाना, 
हाथ-पैर-कान-नाक-होठ और सिर में छेद किया जाना, जीभ का बाहर खीचा जाना, 
अण्डकोश-नेत्र-हृदय-दाँत या ऑत का मोडा जाना, गाडी मे जोता जाना, बेत या चाबुक द्वारा प्रहार 


| श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (428 ) इकाई 2 /छक्‍फव एकॉस्टन्चर डिक | 


जफाकफफ्रकफफ्रक्रफकफफ््फ्फफ्राा फक्रफकाफफमफफफ्राफफफफफफफकफफफ 


दा 


लछफफफफफफफफ्रफ्फ्कफ्रफाा् क्क्रफफफमकफ्रमक्रफम्फफ फ्रक कफ्ररफकक्रफकक्र क्र क्र कफ प्रा ध्फा प्रा क्र 


फफनकफ्रक्फफभफफफफफफफफफफफ्रफफ्फाभ्ा_्रफ्ाकक्रक्रऊफ्रलमफफकफफफ्फमफ्मफफ फक्रफमफक्फक्रक्ाफ 


किया जाना, एडी, घुटना या पाषाण का अग पर आघात होना, यत्र मे पीला जाना, कपिकच्छू-अत्यन्त 
खुजली होना अथवा खुजली करने वाले फल-करेच का स्पर्श होना, अग्नि का स्पर्श, बिच्छू के डक का, 
वायु का, धूप का या डास-मच्छरो का स्पर्श होना, दुष्ट-दोषयुक्त-कध्जनक आसन, स्वाध्यायभूमि मे 
दुर्गनधमय, कर्कश, भारी, शीत, उष्ण एवं रूक्ष आदि अनेक प्रकार के स्पर्शों मे और इसी प्रकार के 
अन्य अमनोज्ञ स्पर्शों मे साधु को रुष्ट नही होना चाहिए, उनकी हीलना नहीं करनी चाहिए, निन्‍दा और 
गर्हा नहीं करनी चाहिए, खिसना नहीं करनी चाहिए, अशुभ स्पर्श वाले द्रव्य का छेदन-भेदन नही 
करना चाहिए, स्व-पर का हनन नहीं करना चाहिए। स्व-पर मे घृणावृत्ति भी उत्पन्न नही करनी 
चाहिए। 

इस प्रकार स्पर्शनेन्द्रिय-सवर की भावना से भावित अन्त करण वाला साधु, मनोज्ञ और अमनोज्ञ, 
अनुकूल और प्रतिकूल स्पर्शो की प्राप्ति होने पर राग-द्वेषवृत्ति का सवरण करता है और मन, वचन 
और काय से गुप्त होता है। इस भाँति साधु सवृतेन्द्रिय होकर चारित्र धर्म का आचरण करे। 

69, [7%6 540) 7९€50777 78 ० 06 8९१५6 0 ६0प९८, 2 707: छो0णते 7०: 8९ 
2008८76व (0 एस्‍९8827॥| 0०पढी ए9९४पप्रपरिं #'परटो65 

[9.] 7०७९ 87९ 59०00 87#0088 (0४६ 876९ 9068897॥ (0 5९086 0[(0प८॥ ? 

[47&.] फ्रछ-९€ ४76 शाटी05ए768 परचशाएं ए्वाश' 0तिप्रा।का5, पशरक९ ४7९ 850ी. 
805, श॥06 इच्घयावशज़000, एप्९ 000 ज्र0, ग0ए४९7-०0९१७, #0)98783, 
9९27), 0008 प०९, 9028587/ हव0ए 0 06 77000, 970077 07 9९४-९८०८४ ६०४(7९-१8, 
शि7 0 99वीं ९8ए९5, 9९882ग॥0 ९00) 97' 9704ए८९व९ ४७चए श्िा।, 7र्वाए ऐछीौ९घ४वागं, 
छ९१४ 70 8९8 7 8प्र760 शध्याए 20068 फिध्वा। 97०शते€ 97006ल्‍6006%9 ॥7 
ए्शः, उप्न'3एड छातठे शाएशः3ड 0 शव्यायार, णोए इप्रेड97९0९5, 80णीं., ०००, 
फ्यापा दावे ॥श8ग 27-72658 80९07वाष्ट 00 96 5९88807 दवा; ४९ ए९४पा।पि धशाते 
ए69884870 0 +0पर० पफ्न९प 970श06 ९०ग्रागि 0 6 700ए धावे ९९४70 7]९६5प्"९ 
50 हा प्राएव & 77णा< ड70पोौत 700 8९४ ४082९८0९व ६0 ऐश शादे 0गाशः 8पकोीए९ 
घाएटी९8 जाली ॥/6 92९8प्गरपों 200 फएछौ९889७70 0 05९० स& 8060पोते ह0 शएृ९ 
80778८0९१ 00 फ७० में€ छा0एण09 0 #8ए९ 8 06९3॥-6 ॥0 8९६ पीशाः मिं€ छा60पोत 
7000 9९ 6९७४७ए४ 7(९7/250०6 7 श्का मै छ#०णैव 700 छणीएफ९ शाड शाधधव 804 
पि90 एी 000678 शांति पीशाः फिंह शा0परव 70 87५6 87९९१े 007 फल ल6 500०पोत 
70 76 9९९४७)ए४ ४४४०फशर्त जरा फ्राछग0, छ6 छाण्रोत ज़०0 €िशे ताइडबा8डम्वििटा0) वा 
0९५० 3808९0006  लि€ 500एऐ0 0० ैहपष्टी) & ९09. छू6& झाठ्पोते 70 ९एशए ९९0० 
पमीशा) प्रा 5 ग्रश्याणए मिंछ 5॥0पोवे 70 फयडे ए ७छाआा 

शिफ्र्ताछा परश'8 276 87068 जला 86९ प्राफों९१४६४7४ 00 एप") 870 पढ्ठाप. 4 
ग07४ श60पोते परत ए९ प्रय्पार्शरत था पीशा), 


[9-] ज7|१्0 8०९ 5पकक कणतंटो९३ प्रो 2९ पाए९88४४४ (0 ६0फएटी) ? 





सक्षक्रफ्क्फ्राफाक््ा्फ्फ्रफफन्‍फक्रक्षक्रक्षफ्रभाक्क्रकोे फ क्रक् कक्ष फक्रक्र कक 


सिफफफफफफफफफफफफफफफ्रफ्रफ््फफक्रफफकफफ फ्रफक्रााफक्रफाफक्रफक्राना हट 
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खिफफ्रफकर्कफक्रफक्रफा 
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१७०. एवमिणं संवरस्स दारं सम्म॑ संवरियं होइ सुप्पणिहियं इमेहि पंचहिं पि कारणेहिं 
मणवयकायपरिरक्खिएहिं। णिच्चं आमरणंतं च एस जोगो णेयव्वों धिहमया महमया, अणासवों अकलुसों 
अच्छिद्दो अपरिस्सावी असंकिलिटश्टे सुद्रों सब्बजिणमणुण्णाओ। 
एवं पंचम संवरदारं फासियं पालियं सोहियं तीरियं किट्टियं अणुपालियं आणाए आराहियं भवड्ठ '। एवं 
णायमुणिणा भगवया पण्णवियं परूवियं पतिद्धं सिद्ध सिद्धवरसासणमिर्ण आधवियं सुदेसियं पसत्थं। त्ति बेमि। 
॥ पंचम संवरदारं समत्तं॥ 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (430 ) 5फ्राय 7चकप्राव 7ठकववा 5प॥ 


क्रफक्क्््रक्रफकााकाफकक््ोश्फफ_क्ाकफ्रफस्‍फक क्रम फफफफकफकफफफक 


हि 


सिफफफ्रफफ्रफ्फ्रो्रक फझ्फक फफफक्रफमफकतफकफ्रफफ्फक कराफफफ);्रफ् फ क्रफफलफफकक्रफमक्रफक््रफाफ्रफकका फ्ाष्ख 


लिक्फ्फ्फक्ााक्फ्क्रफकफ्रभ्रफ्राफक्फ््रभरक कफ फफफफफफफफफकफफफफफफल 


क्रम्क्क्््रशफ्रफ्रफ्कफक्फ्रफ््रफाफफ््फक्रफा फ्फफफ्रफ्क्रफरफ फमफ फ्फफ फ्फ फफ फफ्कफ्रफफफ फ 


१७०. इस ([पूर्वोक्त) प्रकार परिग्रह विरमण रूप पाँचवाँ सवरद्वार सम्यक्‌ प्रकार से मन, वचन 
और काय से परिरक्षित पाँच भावनाओं से सवृत्त किया जाये तो सुरक्षित होता है। धृतिमान और 
बुद्धिमान सुसाधु को यह योग जीवनपर्यन्त निरन्तर पालनीय है। यह आस्रव रहित, निर्दोष, मिध्यात्व 
आदि छिद्रो से रहित होने के कारण अपरिस्रावी, संक्लेशहीन, शुद्ध और समस्त तीर्थंकरों द्वारा अनुन्नात 
है। इस प्रकार यह पाँचवाँ सवरद्वार उचित समय पर काया से स्पर्श किया हुआ-अमल मे लाया हुआ, 
पालन किया हुआ, अतिचाररहित शुद्ध किया हुआ, अन्त तक पार लगाया हुआ, वचन द्वारा कीर्तित 
किया हुआ, अनुपालित तथा तीर्थंकरो की आज्ञा के अनुसार आधारित होता है। 


ज्ञात कुल मे उत्पन्न श्रमण शिरोमणि भगवान ने ऐसा निरूपित किया है। युक्तिपूर्वक समझाया है। 
यह लोक मे प्रसिद्ध, समस्त नय और प्रमाणो से सिद्ध और भवस्थ सिद्धों-अरिहन्तो की आज्ञा रूप 
बतलाया गया है, भलीभाति उपदिष्ट प्रशस्त। 

यह पाचवा सवरद्वार पूर्ण हुआ। ऐसा मैं (श्री सुधर्मा स्वामी) कहता हूँ। 
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विवेचन : पूर्वोक्त सूत्रों मे अपरिग्रह महाव्रत का सम्यक रूप से पालन करने के लिये अपरिग्रही साधक की 
आवश्यकतानुसार पाँचों इन्द्रियो के विविध विषयो को ग्रहण करते समय क्या दृष्टि होनी चाहिये, क्या भावना 
' बाचनान्तर मे उपलब्ध पाठ इस प्रकार है-“एयाणि पंचावि सुव्वय-महतव्ववाणि लोगधिइकरणाणि, 
सुयसागर-देसियाणि संजमसीलबयसब्जवमयाणि णरयतिरियदेवमणुयगइविवजयाणि सब्बजिणसासणाणि 
कम्मरय-वियारयाणि भवसयविमोयगाणि दुक्खसयविणासगाणि सुक्खसयपवत्तयाणि कापुरिससुदुरुत्तराणि 
सप्पुरिसजण--तीरियाणि णिब्वाणयममणजाणाणि कहियाणि सग्गपवायगाणि पंचावि महलवयाणि कहियाणि।! 





बबऊफफ्रक्रक्रफफफफफ्फफमफाफफफफफफ्फफफफफकफकफफफफफफफफफफफ 


ध्िफफऊफकफफकफफफफफफफफमकफकफफककफकफककफक्रक्रफ्रफ्फफ्फफफफफकफफफकफरफकफ्रफक्रफ्कफफ 


छाफफफफ्फफफफफफफफफफफकफफफफककाफफफफ्फ्क कफ फककफककफफभफनकालप् 


फ्रमक्रत्मत्षक्षक्रफ्रफफ्राफफफ _मरफ्फ्क फ्क्रफा,्र्फ्रफाफ् फफफफ् कफ फ्फ फ्फ फक कफ फझ फकझ फन्‍झ फन्‍फफ फफ 


घाफ््रफ्फक्रफफफफफ्फफकफफफ्रफफफ्रफ्का फ्रफफ फ्फफ कफ फ कफ फ फका 


होनी चाहिये, कैसी साधना होनी चाहिये इसका विस्तारपूर्वक वर्णन अपरिग्रहब्रत को पाचो भावनाओ में किया 
है। वे भावनाएँ इस प्रकार है-(१) श्रोत्रेन्द्रिसिवर, (२) चश्षुरिन्द्रिसवर, (३) प्राणेन्द्रसंवर, (४) 
रसनेन्द्रियसवर, और (५) स्पर्शनेन्द्रियसवर। 

शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श, ये इन्द्रियो के विषय है। प्रत्येक विषय अनुभूति की दृष्टि से दो प्रकार का 
है-मनोज्ञ और अमनोज्ञ। 

प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषय को ग्रहण करती है तब वह विषय सामान्यरूप ही होता है। किन्तु उस 
ग्रहण के साथ ही आत्मा मे विद्यमान सज्ञा उसमे प्रियता या अप्रियता का रग घोल देती है। जो विषय प्रिय 
प्रतीत होता है वह मनोज्ञ कहलाता है और जो अनुभूत होता है वह अमनोज्ञ प्रतीत होता है। 

(१) श्रोत्रेन्द्रिसंवर भावना-परिग्रह का अन्तरग और बहिरंगरूप से परमत्यागी साधु जब अपनी कोई भी 
प्रवृत्ति करता है तो उसके कानो मे कई प्रकार के शब्द आकर टकराते है। उनमे से कई कर्णप्रिय होते है, कई 
कर्णकटु भी। ये सारे ही शब्द राग और द्वेष के कारण है, जो साधक के जीवन को अन्तरग परिग्रह के गर्त मे 
डाल देते है। इसीलिए शाखत्रकार ने कुछ विशेष मनोज्ञ शब्दों के नाम गिनाकर अन्त मे उन्ही प्रकार के शब्दों के 
कर्णगोचर होने पर उनके प्रति राग, आसक्ति, गृद्धि, लोभ, मोह, न्‍्योछावर, तुथ्ि स्मरण और मनन से इस 
श्रोत्रेन्द्रिसवर भावना के प्रकाश मे शीघ्र बचने का निर्देश किया है। इसी प्रकार अमनोज्ञ शब्द, कर्कश, 
कर्णकटु, कठोर, असह्य और मर्मच्छेदी लगते है यदि साधक उन्हे सुनकर कोई द्वेषात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करता 
है तो वह द्वेष साधक के जीवन को अन्तरग परिग्रह की खाई मे धकेल देता है। इसीलिए शाख्रकार ने कुछ 
खास-खास अमनोज्ञ शब्दों के नाम गिनाकर अन्त मे उन्हीं की तरह के कर्णकट्ु शब्दो के कर्णगोचर होने पर 
उनके प्रति रोष, अवज्ञा, निन्दा, खीज या चिढ, छेदन, भेदन, ताडन-तर्जन, वध, द्वेष, घृणा आदि से बचने का 
निर्देश किया है। 

निष्कर्ष यह है कि साधु को अपने मन को इस भावना की ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि कर्णप्रिय मनोज्ञ 
शब्द कान मे पडते ही वह उनपर मोहित न हो जाये और कर्णकटु अमनोज्ञ शब्द कान मे पडते ही वह रुष्ट न 
हो। तभी अपरिग्रही साधु समभाव मे स्थिर होकर जितेन्द्रिय और सयतेन्द्रिय बनेगा। 


(२) चक्षुरेद्थियसबर भावना-अपरिग्रहद्रती साधु जब अपनी दैनिक दिनचर्या मे प्रवृत्त होता है तो कई रूप 
आँखो के सामने आते है, उनमे कुछ सचेतन प्राणी के भी होते है, कुछ अचेतन पदार्थों के भी। जैसे मनोज्ञ 
रुचिकर तथा मनोमोहक पदार्थ सामने आए तो उस समय यदि साधु उस सुन्दररूप या चेहरे आदि को देखकर 
मन में रागभाव या मोह लाता है तो साधक अन्तरग परिग्रह के जाल मे फस जाता है। इसीलिए शाख्रकार ने 
कुछ खास-खास मनोज्ञ रूपो के नाम गिनाकर अन्त मे उसी प्रकार के अन्यान्य रूपो के दृष्टिगोचर होने पर उन 
पर आसक्ति, अनुराग, गृद्धि, लोभ, मोह, न्योच्छावर, तुष्टि, स्मरण और मनन से शीघ्र बचने का 
चक्षुरिन्द्रियसवर भावना के प्रकाश मे निर्देश किया है। इसी प्रकार इनके ठीक विपरीत अमनोज्ञ रूपो को 
देखकर यदि साधक एकदम रुष्ट हो जाता है तो यही साधक अन्तरंग परिग्रह की चपेट मे आकर द्वेषरूपी शत्रु 
से दब जाता है। इसीलिए शात्रकार ने कुछ खास-खास अमनोज्ञ रूपो के नाम गिनाकर अन्त मे उसी प्रकार के 
अन्यान्य अमनोज्न रूपो के दृष्टिगोचर होने पर अपनी मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया है। 


श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र 
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खिक्रफमाभक्क्क्रफाफक फर्क फकफ्रमफ्कफ् मफफ फेक क्रफाफकक्फक््फक फ्रफक फक्फ्फ्रफक्फाक्फ फर_क कक फफपफफकफकलवपा, 


फक््फकफफफाक्रमफ्फकफ्रफ फ्फ्रफक्रशफाफफ्रफकफ कर फ्राफक्फक्ा फकमफ क्रम कण 


(३) प्राणेख्ियसंबर भावना-अपरिग्रही साधक जब अपने नित्यकृत्य में प्रवृत्त होता है तो कई मनोज्ञ भोज्य 
पदार्थों या कई अन्य सुगधपूर्ण पदार्थों की सुगन्‍न्ध उसके नाक से आकर टकराती है, उस समय उन भीनी-भीनी 
मधुर मनोमोहक सुगन्धो को पाकर यदि वह असावधान होकर उन पर रागभाव लाता है तो यही साधक 
अन्तरग परिग्रह के जाल मे फस जाता है। इसीलिए शाखत्रकार ने कुछ विशेष मनोज्ञ गधो के नाम गिनाकर अन्त 
में उन्हीं की किस्म के विभिन्न सुगन्धों के प्राणगोचर होने पर अपने मन को नियत्रण मे रखने का निर्देश दिया 
है। वैसे ही साधक जब इन सुगन्धो से ठीक विपरीत मन को बुरे लगने वाले अमनोज्न दुर्गन्‍्धो का नाक से स्पर्श 
होने पर क्रोध से तिलमिला उठता है, भर्त्सना करता है या घृणा करता है तो वह अन्तरग परिग्रह की चपेट मे 
आकर द्वेषरूपी दुश्मन से दब जाता है। शाखत्रकार ने कुछ अमनोज्ञ गन्धो के नाम बताकर अन्त में यह निर्देश 
दिया है कि इनके सम्पर्क मे आने पर भी साधक को समभाव मे स्थिर रहना चाहिये। 


(४) रसनेन्द्रियसवर भावना-परिग्रह से सर्वथा मुक्त होने वाला साधक जब भिक्षाचर्या मे प्रवृत्त होता है तो 
उसकी जीभ के सामने कई स्वादिष्ट मनोज्ञ रसीली चीजे या रस आते है अथवा उसे भिक्षा मे भी कई मनोज्ञ 
चीजे प्राप्त होती है, वह उनका आस्वादन करने मे प्रवृत्त होता है, यदि उस समय वह मनोज्ञ स्वादिष्ट रक्तयुक्त 
पदार्थों को देखकर मन मे आसक्ति लाता है, तो वह विविध मनोज्ञ रसो के मोहक जाल में फँसकर अपनी 
आत्मा को पतन के गहरे गड्ढे मे गिरा देता है। इसीलिए शाखत्रकार ने कुछ विशेष मनोज्ञ रसो या रसयुक्त पदार्थों 
के नाम गिनाकर अन्त में उन्हीं की किस्म के विभिन्न रसो या पदार्थों के रसनेन्द्रियगोचर होने पर अपनी 
रसनेन्द्रिय पर नियंत्रण रखने का सकेत दिया है। 


और जो अमनोज्ञ अशुभ रस है, उनका जीभ से स्पर्श होने पर यदि साधक रोष से तिलमिला उठता है, 
वह साधक अन्तरग परिग्रह की चपेट मे आकर द्वेष भाव से पराजित हो जाता है। इसीलिए शाख्रकार साधक 
को सूचित करते है कि वह अमनोज्ञ रसो या रसयुक्त पदार्थों से जिह्नेन्द्रिय का स्पर्श होने पर क्रोध से तमतमाए 
नही, अपना मन अनियत्रित न कर बैठे। यानी शाख्रकार अशुभ पदार्थों के प्रति रोष करने, द्वेष करने, चिढने 
या घृणा करने, ठुकराने या छेदन-भेदन करने आदि से आत्मा को बचाने का निर्देश करते है। 


अपरिग्रही साधक जिह्लेन्द्रिय के साथ नीरस, रुक्ष, अमनोज्ञ पदार्थों का सम्पर्क होने पर यही सोचे कि ये 
सब वस्तुएँ या रस नाशवान है, स्वादिष्ट पदार्थ भी पेट मे जाकर तो विकृत बन ही जाते है। फिर इन विकृत 
पदार्थों से मुझे क्यो घबराना चाहिए ? 


(५) स्पर्शनेद्धियसंवर भावना-अपनी दिनचर्या मे प्रवृत्त होते समय प्रतिदिन साधक की त्वचा से ठडे, गर्म, 
हलके, भारी, खुर्दरे, कोमल, रुक्ष और स्निग्ध अनेक पदार्थों का स्पर्श होता है। उन रुचिकर मनोज्ञ पदार्थों का 
स्पर्श पाकर यदि साधु आसक्ति करता है, मोह करता है तो वह उन विविध अनुकूल स्पर्शों के मोहक जाल मे 
फसकर अपने आपको पतन की खाई में धकेल देता है। इसीलिए शाखत्रकार कुछ विशेष स्पशों का उल्लेख करके 
अन्त मे उन्हीं के जैसे विभिन्न मनोमोहक स्पर्शों या स्पर्शयोग्य पदार्थों के स्पर्शनेन्द्रियोचर होने पर आत्म 
नियत्रण व सुसयमित रहने की बात कहते है। 


अशुभ अमनोज्ञ स्पशों के शरीर से स्पर्श होने पर जो साधक रोष से भर उठता है तो समझना चाहिये कि 
उसके निर्बल मन पर ट्वेषरूपी शत्रु ने घेरा डाल दिया है। इसीलिए शाख्कार साधक को समझाते है कि अमनोझ्ञ 
स्पर्शों या स्पर्शयुक्त पदार्थों का संयोग मिलने पर क्रोधित न हो। 
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इस प्रकार पाँचो इन्द्रियों के सवर से सम्पन्न और मन, बचन, काय से गुप्त होकर ही साधु को धर्म का 
आचरण करना चाहिए। उत्तराध्ययनसूत्र के 32वे अध्ययन में इस विषय मे बहुत ही सुन्दरतापूर्वक कहा गया 
एक ही गाथा मे इसका निचोड- 


जे सह-रूब-रस-गंधमागए, फासे य संपष्प मणुण्ण-पावए। 
गेही पओस न करेज़ पडिए, स होति दंते विरए अकिचणे॥ 


अर्थात्‌-मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के प्राप्त होने पर जो पण्डित पुरुष राग और 
द्वेष नही करता, वही इन्द्रियों का दमनकर्त्ता, विरत और अपरिग्रही कहलाता है। 


यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी चाहिए कि राग और द्वेष आभ्यन्तर परिग्रह है-एकान्तरूप से 
मुख्य परिग्रह है। अतएव इन्ही को लक्ष्य मे रखकर अपरिग्रह व्रत की भावनाएँ प्रतिपादित की गई है। 


॥ पंचम सवरद्वार समाप्त॥ 
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सम्पूर्ण संवरह्दार का उपसंहार 
न न कि ४०448594:3 09470: 





अब शाख्रकार शाञ्र की समाप्ति पर इस शाख्र का निम्नोक्त परिचयात्मक सूत्र पाठ द्वारा उपसहार 
करते है। 


१७१. एयाईं वयाई पंच वि सुब्य-महव्ययाइं हेउसय-विवित्त-पुक्कलाई कहियाईं 
अरिहत-सासणे पंच समासेण संवबरा, वित्थेण उ पणवीसतिं। समियसहिय-संबुड़े सया 
जयण-घडण-सुविसुद्धदंसणे एए अणुचरिय संचए चरमसरीरधरे भविस्सइ। 

पण्हावागरणे ण॑ एगो सुयकक्‍्खंधो, दस अज्ञ्ञयणा एक्कसरगा दससु चेव दिवसेसु उद्दिसिज्जंति 
एगंतरेसु आयंबिलेसु णिरुद्वेसु आउत्त- भत्तपाणएणं। अंगं जहा आयारस्स। 

॥ इद्ट पण्हवागरणं सुत्त समत्तं॥ 

१७१. हे सुव्रत | ये पाँचो सवर द्वार (महाव्रत) सैकडो निर्दोष-शुद्ध हेतुओ के कारण विस्तीर्ण 
होते हुये भी अरिहत भगवान के शासन मे सक्षेप मे पाँच ही बताये है, विस्तार से (प्रत्येक की 
पाँच-पाँच भावनाएँ होने से) इनके पच्चीस प्रकार होते है। जो साधु ईर्यासमिति आदि (पूर्वोक्त पच्चीस 
भावनाओ) सहित होता है अथवा ज्ञान और दर्शन से सहित होता है तथा कषायसवर और इन्द्रियसवर 
से सवृत होता है, जो प्राप्त सपयमयोग का यलपूर्वक पालन करता है और अप्राप्त सयमयोग की प्राप्ति के 
लिए पुरुषार्थ करता है, सर्वथा विशुद्ध श्रद्धानवान्‌ होता है, वह इन सवरों की आराधना करके भविष्य 
मे चरम शरीरी होता है। 


इस प्रश्नव्याकरण सूत्र मे एक श्रुतस्कन्ध है, एक एक जैसे दस अध्ययन है। उपयोगपूर्वक 
आहार-पानी ग्रहण करने वाले साधु द्वारा, जैसे आचाराग का वाचन किया जाता है, उसी प्रकार 
एकान्तर आयबिल युक्त तपस्यापूर्वक दस दिनो मे इन (दस अध्ययनो) का वाचन किया जाता है। 


॥ प्रश्नव्याकरणसूत्र समाप्त ॥ 
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द्वार-दरवाजा 

खड्टी दाल 

जलीय जन्तुविशेष 

चीता 

एक प्रकार की चिडिया 
बावडी 

दुष्कृत 

हिंसा का एक नाम 

दुग्ध 

द्रुघन-वृक्षो को गिराने वाला 

मुद्गर द्रुहना 

देवकी रानी 

देवमन्दिर 

जलमार्ग और स्थलमार्ग दोनो से 

जाने योग्य नगर 

छोटी नौका 

द्रौपदी 

दुर्भाग्य 

दाँत के लिए 

सामान्य बोध, श्रद्धागुण 

डास-मच्छर 

अत्यन्त 

धार्तराष्ट्र-हसविशेष 

भैस आदि के देह मे हवा भरना 
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विशेष रूप से हिरनिओ को 
मारने के लिए फिरने वाले 
पक्‍कणिक देश 

प्रत्याख्यान 

ढेँकने का वस्त्र 


पर्याप्त-पर्याप्ति की पूर्णता वाले जीव 


पाटन 
प्रहरणविशेष 

जुलाहा 

पात्र 

प्रतिबन्ध-बाद्य पदार्थों मे 
स्हेनबन्ध होना, परिग्रह का 
१२वाँ नाम 

प्रतिलेखना 

कृत्रिम शिर 

प्रतिध्वनि 

वाद्यविशेष 

पह्ंव देश 

भूषणविशेष 


प्रत्येक शरीर, ऐसे जीव 
जिनके एक शरीर का स्वामी 


एक ही हो 
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प्रजापति 

परस्त्री 
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परभवसकामकारओ परभवसक्रामकारक, 


परसु 

परहड 

परा 

परिग्गहो 
परिचारगा 
परिजण 
परिट्ठावणियासमित 


परियावण अप्हओ 


परियार 
परीसह 
पलल्‍लल 
पलाल 
पलिओवम 
पतित्त 
पलिय 
पवग 
पवयण 
पवग 
पवा 
पवित्ता 


पवित्थरो 


पंच्वीसग 
पसय 
पहरण 
पहाण 
पहेरग 


परिशिष 


हिंसा का १८वाँ नाम 
फरसा 

चोरी का दूसरा नाम 
तृणविशेष 

परिग्रह का पहला नाम 
व्यभिचार मे सहायक 
परिजन 

मल-मूत्र आदि परठने की 
समिति से युक्त 

परितापन आस्रव, हिंसा का 
२६वाँ नाम 

तलवार की म्यान 
परिषह-कष्ट 

पल्वल-छोटा तालाब 
पलाल-पोआल 
उपमाकालविशेष 

प्रदीक्त 

सफेद बाल 

उछलने-कूदने वाला 
प्रवचन 

बाद्यविशेष 

प्याऊ 

पवित्रा, अहिंसा का ५५वाँ नाम 


धन का विस्तार, परिग्रह का 
२०वाँ नाम 

वाद्यविशेष 

दो खुर वाला जानवर 

शस्त्र 

प्रधान 

भूषणविशेष 
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चींटी 

पिता आदि पूर्वज 

पिशाच 

चुगलखोर 

आहार-पानी 

पिंगलाक्ष पक्षी 
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विपचि 


विभूई 


विभग 
विमुत्ती 


विमल 


वियग्ध 
विराहणा 
विस 
विसाण 
विसिट्टदिट्टी 
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सिद्धाति(इ) गुणा 
सिद्धावासों 
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साहसी-बिना फल सोचे काम 
करने वाला 


साधारण शरीर (जीव विशेष) 
सिद्धों के गुण 
सिद्धावास, अहिंसा का ३४वाँ नाम 
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श्रीकन्दलक 

शिलाप्रवाल 
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एक प्रकार का ग्राह 

सीता 

शिबिका-बडी पालकी 

शील, अहिंसा का ३९वाँ नाम 
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सीसग 
सीह 
सीहल 
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सुईमुह 
सुग(य) 
सुकय 
सुधोस 
सुणग 
सुथ 
सुयनाणी 


सुयग 


सुरूवविज्जुमईए 
सुवण्णगुलिया 
सुसाण 

सुहुम 
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सूकरे 
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सूयग 
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सूलिय 
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सीसा 

सिह 
सिहल देश 
व्यूहविशेष 
सूचीमुख-तीखी चोच वाला पक्षी 
तोता 
सुकृत 
घटा 

कुत्ता 
तोता 
श्रुतज्ञानी 
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स्वेद, पसीना 
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सेल्लग 
सेह 
सेहब 
सोणिय 
सोणी 
सोत्यिय 
सोम्मा 
सोय 
सोयरिया 
सकड॒ 
सकम 
सकरो 


संकुल 
सख 


सघयणे 
सचयो 


सजमो 


सठाण 
सडासतुड 


सथवो 
सधिच्छेय 
सपाउप्पायओ 
सदण 

सबाह 


सबर 
सभारो 


परिशिष्ट 


शल्यक जनन्‍्तु 
शरीर पर काँटे वाला जन्तु-सेही 
रायता आदि 

रक्त 

कटि 

स्वस्तिक 

सौम्य 

शोक 

सूअरो का शिकार करने वाले 
व्याप्त 

उतरने का मार्ग 


वस्तुओ का परस्पर मिलाना, 
परिग्रह का ७वाँ नाम 


व्याप्त 
शख 

अस्थियो की शारीरिक रचना 
चय-वस्तुओ की अधिकता, 
परिग्रह का दूसरा नाम 
सयम, अहिंसा का एक नाम 


सस्थान-शारीरिक आकृति 
सडास की आकृति की तरह मुंह 
वाला जीव 

बाह्य पदार्थों का अधिक परिचय, 
परिग्रह का २२वाँ नाम 

खात खोदने वाला 

झूठ आदि पाप को करने वाला, 
परिग्रह का १८वाँ नाम 


युद्धरथ तथा देवरथ 


संबाध, बस्तीविशेष 
सांभर 


सभार, जो अच्छी तरह से धारण 
किया जाये, परिग्रह का छठा नाम 
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समुच्छिम 
सवरो 


सवइगस्तखेचो 
ससग्गि 
ससेइम 


सरक्खणा 


सिग 
सुसुमार 
हडि 
हत्थिमड 
हणि हणि 
हत्थदुय 
हय 
हयपुडरीय 
हरिएसा 
हल 

हस्स 
हिययत 
हिमवत 
हिरण्ण 
हीण 
हीणसत्ता 
हुलिय 
हूण 


हिंसविहसा 


हुड 
परिशिष्ट 
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सम्मूत्छिम, बिना गर्भ के उत्पन्न होने 
वाला जीव 
सवर, अहिंसा का ४२वाँ नाम 


हिंसा का एक नाम 
मैथुन का एक नाम 
पसीने से पैदा होने वाला जीव 


सरक्षणा-मोहवश शरीर आदि की 
रक्षा करना, परिग्रह का १ ६वाँ नाम 


सीग 

जलचर जन्‍्तुविशेष 
काष्ठ का खोडा 
हाथी का कलेवर 
प्रतिदिन 

हस्तान्दुक, एक प्रकार का बन्धन 
घोडा 

हृदपुण्डरीक पक्षी 
चाण्डाल 

हल 

हास्य 

हृदय और आँत 
इस नाम का पर्वत 
चाँदी 

हीन 

सत्त्व से रहित 
शीघ्र 

हुण नामक जाति 
हस 


हिंस्य (हिंस्र) विहिंसा, हिंसा का 
चौथा नाम 


बेडोल शरीर 
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विश्व में पहली बार जैन साहित्य के इतिहास में एक नये ज्ञान युग का शुभारम्भ 





(जैन आगम, हिन्दी एव अग्रेजी भावार्थ और विवेचन के साथ। शास्त्र के भावो को 
उद्धाटित करने वाले बहुरगे चित्रों सहित) 


सचित्र उत्तराध्ययन सूत्र मूल्य ५००/- 


भगवान महावीर की अन्तिम वाणी। आदर्श जीवन विज्ञान तथा तत्त्वज्ञान से युक्त मोक्षमार्ग के सम्पूर्ण 
अगो का सारपूर्ण वर्णन। एक ही सूत्र मे सम्पूर्ण जैन आचार, दर्शन और सिद्धान्तो का समग्र सदबोध। 


. सचित्र दशवैकालिक सूत्र मूल्य ५००/- 


जैन श्रमण की अहिंसा व यतनायुक्त आचार सहिता। जीवन मे पद-पद पर काम आने वाले विवेकयुक्त, 
सयत व्यवहार, भोजन, भाषा, विनय आदि की मार्गदर्शक सूचनाएँ। आचार विधि को रगीन चित्रों के 
माध्यम से आकर्षक और सुबोध बनाया गया है। 


सचित्र नन्दी सूत्र मूल्य ६००/- 
मतिज्ञान-श्रुतज्ञान आदि पाँचो ज्ञानो का विविध उदाहरणो सहित विस्तृत वर्णन। 
सचित्र अनुयोगद्वार सूत्र (भाग १, २) मूल्य १,२००/- 


यह शास्त्र जैनदर्शन और तत्वज्ञान को समझने की कुजी है। नय, निक्षेप, प्रमाण, जैसे दार्शनिक विषयो 
के साथ ही गणित, ज्योतिष, सगीतशास्त्र, काव्यशास्त्र, प्राचीन लिपि, नाप-तौल आदि सैकडो विषयों 
का वर्णन है। यह सूत्र गम्भीर भी है और बडा भी है। अत दो भागों में प्रकाशित किया है। 


सचित्र आचवाराग सूत्र (भाग १, २) मूल्य १,०००/- 
यह ग्यारह अगो मे प्रथम अग है। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, सम्यक्त्व, सयम, तितिक्षा 
आदि आधारभूत तत्त्वो का बहुत ही सुन्दर वर्णन है। भगवान महावीर का जीवन-चरित्र, उनकी छद्मस्थ 


चर्या का आँखो देखा वर्णन तथा जैन श्रमण का आचार-विचार दूसरे भाग मे है। दोनो भाग विविध 
ऐतिहासिक व सास्कृतिक चित्रो से युक्त। 


सचित्र स्थानांग सूत्र (भाग १, २) मूल्य १,३००/- 
यह चौथा अग सूत्र है। अपनी खास सख्या प्रधान शैली मे सकलित यह शास्त्र ज्ञान, विज्ञान, ज्योतिष, 
भूगोल, गणित, इतिहास, नीति, आचार, मनोविज्ञान, पुरुष-परीक्षा आदि सैकडो प्रकार के विषयो का 


ज्ञान देने वाला बहुत ही विशालकाय शास्त्र है। भावार्थ और विवेचन के कारण प्रत्येक पाठक के लिए 
समझने में सरल और ज्ञानवर्धक है। 


. सचित्र ज्ञाताधर्मकथा सूत्र (भाग १, २) मूल्य १,०००/- 


भगवान महावीर द्वारा प्रवचनों में प्रयुक्त धर्मकथाएँ, उद्बोधक, रूपक, दृष्टान्त आदि जिनके माध्यम से 
तत्वज्ञान सहज ही ग्राह्म हो गया है। विविध रोचक रंगीन चित्रों से युक्त। दो भागों में सम्पूर्ण आगम। 
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सचित्र उपासकदशा एवं अनुत्तरौषपातिकदशा सूत्र मूल्य ६००/- 
सप्तम अग उपासकदशा मे भगवान महावीर के प्रमुख १० श्रावको का जीवन-चरित्र तथा उनके श्रावक 
धर्म का रोचक वर्णन है। नवम अग अनुत्तरौपपातिकदशा मे उत्कृष्ट तप साधना करने वाले ३३ श्रमणो 
की तप ध्यान-साधना का रोमांचक वर्णन है। भावो को स्पष्ट करने वाले कलात्मक रगीन चित्रों सहित। 


. सचित्र निरयावलिका एवं विपाक सूत्र मूल्य ६००/- 


निरयावलिका मे पाँच उपाग है। भगवान महावीर के परम भक्त राजा कृणिक के जन्म आदि का वर्णन 
तथा वैशाली गणतत्राध्यक्ष चेटक के साथ हुए महाशिलाकटक युद्ध का रोमाचक चित्रण तथा भगवान 
अरिष्टनेमि एव भगवान पार्श्वनाथ के शासन मे दीक्षित अनेक श्रमण-श्रमणियो का चरित्र इनमे है। 
विपाक सूत्र में अशुभ कर्मों के अत्यन्त कटु फल का वर्णन है, जिसे सुनते ही हृदय द्रवित हो जाता है, 
तथा सुखविपाक मे दान, तप आदि शुभ कर्मों के महान्‌ सुखदायी पुण्य फलो का मुँह बोलता वर्णन है। 
भावपूर्ण रोचक कलापूर्ण चित्रों के साथ। 


सचित्र अन्तकृदूदशा सूत्र मूल्य ५००/- 
आठवे अग अन्तकृददशा सूत्र मे मोक्षणामी ९० महान्‌ आत्म-साधक श्रमण-श्रमणियों के तपोमय 
साधना जीवन का प्रेरक वर्णन है। यह सूत्र पर्युषण मे विशेष रूप मे पठनीय है। विविध चित्र व तपो के 
चित्रों से समझने मे सरल सुबोध है। 


सचित्र औषपपातिक सूत्र मूल्य ६००/- 
यह प्रथम उपाग है। इसमे राजा कृणिक का भगवान महावीर की बन्दनार्थ प्रस्थान, दर्शन-यात्रा तथा 
भगवान की धर्मदेशना, धर्म प्ररूपणा आदि विषयो का बहुत ही विस्तृत लालित्ययुक्त चर्णन है। इसी मे 
अम्बड परिव्राजक आदि अनेक परिव्राजको की तप साधना का वर्णन भी है। 


सचित्र रायपसेणिय सूत्र मूल्य ६००/- 
यह द्वितीय उपाग है। धर्मद्वेषी प्रदेशी राजा को धर्मबोध देकर धार्मिक बनाने वाले ज्ञानी आचार्य 
केशीकुमार श्रमण के साथ आत्मा, परलोक, पुनर्जन्म आदि विषयो पर हुई अध्यात्म-चर्चा प्रत्येक 
जिज्ञासु के लिए पठनीय ज्ञानवर्द्धध है। आत्मा और शरीर की भिन्नता समझाने वाले उदाहरणो के चित्र 
भी बोधप्रद है। 


« सचित्र कल्प सूत्र मूल्य ६००/- 


कल्प सूत्र का पठन, पर्युषण मे विशेष रूप में होता है। इसमे २४ तीर्थंकरो का जीवन-चरित्र है। साथ 
ही भगवान महावीर का विस्तृत जीवन-चरित्र, श्रमण समाचारी तथा स्थविरावली का वर्णन है। 
२४ तीर्थकरो के जीवन से सम्बन्धित सुरम्य चित्रों के कारण सभी के लिए आकर्षक उपयोगी है। 

सचित्र छेद सूत्र ((शा-कल्प- व्यवहार) मूल्य ६००/- 
आचार-शुद्धि के लिए जिन आगमो मे विशेष विधान है, उन्हे 'छेद सूत्र' कहा गया है। छेद सूत्रो मे 
आचार-शुद्धि के सूक्ष्म से सूक्ष्म नियमो का वर्णन है। चार छेद सूत्रो मे दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प तथा 
व्यवहार-ये तीन छेद सूत्र सभी श्रमण-श्रमणियों के लिए विशेष पठनीय है। प्रस्तुत भाग मे तीनों छेद 
सूत्रों का भाष्य आदि के आधार पर विवेचन है। यह अग्रेजी अनुवाद तथा १५ रंगीन चित्रों सहित है। 
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१५ 


१६ 


१७ 
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सचित्र भगवती सूत्र (भाग १, २, ३) मूल्य १८००/- 


पचम अग व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र 'भगवती' के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। इसमे जीव, द्रव्य, पुदूगल, 
परमाणु, लोक आदि चारो अनुयोगो से सम्बन्धित हजारो प्रश्नोत्तर है। यह विशाल आगम जैन तत्त्व 
विद्या का महासागर है। सक्षिप्त और सुबोध अनुवाद व विवेचन के साथ यह आगम लगभग ६ भाग मे 
पूर्ण होने की सम्भावना है। प्रथम भाग १ से ४ शतक तक तथा १५ रगीन चित्रों सहित प्रकाशित है। 
द्वितीय भाग मे ५ से ७ शतक सम्पूर्ण तथा ८वे शतक का प्रथम उद्देशक लिया गया है। इस भाग मे १५ 
रमीन चित्र लिये गये है। तृतीय भाग मे आठवे शतक के द्वितीय उद्देशक से नवे शतक तक सम्पूर्ण लिया 
गया है। साथ ही यह विषय को स्पष्ट करने वाले २२ रगीन भाव पूर्ण चित्रो से युक्त है। 

सचित्र जम्बूदीप प्रन्ञप्ति सूत्र मूल्य ६००/- 
यह छठा उपाग है। इस सूत्र का मुख्य विषय जम्बूद्वीप का विस्तृत वर्णन है। जम्बूद्वीप मे आये मानव 
क्षेत्र, पर्वत, नदियाँ, महाविदेह क्षेत्र, मेरु पर्वत तथा मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते सूर्य-चन्द्र आदि ग्रह 
नक्षत्र, अवसर्पिणी, उतसर्पिणी आदि के विस्तृत वर्णन के साथ ही चौदह कुलकर, प्रथम तीर्थंकर भगवान 
ऋषभदेव का चरित्र, सम्राट्‌ भरत चक्रवर्ती की षट्खण्ड विजय आदि अनेक विषयो का वर्णन भी इस 
सूत्र मे आता है। इसमे दिये रगीन चित्र जम्बूद्वीप की भौगोलिक स्थिति, सूर्य-चन्द्र आदि ग्रहों की गति 
समझने मे काफी उपयोगी सिद्ध होगे। यह सूत्र जैन, भूगोल, खगोल और इतिहास का ज्ञानकोष है। 


सचित्र प्रश्नव्याकरण सूत्र मूल्य ६००/- 


प्रश्नव्याकरण अर्थात्‌ प्रश्नो का व्याकरण, समाधान, उत्तर। मानव मन मे सदा से यह प्रश्न उठता रहा है 
कि राग--द्वेष जनित वे कौन-से भयकर विकार है जो आत्मा को मलिन करके दुर्गति मे ले जाते है और 
इनसे कैसे बचा जाए ? इन प्रश्नों के समाधान स्वरूप प्रश्नव्याकरण सूत्र मे इनका विस्तृत वर्णन किया 
गया है। इन्हे आगम की भाषा मे आश्रव कहते है। ये आश्रव है-हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्मचर्य और 
परिग्रह। इन आश्रवों का स्वरूप और उनसे होने वाले दु खो को इस सूत्र मे भलीभाँति समझाया गया है। 


साथ ही इन पाँच आश्रवरूपी शत्रुओ से बचने हेतु अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एव अपरिग्रह-यह 
पाँच सवर बताये गये है। सवर से भावित आत्मा, राग-द्वेष जनित विकारों से दूर रहती है। आग्रव- 
सवर वर्णन मे ही समग्र जिन प्रवचन का सार आ जाता है। 


इस प्रकार २३ जिल्दो मे २४ आगम तथा कल्प सूत्र प्रकाशित हो चुके है। प्राकृत अथवा हिन्दी का 
साधारण ज्ञान रखने वाले व्यक्ति भी अग्रेजी माध्यम से जैनशास्त्रो का भाव, उस समय की 
आचार-विचार प्रणाली आदि को अच्छी प्रकार से समझ सकते है। अग्रेजी शब्द कोष भी दिया गया है। 
पुस्तकालयो, ज्ञान-भण्डारो तथा सत-सतियो, स्वाध्यायियो के लिए विशेष रूप से सग्रह करने योग्य है। 


इस आगममाला के प्रकाशन मे परम श्रद्धेय उत्तर भारतीय प्रवर्त्तक गुरुदेव भण्डारी श्री पद्मचन्द्र जी म 
की अत्यन्त बलवती प्रेरणा रही है। उनके शिष्यरत्न जैन शासन दिवाकर आगमज्ञाता उत्तर भारतीय 
प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी म द्वारा सम्पादित है, इनके सह-सम्पादक है प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीचन्द सुराना। 
अग्रेजी अनुवादकर्तता है श्री सुरेन्द्र बोधरा तथा सुश्रावक श्री राजकुमार जी जैन। 

७७ 
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